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प्रकारक्तीय चर्वत्तत्य 


घरात संस्मरणीय जैनधर्मदिवाकर, जंनागसरलत्नाकर, साहित्यरल जंनाचायं 
श्रद्धेय श्री १००८ श्री ्रत्मारामजी महाराजसे जन ससार का पसा विरलाह 
व्यवित होगा जौ परिचित न हो । पूज्य प्राचां श्री जी ने श्रपने जीवन कानमे जन 
ध्मविपयक श्रनेको भ्रन्थो की रचना करके समाज से ग्रनान प्रन्धकार कोद्रूर्‌ करने 
का स्तुत्य प्रयास किया 1 इतना ही नही जैनैतर जनता को भमौ जेन धमं तथा सिद्रान्ती 
से परिचित करानि के लिए भरमक परिश्मसे जैनागमोकी सरल ग्रीर मुवोध नेली 
से व्यास्याएंकीश्रौर जन गासन का सम्मान वद्धाया । जन समाज उनकी जान- 
गरिमा से अ्रपने श्रापका गौरवान्वितत समता) 

जिन जैनागमो की सविस्तर टीकाएें लिखी है उनका स्वाध्याय करके मुमुश्ूजन 
ग्रपते को कृतछृत्य मानतते ह । शी प्राचाराद्खसूत्र जंसे प्रागम की भापा विवेचना च्रभी 
श्रमी श्राचायं शरी ्रात्माराम जैन प्रकाजन समिति' की ग्रोरसे प्रकारित हुई है। 
यह्‌ प्रथम ्रवसर है जवकि इस सूत्र की सम्पुणं रूप से विनप्‌ व्याख्या प्रकालित हई है । 

हम श्रपने प्रेमी पास्कोके कर कमलो मे प्राचा्यवयं वारा भ्रनुवादित शरी उपासक 
दशाङद्खुसूत्र को समपित करते हुए श्रत्यन्त हुपं का ्रनुभव कर रहै ह । वेसे तो समस्त 
श्रुतागम श्रात्मोत्थान का परम श्रेयस्कर साधनरहै, फिर भी प्रस्तुत मूत्र गृहस्थर्वर्ग 
के लिप्‌ परमोपयोगी है। यदि भ्राज जनता सू्ोक्त नियमो का श्रनुकरण करेतो 
इससे ममाज प्रर देज का नैतिक तथा चारिच्धिक उत्थानदहो केर सभी प्रकार की 
उपस्थित चिपम समस्याएं स्वय विलय हो सक्ती हं । 

हम प्रस्तुत मूत्र को किन्ही विशेष कारणो से प्रकालन मे विलम्बके लिए पाठको 
से क्षमा चाहते ह । प्रकागन समिति ने शीघ्रातिशीघ्र प्रन्य सूरो के प्रकागन करने 
का दुढ सकत्प क्ियाहुभ्राह। गास्त्ोके प्रकादान के लिए ६२५) रुभ्सेकोई्‌भी 
व्यक्ति स्थायी सदस्य बन सकता है । इसके विक्रय से श्रन्य सूच, ग्रन्थ धरकाचित 
होते रहेगे । अन्त मे समिति उन महानुभावो का हादिक धन्यवाद करती हं जिन्होने 
किञ्चीभी रूपमे उक्त गास्रके प्रकादान मे सहायता कीहै। साथही र्मा प्रेस 
ग्रलवर के प्रध्यक्ष तथा उनके कर्भचारियो काभी धन्यवाद करते हं जिनके सतत 
प्रयास से सूत्र लीघ्रतथा सुन्दर क्प मे प्रकारित हौ सकाहै) गास्माला के 
सदस्यो कौ सूची साथहीदीजारहीहै। 

निवेदक--पञ्चालाल जैन, 
सन्ती श्री भ्राचयं श्रात्माराम जेन प्रकारान समिति 
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>. 
नोट--र्पच सौभाग्यवती वहिनो ने गुप्त रूप से सदस्यता स्वीकार करके श्रनुकरणीय 
म्रौर प्रस्य स्रागमसेवाकोदहै)! समिति उनका सहपं धन्यवाद करती है । 


उपरोक्त सदस्यो के फोटो पूवं प्रकारितसूत्रोमे पचक हँ । वहुत से सदस्यो 
के फोटो मोगने पर चही सिल पाए! ग्रौर करई सदस्यो ने श्रपने फोटो प्रकाजित 
नही कराए । भविष्य मे चित्र छपतेका विचार नही है क्योकि वार-वार चित्र 
ठ्ने से कागज ग्रौर्‌ धन का सदुपयोग नही होता 1 यदि सदस्य चाहेगे तो पून इस 
विपय॒ मे विचार किया जा सक्ता है । शास््रमाला को व्यवस्थित श्रौर सुन्दर वनने 
के लिए सदस्य अ्रपने चुभाव दे सकते हैं} 


; 


-- प्रकाशन ससिति । 


प्रखास्तः 


जिनेर श्नीनीरं कृतक्ञवलनोम चरणयो , विचिच्रज्योतिमि विविधमणिरागं सुरुचिभिः। 
स्पृहावद्डिः स्प्रप्टुञ्चरणकमले मौलिलगनं , मणीनां रोचिभिः सुरनृपक्िरीटेः समणिनि ॥ 
सजन्देको युक्तोऽखिल गहिगुणेधर्मसहितः, शुचि सुव्यापारे यतिचतरणसेवी चुकुलवान्‌ । 
श्रवात्सीत्‌ सिहान्तोऽमर इति सुनामामृतसरे, महाघंद्रव्याणां पणनधृतवृद्धिगृ हपतिः 1! 
स्रथेकस्मिन्काचे प्रवचनमतेदत्तमतिना, इदं तेन ध्यात विरतरतिना लोकगतिषु। 
प्रवृत्तिः ससारे सुखश्तहतौ हेतुरुदिता, निवृत्तिस्तस्माद्र शमसुखकरी तेन गदिता ॥ 
सपर्या सद्योगं सयमसुधियां क्षेमकरणी, तपश्चर्या घोरा सकलभवकमपिहुरणी । 
श्रृतस्याभ्यासेक्ञ विपुलमतिक्ोभ जुभकर-मधीताया विद्या स्मरणचरणेसा तु सुफला ।। 
भविष्यामि व्यागी गुर्चरणवर्चत यत्तिरहम्‌, रतोन्नाने ध्याने विजितविषय शान्तमदन । 
निमग्न सेवायां सुचिपुलतपोलग्नवपुषा, स्वधीष्ये शास्त्राणि स्मृति-धृतिनिदिध्यासकरणेः ।। 
गृहित्वा प्रव्रज्या समधिगतगुप्ति सुसमिति, मुनि सञ्जात स स्थविरमुनिषु प्रौढमत्तिल । 
प्रवृत्त शास्त्राणं पठनमनने धैर्य-चरण , सुसेवी पादाना गुरुचरणवर्ती विमलधी ॥ 
समु शस्त्राणा स्थिरसनतिकालेन कृतवान्‌, तत स्वसिद्धान्ते विपुलगहने धीरगतिमान्‌ । 
अवाप्तं नैपुण्य परसमयश्ञास्त्रेप्वपिपरम्‌, व्युपेत सपद्धि श्रमणगणज्ञास्तु" सुवदन । 
दधानशचातुयं प्रवचन-कथाया बहुमत ›, सुशिष्येर्धौम्धधि परिवृतक्चरीरो विचरति । ` 
गुणेस्तराकृष्टंमु निगृहिभिरादेयवचन , मिलित्वा ` सर्वस्तेमुःनिगणविधीश्च प्रकटित. ।। 
प्रमुञ्जेनाचार्यं मुनिममरसिहाख्यमतुल, स्वशास्तार लब्ध्वा यतिगृहिगिणा मोदमगमन्‌ । 
चिरं जञास्ता संघ जिनवचनरवृत्ति सुचरितं, स्वधमं जेधिल्य सुयत्तिगृहिणां इरमकरोत्‌ \ 
प्रदे पञ्जावे परिविहरमाणेन गणिना, चिराख्य मिथ्यात्व परिहृतमश्ञेष कुमतिजम्‌ । 
श्रचा्यवं धर्म परम-पदद जेनमसित. प्रसार्येवं सद्ध7ज्जगति महती स्यात्तिमगमत्‌ ।। 
श्रीरामवक्ष निजक्जिष्यवर्य, नियुक्तवान्‌ स्वीयपदेऽन्तकाले । 
प्रदाय चाचार्यपद, सुरक्षाभरान्वितं प्रापमुद सुतोषः\, 
सद्भाग्रणीवेररुचिवरधीमु नीन्ञ , रक्षापर सततसघञुभानुदर्शी । 
विद्टसप्रकाण्डमुचितेन परिश्रमेण, स्वग्रे नयन्मुनिगमण त्रिदिवंगत स 1, 
यतो मोतीराम निजगणगणेश विहितवान्‌, वराचार्यः सत्सु प्रयुतगणिस्तम्पत्तिरमद । 
मनोज सूपेण प्रनुरुममराणां मतिधने--रध कुवेन्नासीन्मुनिगणसुरक्षा सतती" ।\ 


0 


ग्रवच्छेदातपर्वे गण इति क इत्यन्तिमपद्‌, यदास्यात्सम्मेल चुचरपदवौभूषणमणिः । 
गृणी वीरे छीर मुनिपतिसुज्गिप्यो घनयम" सुधी. जान्तोदान्तो गणपति सुनामामुनिवर. ।+ 
मुन्निप्यं तस्यापि नुभद जयरामास्यमनघ, विदुर्लेकावीर यमिवरमदीपं गुणगृहम्‌ 1 
तदीयान्तेवासी वरगुणगणालकृतनम , मुतिषश्यालिग्रम सुगुरुरचिमद्धु तनिपुण ।) 
सुनास्नात्माराम क्रमगतयुर्निप्यो वरगुरो-त्र॑तीह्यावालादच ममुपचिततेजा वरयमी 1 
सुगीतो विहन्धि परिविदितज्ञास्त्रस्ततमतिः, कूले जात क्षात्रे परमङगलदीपो दिनमणिः ।\ 
माता नीलवती पतिन्नतपरा सेवारता प्रेमभाक्‌, नाम्नासापरमेश्वरी पतिकुलं वुद्धि नयन्ती मुदा 
पुण्य सूनुमिम मुलक्षणयुत तेजस्विन सुन्दरम्‌, सार्ध प्रादुरभावयत्सुयसा पुञ्जीकतश्नेयसम्‌ ।\ 
वरेण्यस्तेजस्वी नुधनि-मनसारामतनुज , सुकान्त सौम्याभो लघुवयसि सम्प्राप्तविरतिः 1 
परननस्त कोञन्नधु तविविधज्व्दो निजमतौ, पुरी राहो नाम्नीमवतरणपूतां विहितवान्‌ ।। 
सदाभ्यासे लग्नो मननरुचिरासीदविवर सुपाठाञ्छास्त्राणामचिरपल्तिन्कण्ठमकरोत्‌ 1 
ग्रिद्च क्रालजो पवनगतिराप्त समयवित्‌, परेषां चास्त्राणि स्मृतिपथमश्ञेषान्यगमयत्‌ ।! 
महान्तोनेतार परमतुलविद्रासमविदु, महात्मा वीरात्मा प्रकृतिसरल पूजितपदः । 
सद९ भक्तौ लीन परि विनितकामो वरधृति , मनीषी विद्यात समलमत कीति सुकृतिकृत्‌ ।; 
पुरातनी भारतराजघानी दित्लीत्तिनाम्ना प्रथिता पृथिव्याम्‌ । 
निवासिनि श्रावकभावुकाजना, रताजिनेशस्य पदाव्जभवतौ ।। 
एप बार्ली तथा सम्यन्ह्‌ पण्डित. स्वेपुजित , तपस्वी मोहतमसर्छेत्तायं मुनिसत्तम । 
सुयवज्जेनूत्राणा सम्यगरथप्रकारक इति ज्ञात्वा जनै प्रोक्तो जंन-धर्मदिवाकर. 1 
प्याय पूरं चिरमसवदध्यापित्तमुनि, मुनीनामाचायेस्तदनु यमिरभिनहिवतकरृत. 1 
वेना नत्छ्राना सणिगणसुत्म्मानितपद , प्रधानाचार्यश्च श्रमणमणजास्तातदनु वं ।! 
शरध पवन्तो चिपुलधनिनो यूथवद्धा गृहस्था , ल्प कान्त रूचिरममल भातिरस्कुवदकंम्‌ । 
दृष्ट्वा पुण्य मुदितमनसो वदमाना विनीताः, शान्तेलमि स्ठुतिपठनर्जे प्राप्नुवन्तिस्म कामम्‌ \४ 
एठा न्पार्या नरलसुगसा बोधयन्तौ पदार्थान्‌, साद्योपान्ता सुविवृत्तियुता मोदहेतरु सुवर्णा । 
पराच खचिरल्िखिता तेन धीरात्मना सा, मिथ्यात्वान्ध निखिलमपहतु समर्था सुकत्पा ।। 
सन्ता कल्याण भेवजलधिपार जनगणा , श्रहुं चन्दे भूयश्चरणयुगलं पद्यरूचिरम्‌ । 
तपस्वी पुण्यात्मा सुविमलयज्ञस्वौ महुगणी, मनस्थी योगीश्च किरतु सतत मद्धलमहो !४ 
प्रजस्यो यञञस्वी तपस्वी मनीषी, समस्तागमानां पर पारदुशवा 
जनार्नां श्रुभस्योपदेप्टा मुनिर्यो, सदा तं गुरं श्रीसमेतं नमामि 1 
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। ्राचायंचरणकमलचञ्चरीकः- 
प्रश्िष्यो मुनिविक्रमः 
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किसी ग्रन्थ करी प्रस्तावना लिखते समय हमारे सामने उसकेदोल्पस्राते है-- 
(१) वद्िरद्ध शरीर (२) भ्रन्तरद्ख। वहिरङ्खलूपका प्रथं है उस ग्रन्थ के रचना- 
काल, कर्ता, भापा, एव बाह्य प्राकार से सम्बन्ध रखने वाली श्रन्य वतोका 
निरूपण 1 उपासकदगाद्ध सूत्र सातवां श्रद्ध है श्रौर सभी ्द्धु सुधर्मास्वामीकी 
रचना माते जति हं । उनका निरूपण प्रस्तावना के पहले खण्ड मे किया जायेगा । 


ग्रन्थ क्रा दसरा हप भ्रन्तरद्ख है! इसका श्र्थं है उसमे प्रतिपादित विषयो का 
निरूपण । उपास्षकदगाद्ध मे दस श्रादनं गृहुस्यो का वणेन है, जिन्हे श्रावक कहा 
जातादै। जेन घममंमे श्रावक का पद जीवन की उस भ्रूमिकाको प्रकट करता दहै 
जहा त्याग प्रर भोग, स्वाथे प्रौर परमां, प्रवृत्ति ग्रौर निवृत्ति का सुन्दर समन्वय 
है, श्रत समाज स्वना की ट्ष्टि से इसका महत्वपूणं स्थान है । 

उपासकदनाद्ध मे ई० पू० ६०० का सास्करृत्तिक चित्र है 1 श्रानच्द का जीवन 
तत्कारीन कवाणिञ्य-व्यवसाय पर प्रका डालता है] 
नाम राज्याविक्रारियो के परिचायक हुं । 


ग्रो ~~ ++ करत = 
रार्‌ सकत करता दह्‌) 


राजा, ईन्वर, तल्वर भ्रादि 
गोगालक का निदेग धामिकं स्थिति की 
चम्पा, राजगृहं भ्रादि नगरियो तवा राजाग्रो के नाम मगध 
तथ श्रासि पासके जनपदो का भौगोलिक परिचय देते ह । 


इन सवका निरूपण 
विदिव परिजिष्टोमेक्रियागयादहै। 


प्रथम खण्ड 
आगमे का रंश्चिघ्त परिचय 


--- -^+“--- ~ 


श्रादिकाल 


महावीर से पहले का साहित्य- 


जंन-साहित्य का प्राचीनतम सूप चौदह पूवं माने जाते ह । उनका परिय 
ग्रागे दिया जाएगा। यद्यपि इस समय कोई पूवं उपलब्ध नही है, फिर भी उस 
साहित्य मे से उद्धत या उस श्राधार पर रचे गए ग्रन्थ विपुल सात्रामेभ्राज भी 
विद्यमान हं । 

पूर्वो की रचना का काल नित्चितसू्पसे नही वताया जा सकता । "पूवं" शब्द 
इस वात को सूचित करतार किवे भगवान महावीर से पहले विद्यमान थे। 

भगवती सूत्रमे र्हं भगवान की परम्पराके साधुग्रो का वर्णेन म्रातारहै, 

वहं उनके ग्यारह एव वारह्‌ श्रद्ध पढने का- उल्लेख है श्रौर जरह उने पूवेवर्ती 
परस्परा वाले साधुप्रो का वणेन भ्राता है वहां ग्यारह श्रद्ध तथां पूर्वो के म्नध्ययन का 
निदनदहै। जिनभद्रनेतो यह्‌ स्पष्टल्पसे लिला कि साधारण बुद्धि के लोगो 
के लिए चौदहपूर्वोमेसे निकाल कर ग्रद्धो कौ रचनाकी गई। इन सव प्रमाणो 
से यहस्पष्टहौजाताहै कि महावीर से पहले का श्रूत-सादहित्य ग्यारह श्रद्ध तथा 
पूर्वोकेरूपमेधा। महावीर के पदचात्‌ कुदं समग्र तकं वारह श्रद्ध भौर चौदह पूं 
दोनो प्रकार का साहित्य चलता रहा। क्रमश पूवं साहित्य लुप्तहो गया ग्रौर 
ग्रद्ध -साहित्य पठन-पाठन मे चलता रहा । भगवान पाव्वेनाथ ईसा से ८५० वपं 
पहले हुए । उनमे यदि ईसा के वाद की वीस नताव्दियां मिलादी जाएं, तो कहा 
जा सकता है कि लगभग ३००० वपं षहले जंन परम्परा मे पूर्वं नामका विपुल 
साहित्य विद्यमान धा। उसका प्रादिकाल इतिहास कौ पहुंच से पहुलेकादहै। 
उसका मापवर्पो की सख्याद्वारा नही, किन्तु कालचक्रकेयुगोद्वाराहीकियानजा 
सकता है । 

भगवान महावीर के वाद का श्रुत-साहित्य श्रद्ध, उपाग, मूलसूत्र, ठेदसूत्र, 
प्रकीर्णक ग्रादि मे विभक्तहै। उसकी सख्यांके विपयमे विभिन्न परम्पराषँहै, 
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जिनका परसिविय श्रागे दिया जाएगा । उससे पहले यह जानने की भ्रावत्यकता है 
किं जैन परस्परामे गास्वीय जानकाक्यास्थानहै" 


जन दर्जनते जानके पाच भमेठकिए गए! जास्वरया व्यव्तिद्रारा सीखी 
गई वातो को दूसरे मेदमे गिना गयादहै। इसका गास्वीय नाम है श्रुता-नान । 
उसका च्रं है, सुना भ्रा जान । ब्राह्मण परम्परा मे जो महत्व श्रुतियावेद का 
टे, जेन-परम्परा मे वही महत्व शरुतज्ञानको दिया गयाहै। किन्तु दोनो के 
द्ष्टिकोणमेमेदरह 

मीमासादर्जन वेद को श्रनादि मानता दहै। उसका कहना कि वेद किसीका 
वनाया हृश्रा नहीदहै। वह्‌ गुरु ग्रौर जिष्यकौ परस्परामे श्ननादि कालसे चलाभ्रा 
न्हाहै श्रौर श्रनन्त काल तके चलता रहेगा । उसकी परम्परान कभी प्रारम्भ हुई 
श्रौरन कभी समाप्त होगी । 

प्रस्य वैदिक-दनैन वेद को श्रनादि नही मानते। वे उसे ईद्वर कौ रचना 
मानते है! उनका कथनदहैकिप्रत्येक सृष्टिके श्रारम्भमे ईव्वर ऋषियोको वेदो 


का सन्दे देता है। तत्पञ्चात्‌ ऋषि उनका प्रचार करते हुं। प्रत्येक सुष्टिके 
प्रारम्भमे इयी प्रकार वेद रचे जाते ह| 


जेन धर्मं श्रपने प्रागमो कोन श्रनादि मानता है प्नौर न ईन्वर्‌ को रचना । 
द उन्हे ज्ञानी तथा चारि्र-सम्पन्न महापुरुषो की रचना मानतादहै। तीर्थकर 


उनका प्राजय श्रपने व्याख्यानो मे प्रकट करते ह! नाल्दिक रचना गणधर करते 
3 


द । वैदिक देन वेदो की रचना के साथ जिस प्राधिदेविक तत्त्व को जोडते ह, 
जेन दर्जन उसे नही मानता। वैदिक दर्नन परम्परा को इतना उचा स्थानदेतेदहै 
कि वहु मानव वुद्धि के निए ्रगम्यहो जातीहै। जैन दर्जन परम्परा को मानव 
वुद्वि की देन मानताहै। 
| वेदिक परम्परा के श्रनुसार वेदो मे परिवर्तेन करने का श्रधिकार किसी को नही 
द। किन्तुजेन परम्परा मे मानव का श्रविकार दछीना नही गया है । भगवान 
पावनाय के समय श्रागमिक साहित्य चौदह पर्वामे विभक्त था) भगवान महावीर 
कं भमय उमे श्रद्ध श्रौर उपागोमे वांखा गया । 
मह्वार्‌ न पचयाम की स्थापना की । 
समोघ्रन किया गया) 


पार्वंनाथ का चतुर्यासि घमं था, 
वस्त्र, प्रतिक्रमण तथा कई दूसरे विपयोमे 
उत्त राघ्ययत् के केगी-गौतम सवाद मे उन वातो का वर्णेन 
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मिलताहै। इससे सिद्ध होताहैकि जेन प्रागमो मे ग्रपरिव्तंनीयता की कोई 
भावना नही रही । इतना ही नही, जीतकल्प के नाम से सिन्च-भिन्न समयमे 
ग्राचार्यो द्वारा वनाई गई मर्यादाश्रोको मी श्रामो मे स्थान मिलता रहा) 


श्रुतजान के विपयमे दूसरा प्रजन है उसके प्रामाण्यका । मीमासा व वेदान्त- 
द्नेन वेद को स्वत प्रमाण मानते ह। उनमे कही हई बाते इसलिए प्रमाण नही 
ह कि उनका कहने वाला कोई निदषि विद्वान है वच्कि इसलिए प्रमाणरहकिवे वेद 
कीवातेदँ। जेन दजेन भी श्रागमो को प्रमाण मानतारहै, किन्तु वह इसलिए कि 
उनका कहने वाला निर्दोपहै। वह जंसा जानता है वेसा कहतादै। साथदही 
उसका जाच भी ठोकहै, क्योकि श्रभी तके उसकी कोई वात मुठी नही उत्तरी । 
उस प्रकार जंनद्ंन श्रौर वैदिकदकशेनोके दुष्टिकोण मे मौलिकमभेदहै। दोनो 
परम्परा का सम्मान करते रह, किन्तु एक उसे सर्वोपरि सत्य मानता है श्रौर दूसरा 
उसे चिजिष्ट जानी का प्रनुभव वतातारहै। दोनोके प्रनुसार उसमे प्रक्षरया मात्रा 
का भी परिवत्तंन नही हौ सकता । यहां तक कि उदात्त, श्रनुदात्त ग्रादि स्वरो मे 
भी परिवतंन करने पर पाप माना गयाहै। 


जैन दर्जन मे एक श्रौर विगेषतादहै। वहाँ श्रध॑मागवी भापामे लिखे गए मुल 
ग्रन्थोकोही श्रागम नही माना गथा, मूल के साथ स्रथंकोमीश्रागम माना गया 
है। श्राचाराग प्रादि ्रागमोके श्रनुवादमभी भ्रागमदहीहं। प्रतिक्रमणमे, जहाँ 
न्नान सम्वन्धी श्रतिचारो कौ चर्चा है, तीन प्रकारका श्रागम वताया गया है-सूत्रागम, 
म्र्धागमं तथा तदुभयागम | 


यहाँ यहु प्र्न होतार कि यदि जैन म्रागमोमे परिवतेनकौगुजाइशहै तो 
““हीणक्खर, प्रच्चक््खर्‌, पयहीण, विणयहीण, जोगहीण, घोसहीण'' श्रादि मे प्रक्षरो 
की न्यूनाधिकता तथा घोप परिवतंनको दोप क्यो माना गया? इसका उत्तर 
स्पष्ट ह परिवततंन की योग्यता होने प्रर भी प्रत्येक व्यविति को त्रिना जाने वभे यह्‌ 
श्रधिकार नहीदहै। जुद्ध उच्चारण न करनाया विना सममेदृकेमूलया प्रथमे 
परिवर्तन करदेनातो दोपहीहै। साधारण वातचीतमे मौ उच्चारण, प्रासमिकता, 
दवाव श्रादिका ध्यान रखा जातादहै। इसकी उपेक्षा करने परवाणीका प्रभाव 
कमह्यो जाताहै। इसी दृष्टिसे यदिघ्रागमोयेभी हन वातो को दोप वत्ताया 


र्‌ उपास्रकदगाद्धु-सूत्रम्‌ 
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गया है तो यहं उचितहोदहै। विचारो का परिमाजेन ग्रौर भापाकासौप्ठवतो 
प्रत्येक वात के लिए ब्रावव्यक दै । 

शुतनान क्ता व्यापक ग्रथ, साहित्य । वेदिक परम्परामेवेदोको प्रधुण्ण 
वताए रखने के लिए विविव प्रयत्न किए गए) पदपाठ, घनपाठ, जटापाठ ग्रादि 
के द्रवाय वेदो के पाठ तथा उच्चारण को श्रव तक जो श्रक्षृण्ण रखा गयारे, वह्‌ एक 
ग्राञ्यं हजारो वर्पोस्ेचलीभ्रा रहीचौज को इस प्रकार स्थिर रखने 

का उदाहरण ससारमे दूसरी जगह नही मिलता किन्तु जेन परम्पराने इस 

विपयं मे जिस विगाल हृदयता का परिचय दिया, वहु वेदिक परम्परामे नही 
हे। प्रघ्ययनकीदष्टिसे देखा जाएत जेन भ्राचार्योने वदिकदगेन तथा श्रन्यः 
साहित्य मे जौ रचि दिखाई ह वहं तो वैदिक परम्परामे नही दिषाई देती । जव 
हम गकराचायं तथा वाचस्पति मिश्र सरीखे विद्धानो द्वारा किए गए जंनद्गन के 
खण्डन को देखते हतो हंसी श्रातीदहै। रेरा प्रतीत होता है कि उन्होने जेनदनेन 
का कोड ग्रन्थ उठाकर देखने का प्रयत्न ही तही किया । कुजेन आचार्योनेभी 
वेद्किदनेनो को विना सममे ही उसका खण्डन कर दिया है, किन्तु सिद्धसेन दिवाकर, 
भ्रकनक, विचानन्द, वादिदेवमूरि, हेमचन्द्र तथा यगोविजय उपाध्याय भ्रादि भ्रनेक 
विद्वान एेने हं जिन्तके विषयमे यहु वात नही कही जा सकती । उन्होने वंदिक- 
दजन को विधिपूवकषढाहै्रौर पूवेपक्ष के कर्प मे श्रच्छी तरह लिखा दहै) 

दमनो ये एेसा एकं भी भ्राचायें नही मिलता । ब्राह्मण पण्डितो मेश्रवमभी 
यह्‌ वारणा वद्धभूल है कि नास्तिके ग्रन्थो को नही पडना- चाहिए । 

जेन परस्परा मे दूसरी वात प्रन्थ-भण्डारोकीहै! जेसलमेर, पाटण श्रादिके 
ग्रन्थ-भण्डार भारतीय सस्कृति की श्रमूत्य निधि ह । वहां केवल जैन ही नही, वौद्ध 
तथा वैठिक ग्रन्थो का भी इतना ग्रच्छा सग्रह मिलाहै जिनके श्राघारपरदही खन 
ग्रन्योकास्तरक्षण क्याजास्काह। वैदिक परम्परामे इस प्रकार के भण्डार 
युनने मे नही आरा । कु भण्डार राज्याधित दै किन्तु उनमे भी प्राचीन साह्य 
कमहं ब्रोर मध्यकालीन अ्रधिक। 

जन भण्डार ज्रौरं साहित्य ने भारतीय इतिहास के निर्माण मे महत्वपू्णं योग 
दियाहै। विण्टरनिजके जव्टो मे वहां उन्हू- इतिहास की प्रमाणिक सामग्री 
उपनन्व हई है। & 
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किन्तु उन के सरक्षको द्वारा ग्रन्थ सरक्षण की यह्‌ परम्परा भ्रागे जाकर ग्रन्थगोपन 
कैल्पमे परिणतो गर्ई। ग्रन्थो का पठन-पाठन कम हयो गया भ्रौर उन्हे छिपा 
कर रखा जाने लगा। उन्हे प्रपरिचित व्यविति को दिखाते हए भी सकोच होने 
लगा। सम्भव है मुस्लिम गासन मे एेसी स्थिति उत्पन्न हौ गर्द हो, जिसे बाध्य 
हो कर एसा करना पडा । 

किन्तु यह प्रवृत्ति प्रग्रेजो के शासनमे भी चनती रही । परिणामस्वरूप जेन- 
ग्रन्थो का प्रचार वहूत कमहो पाया। 


पूर्वो का परिचय 

महावीरके वादका ्रागम-साहित्य श्रद्धुप्रविष्ट तथा श्रनगभ्रविष्ट के स्पमे 
विभक्त हुम्रा। ग्रद्धो मे वारह्वां दुष्टिवाददहै। उसके विविध श्रध्यायोमे श 
पूवंभीभ्राजाते हु) इसप्रकार एकं श्रोर श्रद्ध साहित्य कौ उत्पत्ति पूर्वो से 
वताई जाती दहै, दूसरी श्रौर वारहवे श्रद्धमे सभी पूर्वो कासमविग कियाजातादहै। 
इस विरोधाभास का निराकरण इस प्रकार होता है--मगवान महावीर के वाद पूर्वो 
के श्राधार पर ग्रद्धी की रचना हृरई। किन्तु पा््वंनाथके साधूग्रोमेपूर्वोकी 
परम्पराण्लुप्त हौ गई थी, सिफं ११ श्रद्ध सूत्र ही रह गएुथे, जव वे महावीर के 
जासन मे सम्मिलित हौ गए तो उत्तके साहित्यकोमभीम्रद्धो मे सम्मिलित कर 
लिया ग्या । ह 

यहां एक वात यह्‌ भी उत्लेखनीय है किं चौदह पूर्वो के ज्ञाताको ध्रुत केवली 
कहा गया है। प्रर्थात्‌ चौदह पूवं जान लेने के बाद शास्त्रीय जान पूणं हो जाताहै। 
फिर श्रन्य मरद्ध साहित्य को पढने की भ्रावन्यकता नही रहती । इससे यहु निष्कर्षं 
निकलता है कि ११ ग्रद्धो मे प्रतिपादित ज्ञान पूर्वोसे ही चव्दत याभ्रथ॑त उद्धत 
किया गया। व ४ 

जीलाकाचायं ने घ्राचारागःकीटीका मे पूर्वो को सिद्धसेन कृत सन्मति तकं के 
समान द्रव्यानुयोग मे गिनादहै। इसका श्रथं यह रहै कि पूर्वो का मुख्य विषय जैन 
मान्यताग्रो का दाशेनिक पद्धत्ति से प्रतिपादन रहाहोगा। प्रत्येक पूर्वके श्रन्तमे 
प्रवाद जब्द प्रौर उनका दृष्टिवादमे समावेश भी इसी वात को प्रकट करता है । 
पूर्वो के परिमाण के विपयमे पौराणिक मान्यता है कि भ्रम्बारी महित खड हाथी 


.- उपासन्दगाद्ु-मूत्म्‌ 
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को कने मे जितनी रयाही लगती हं उत ही मे एक पूवं लिस्वा जायेगा । 
दतते भी यही निप्कपं निकलता है कि जास्तरा्मे जिन युक्तियी क्रा प्रयोग 
किया जाता था उनका परिमाण विनाल था। दुप्टिवाद तथा पूर्वो का मम्करृत- 
यापा मे होना भी इसी वातकी पृष्टिकरतादहँ कि उनका प्रयाग विद्रल्नमामे 
होता होगा । 

भगवान महावीर्‌ को भी कैवत्य प्राप्ति के पञ्चात्‌ कुट समय तक विहानोस 
यास्त्राधं करना पडा उनकी तत्कालीन वाणी भी पूर्वं साहित्य मे मम्मिनित 
करली गई होगी । 

किन्तु महावीरको विद्टानो के साथ जास्त्राथे कौ यह्‌ प्रणानौ पसन्द नही ्राई 
उन्होने इसे व्यथं का वाग्जाल समभा । परिणामस्वरूप सवेसाघारणमे उपदेन देना 
प्रारम्भ किया ्रौर उसके लिए जनता की वोली त्रवर्मागधी को ग्रपनाया। श्रव 
भगवान का उपदेन पडतो को पराजित करनेके लिए नही होता था । उनका च्येय 
था जन-साघारण को धमं के तत्त्व से प्रवगत कराना । जंन परम्परामे यह्‌ दुष्टिकोण 
श्रव तक विद्यमानदहै। उस समय उन्हाने जो उपदेग दियिवे ्रद्ध-साहित्य मे 
उपनिवद्ध हए । उनमे दाजेनिक भूमिका होने परं भी जनी पू्णंतया जनपदीय थी 1 
इसलिए जिनभद्र ने विनेपाकन्यक भाप्यमेकहाहैकि स्वी तथा स्वेसा्धाग्ण के 
निए पूर्वोकरश्रावार पर द्वाव्गागी को रचना हई । 

ग्व हम दृष्टिवादमे पूवं साहित्य के सच्चिविप्ट होने केप्रज्न को लेते 
नन्दी सूत्र मे जहां दृष्टिवाद के उपकरणो का उल्लेख ह वहा पूर्वगत' ब्द श्राया 

। इसका प्रथ यहरहै कि दुष्टिवाद का वह प्रकरण पूर्वं साहित्यके श्राधार पर 

रचा गयाया उसका सार रहा होगा) पूवे मे जिन विपयो तवा मत-मतान्तसे 
को लेकर विस्तृत चर्चा रही होगी, उसमे इन्ही का सक्षिप्त परिचय रहा होगा । 

प्रव हमारे सामने प्रव्न श्राता है पूर्वं साहित्य तथा दष्टिवादके लोप का) 
यह स्पष्ट है कि भगवान महावीर स्वामी के वाद एक हजार वपं तक जैन परम्परा 
का गुश्य लध्य ब्रात्मसाधना, चारित्र-विकरास तथा साधारण जनतामे प्रचार रहा 
है 1 मतमतान्तरो के खण्डन-मण्डन तथा विद्टानोमे प्रयुक्त सस्त भापाकीश्रोर 
जन मुनियो ने विनेष ध्यान नही दिया । खडन मडन को कोरा वाग्जाल समम 
केर जन मानस तक पहुचे के लिए स्थानीय वोनियो को श्रपनाया, तत्कालीन 
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जन साहित्य मे गास्त्रार्थं पद्धति तथा हैतुविद्या सम्बन्धी उल्लेखं श्राते है, इससे यह 
तो नही कहा जा सकता कि जन श्राचायं उनसे ्ननभिन्न यथे, किन्तु उनकी स्वाभा- 
विक रुचि दूसरीश्रोरथी1 श्रत पूर्वो तथा दृष्टिवाद के म्रघ्ययन श्रध्यापन का 
क्रमदहुट गया, तथा काल की गति के प्रनुसार धारणाजक्ति भी धीरे-धीरे क्षीण 
होती चली गई, जिससे समग्र पूवं साहित्य श्रौर दुष्टिवाद का व्यवच्छेद हौ गया । 
इस वात को प्रमाणित करने के लिए भगवती सूत्रमे श्राया हृत्रा भगवान्‌ महावीर 
श्रीर गौतम का सम्बाद पर्याप्त स्पष्टीकरण करतादटहै। गौतम के प्रशन के उत्तरमे 
भगवान महावीर नै स्वय प्रतिपादन किथारहै कि मेरे प्रवचन सम्बन्धी पूर्वो का नान 
एक हजार वपं तक विद्यमान रहेगा । 

द्वेताम्बर तथा दिगम्बर परम्पराश्रो के भरनुसार श्रन्तिमि श्रुतकेवली भद्रवाहू 
स्वामीयथे। मद्रवाहु का स्वर्गेवास वीरनिर्वाण के १७० वषे पञ्चात्‌ हूभ्रा । उन्ही 
के साथ चतुद पूवेधर या श्रुतकेवनी कालोपहो गया। दिगम्बर मान्यतानुसार 
यहु लोप कीरनिर्वाण के १६२ वषं वाद माना जाताहै) इसप्रकारदोनोमेम् वपं 
का ग्रन्तर है| 

ग्राचाये भद्रवाहुके बाद दस पूर्वधरो कौ परम्परा चली। उसका ग्न्त प्रायैवज्र 
स्वामी के साथ हुभ्रा। उनकी मृत्यु वीरनिर्वाण के ५८४ वपं पञ्चात्‌ ्र्थात्‌ ११४ 
विण्मेहुई। दिगम्बर मान्यतानुसार भ्रन्तिमि दग पूर्वर धरसेन हए श्रौर उनकी 
मृत्यु वौरनर्वाण के २४५ वपं पञ्चात्‌ हई । श्रुतकेवली के सम्बन्ध मे ग्वेताम्बर 
शौर दिगम्बर मान्यताभ्रो मे विशेष श्रन्तरनहीहै। दोनो की मन्यताभ्रोमे म्नन्तिमि 
शरुतकेवली मद्रवाहुथे। उस समयमे भी केवल ठ वषे का श्रन्तर है । इसका प्र्ं 
यह्‌ है कि उस समय त्क दोनो परम्परां प्राय एकथी। किन्तु दसपुरवैधर के 
विपयमेनामकामेदहैग्रौर समयमेमभी २३९ वपंका मेद है । दिगम्बर परम्परा- 
नुसार भद्रवाहु के वाद दस पूवेधरोकी परम्परा केवल १८३ वपं रही । इवेताम्वरो 
के श्रनूसार यह्‌ परम्परा ४१४ वपं तक चलती रही । 

प्रायेत्रज के पश्चात्‌ श्रायरक्षित हए । वे € पूवे सम्पूणं ग्रौर दसवे पूर्वं के २४ 
यविक जानतेथे। ज्ञान का उत्तरोत्तर हास होता गया। श्रार्य॑रकषितत के जिष्यो 
मे केवल दुवेलिका पुष्यमित्र नौ पूर्वं सीख सके किन्तु वे भी श्रनाभ्यासके कारण नवम 
पूवं को भूलगएु। वीर-निर्वाण के एक हजार वषं पञ्चात्‌ पूर्वोका जान सर्वथा 
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लुप्त हो गया । दिगम्बर मान्यतानुसार यह्‌ स्थिति वीर्‌निर्वाण के ध्व्दे क्प 
पञ्चात्‌ हौ गई । 
पर्वान्नित साहित्य-- 

र्वो के लुप्त हौ जाने पर मी उनके श्राधार पर वनाहुश्राया उनमेसे उद्धृत 

साहित्य पर्याप्त माचा मे उपननब्धदहै। इसप्रकार के साहित्य को नियं हितत (प्रा०- 
णिज्जूहिय) कहा गया है । इस प्रकारके ग्रन्थो के कुं नाम निम्नलिवित है-- 


ग्रन्थ का नाम पुवं का नाम 

१ उवसगगहुरथोत ॥ ग्रनात 

२ ग्रोहुणिन्जुत्ति _ पच्चक्खाणप्पवाय 
३ कम्मपयडी केम्मप्पवाय 

४ प्रततिष्ठाकल्प विज्जप्पवाय 

५ स्थापनाकत्प ` 

६ सिद्धप्राभृत ग्ररगाणीय 

७ पञ्जोयाकप्प ४ 

८ धम्मपण्णत्ति श्रायप्पवाय 

६ वक्कसुद्धि सच्चप्पवाय 

१० दअवेकालिकं कै दूसरे ्रध्ययन पच्चक्खाणप्पवाय 
११ पिरिसहुज्मयण कम्मप्पचाय 

१२ पचकप्प्‌ ग्रज्ञात 

१३ दशाश्रूतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार पच्चक्खाणप्पवाय 
१४ सहाकप्प श्रज्ञात 

१५ निशीथ पच्चक्खाणप्पवाय 
१६९ नयचक्र नाणप्पवाय 

१७ सयग श्रज्ञात 

१८ प्चसग्रह श्रनात 

१६ सत्तस्य (कर्मग्रन्थ) कम्मप्पवाय 

२५० 


ठाकमंभ्रवृत्ति प्राभृत - 
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२१ कषायप्राभृत ग्ररगाणीय 

२२ जीवसमास ग्रज्ञात 

दिगस्बरोमे ग्रागमरूपसे माने जाने वाले षटखण्डागम श्रीर्‌ कपायप्राभूतमभी 
पूर्वो से उद्धत कहे जाते हू । 


चौदह पूर्वो के नाम तथा विषय-- 
१. उत्पाद-द्रव्य तथा पर्यायो की उत्पत्ति । 
२ श्रग्रायणीय-सव द्रव्यो तथा जीवोके पर्यायो का परिमाण । ग्रग्र का श्रं 
है परिमाण प्रर रयन का प्रथं है परिच्छेद । 
३ वीयंप्रवाद-सक्मं एव श्रकमं जीव तथा पुद्गलो की शचित । 
४ श्रस्तिनास्तिप्रवाद-घर्मास्तिकाय श्रादि वस्तुं स्व्पसे हं श्रौर परल्पसे 
नही ह, इस प्रकार स्याद्वाद का वणेन । 
५ ज्ञान प्रवाद-मति रादि पंच ज्ञानो का स्वल्प एव भेद प्रभेद । 
६ सत्य प्रवाद-सत्य, सयम श्रथवा सत्य वचन श्रौर उसके प्रतिपक्ष श्रसत्य 
का निरूपण । 
७ ्रात्म प्रवाद-जीवन का स्वल्प विविध नयो की श्रपेक्षासे। 
= कमं प्रवाद या समय प्रवाद-कर्मो का स्वरूप भेद प्रभेद प्रादि । 
६ प्रत्याख्यान प्रवाद-त्रत नियमो का स्वरूप । 
१० विद्यानुप्रवाद-विविध प्रकार की प्राध्यात्मिक सिद्धिं ग्रौर उनके साधन। 
११ श्रवन्ध्य-जान, तप, सयम श्रादिका शुभ एव पापकर्मो का श्रञ्ुभ फल । 
इसे कल्याणपुवे भी कहा जाता है । 
१२ प्राणायु-इनद्दियां, स्वासोच्छवास, मन रादि प्राण तथा ्रायुष्य। 
१३ क्रिया विश्शाल-कायिक, वाचिक म्नादि विविध प्रकारकी जुभाज्युभ क्रियां 
१४ विन्दुसार-लोक-विन्दुसार लब्धि का स्वरूप एव विस्तार । 
पूवं साहित्य इस वात का द्योतक कि जेन परम्परा महावीर से पहले भी 
विद्यमान थी श्रौर उस समय उसके पास विशाल साहित्य था। 


१२ उपासकदनाद्ख-सूतम्‌ 


(क का कक कद 0 नि 


वतंमान-श्रागम 

जैन परस्परा के प्रनुसार श्रुत-साहित्य का प्रारम्म त्रिपदी मे होता है । तीर्थकर 
भगवान तीन पदो का उच्चारण करते हं श्रौर गणधर उसी वीज को नैकर वि्ाल 
भुत-साहित्य की रचना करते हे । वह त्रिपदी निम्नलिखित है-- 

““उप्पनच्चेइ वा, विगमेड वा, धुवेड वा 1" 

पर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है, नष्ट होती हैग्रौर स्थिर रहती 
उत्पत्ति, स्थिति ग्रौर विनाज वस्तुकालक्षणहै। इसौ सूत्र का विस्तार विलाल 
जेन-दर्गेन है । 

भगवान महावीर की परम्परा मे उपरोक्त त्रिपदी का विस्तार करके सुधर्मा 
स्वामीनते वार्ह ग्रज्खोको रचनाकी। 


(१) ्राचाराद्ध (७) उपासकदनाद्ख 
(२) सूव्छृता्ध (र) प्रन्तङृदृना 
(३) स्थानाद्ध (£) भ्रनुत्त रोपपातिक 
४) समवायाद्धु (१०) प्रन्न व्याकरण 
(५) व्याख्याप्रनप्ति (भगवती) (११) विपाक 

(६) जात्ताथमं कथा (१२) दुष्टिवाद 


कालक्रमसे वारटवे दृष्टिवादकालोपदहौो गया । देष श्रद्ध भी म्रपने मूल रूप 
मे उपलब्ध नही है, फिर मी ये महावीर की मौलिक परम्परा के प्रतीक ह । दिगम्बर 
परम्परामे यह्‌ माना जाता है कि मूल श्रागम स्वंथा लुप्त हौ गए शओ्रौर इस समय 
जो उपलब्ध हं वे भगवान महावीर के ६८० वपं पच्चात्‌ देवद्धिगणी के सकलित 
किएहृए रह) 

गणवरो के वाद चौदह पूर्वो का जान रखने वाले मुनिवरो ने जो कु लिखा वह 
भागम मे सम्मिलित कर लिया गया। जन परम्परा मे चौदह पूर्वधारी को शुत- 
केवली कहा जाता है भ्र्थात्‌ व सम्पूणं जास्त्रीय जान का धारक होता है 

इसके वाद सम्पूरणं दस पूर्वो का ज्ञान रखने वाले मुनियोने जो कुं लिखा उसे 
भा प्रागमामे स्थान दे दिया गया। कहा जाता है--दस पूर्वो का ज्ञान सम्यग्दृष्टि 
ही प्राप्त कर सकता है । मिथ्यादृष्टि सवे पूर्वं को पूरी तरह नही जान सकता । 
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दस पूवघ्ारी का सम्यग्दृष्टि होना प्रनिवायं हे, उसनिष्‌ उसके द्वारा रचा गया साहित्य 
मी च्नागमकोटिमेच्रा गया 

पूर्वो का जान नुम्त होने के वादं जो साहित्य रचा गया, उसे भी प्रागमो मे 
स्थान सिला। इस प्रकार हुम देखत है कि वीर-निर्वाण के वाद लगभग एक हजार 
वर्प तक नए प्रकरण रचे गए श्रीर उन्हे प्रागमोमे स्थान मभी मिलता गया । यह 
कार्यं नीचे निखी तीन वाचनाभ्रनोमे हस्रा । 


~~~ 


तीन वाचनापएं 


पाटलिपुत्र परिषद्‌ (वी० नि० १६०)- 


(३ 


मगवान महावीर कै १६० वपं पञ्चात्‌ मगध मे वारह॒ वपं का भयकर दुभिक्ष 
पडा । साधुग्रो को ब्राहार-पानी मिलना कटिनिहो गया। ग्रे इधर-उधर विखर 
गए । उनके साथ भ्रागमो का नान भी छिन्न-मिनच्न हो गया। 


दुर्भिश्त का ग्न्त होने पर समस्त सघ एकत्रित हृप्रा श्रौर श्रागमो को मुरक्षित 
रवते पर विचार हुश्रा। जिस मनि को जितना स्मरण धा, उसने कहु सुनाया । 
उस प्रकार्‌ ११ ग्रद्धतो सुरक्षित हौ गए किन्तु बारहवा दुष्टिवाद किसीकोयादन 
निकला । उस समय प्रार्य भद्रवाहु ही चौदह पूर्वोके जातायेग्रौरवे योग साधना 
के लिप्‌ नपाल गए हृएथे। सध ने श्रुत-रभाके लिए स्थूलभेद्र तथा म्रन्य पाँच 
सो साधुश्रो को उनके पास भेजा । मद्रवाहु महाप्राण नामक ध्यानमे लगे हुए ये। 
इसलिए श्रध्यापन के लिए समय कम मिल्ताथा। उव कर दूसरे साधुतो वापिस 
चले ग्राएु किन्तु स्थुलभद्र वहं रहं गए । उन्होने सेवा एव परिश्रम द्वारा दस पूर्वो 
का जान प्राप्त कर लिया। किन्तुशेप चार पूर्वो को केवल मूलमात्र सीख सके) 
उसके लिए भी दूस्रोको सिखाने की मनाहीथी। इस प्रकार भगवान महावीर 
केदो सौ वपं पदचात्‌ श्रुतजान का द्वास्त प्रारम्भहोगया। वी०नि० १६१मे 
श्रा्येयुहृस्ति के समय भी राजा सम्प्रति के राज्यमे दुर्भिक्नपडा। ठेस सकटोके 
समय श्रुतनान का हास स्वाभाविक था। 


पाटलिपुत्र वाचना का विस्तृत वर्णन तित्थोगाली पहण्णय, श्राकच्यकचरूणि ग्रौर 
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हेमचन्द्र के परिलिष्ट श्रौर प्रादि-पर्वो मे मिलतादहै। त्ित्थोगालीय का सारान 
निम्नलिखित है-- 


भगवान महावीर के वाद सातवे पुरुप चौदह पूवंधारी भद्रवाहु हुए, जिच्टोने 
वारहु वपं तके योगसागं का ्रवलम्बन किया श्रौर मूत्राधे की निवन्धोकेषू्पमे 
रचना की) 


उस समय मध्वप्रदेन मे प्रवल श्रनावृष्टि हुई) इसकारण साघु दरदेनोमे 
चले गए । कोई वेताढच पवेत कौ गुफाश्नो मे, कोई दियो के तट पर श्रीर कोई 
समुद्र के तट पर जाकर सयमी जीवन वित्तानेलगे।! सयममे दोप लगनेसे डरने 
वाले कुं साधुप्रो ने प्रन्न-जल का परित्याग करके श्रन्तिमि सलेखना ब्रत से लिया । 


बहुत वर्णो वाद जव दुर्भिक्ष समाप्तहुग्रा तो वचे हए साश्रु फिर मगधदेशमे 


भरा पहुचे ्रौर चिरकाल के परच।त्‌ एक दूसरे को देखकर श्रपना नया जन्म मानने 
लगे । 


इसके वाद साधृश्रो ने परस्पर पुच्-तादछ कर ग्यारह श्ज्घ संकलित किए, पर 
दृष्टिवाद का जानने वाला कोन मिला। वे कह्ने लगे-पूर्वेश्रूत के विनाहम 
जिने-प्रवचन का सार कंसे समभ सकंगे ? हां, चौदह पूर्वो के ज्ञाता प्रायं भद्रवाहू 
दस समय भी विद्यमानह। उनके पाससे इस समय भी पूर्वश्रुत प्राप्त हो सकता 
है 1 परन्तु उन्होने वारह वषे के लिए योग वारण कर्‌ रखा है, इसलिए वाचना देगे 
या नही, यहं सदेहास्पद है । इसके वाद श्रमण-सघ ने श्रपने दो प्रतिनिधि भेजे श्रौर 
भद्रवाहु से प्राथेना को-““पुज्य क्षमाश्रमण । वतमान समयमे श्राप जिन-तुल्य हूं । 


पाटलिपुत्र मे "महावीर का सध श्राप प्रार्थना करता ह कि श्राप श्रमण-सधको 
पूवश्रूतत कौ वाचनां दे 1" 


प्राथना का उत्तर देते हृए भद्रवाहु ने कहा-“श्रमणो मे इस समय वाचना देने 
५ श्रतमन हं । प्राध्यात्मिके साघनामे व्यस्त होने के कारण मुभे वाचना से कोई 
प्रयोजन सी नतहीदहै + 

भद्रबाहु के उत्तर से नाराज होकर स्थविरो ने कहा--“्षमाश्रमण 1 इस प्रकार 


प्रयोजन का श्रभाव वता कर श्राप सघ की ग्रवज्ञा कररहूह। इस पर श्रापको 
क्या दण्ड भिज्ेगा, यह्‌ विचार कीजिए ।" 
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भद्रवराह ने कटां जानता हु, इस प्रकरार्‌ बोलने वानेका यथ वहिप्कार 
सकता हे 1" 
श्रविर वोले-“ग्राप यह्‌ जानते हए मीस्षघकी प्राधेना का श्रनादर करतें? 

ग्रापही वताय, हम प्रापको सघ के ग्रन्दर कंसे रख सक्तेहू ? क्षमाश्रमण । हमने 
प्रायसे प्रार्थना की किन्तु श्राप वाचना देने के लिए तयार नही द्ृएु । इसलिए म्राज 
से श्राप मधवे पृथक्‌ कर दिएुगण। वारहुमेसे किसी प्रकार का व्यवहार प्रापके 
साधन रखा जाएगा 1 

भद्रवाह यञ्रस्वी पुत्पथे। प्रपय्से उरतेथे। जःदी सम्भल गए श्रौर 
वोचे--शश्रमणो ! मं एक गतं पर्‌ वाचना ठे सकता । वह यहद कि वाचना 
नने वाने मुभेःन बनावे श्रीर म उनको न बुला! यदि यहस्वीकारदहैतो 
कायोत्सर्ग का ध्यान पूरा होने के वाद, यथा प्रवकाल मे वाचनादे सकूगा। 

मद्रवाहु की जतं को स्वीकार करते हृए स्थविरो ने कहा--क्षमाश्रमण । जैसा 
म्राप कटेगे भ्रीर जसी प्रापकी इच्छाह हम मानने को तैयार रह" 

इसके वाद ग्रहण प्रर वारणमे समथं वृद्धिश्ाली ५०० सधु विद्यार्थी के रूप 
मे श्रीर्‌ प्रत्येक कौ सेवा-मृश्रूपाके लिए दो-दो साधु इस प्रकार १५०० साधु भद्रवाहू 
स्वामी के पास पहुचे । 

वाचना की इच्छा से इतने साधु बहुं पहुंच तो गए किन्तु कठिनाई मे पड गए] 
भद्रवाहुने वाचनाकाजो क्रम रखा उसमे उन्हे सन्तोपनही हुश्रा । परिणामस्वरूप 
वीरे-धीरे वे विदा होने लगे ग्रौर प्रन्तमे केवल स्थुलभद्र रह गए! एकपद, श्राधा 
पद जो कुद मी मिलततावे नम्रत्ापूर्वक सीख लेते किन्तु हताश होकर दछोडने को 
तयार नही हुए । इसन प्रकार रहृते-रहते श्राठ वर्षोमे स्थूलभद्रने श्रा पूर्वोका 

ध्ययन कर लिया । इसके वाद भद्रवाहुकौ योग साधना पूरी होगई श्रौर उन्होने 

सर्वप्रथम स्थूलभद्रसे सम्भाषण करते हुए पृद्धा--^भद्र । तुम्हे भिक्षा ग्रौर स्वाध्याय 
योगमे किसी प्रकारकाक्ष्टतोनहीदहै ? 

स्शूलभद्र ने कटारे कोई कष्ट नही है । म एक प्रजन पूना चाहता हं! 
ग्रव तक मैने कितना सीख लिया प्रौर्‌ श्रमी कितनाबनेपहै ?" 


भद्रवाहू ने कहा--"श्रभी तक तुमने सरसोके दाने जितना सीखाहै, रौर मेरु 
जितना नेप दै 1" ॥ 
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तनुननद्र तनिक भी विचनित या हतोत्माह नही हृए । फिर वोने-- “भगवन्‌ 
मं श्रध्ययनसे वका नहीहूं। मनमे एक ही विचार प्रात्ता ह कि त्रपन इम ग्रत्प 
जीवन मे उस मेम तुल्य श्रुततान कोकते प्राप्त कर सकूगा 7" 

स्थूलनद्र का विचार चुनकर स्थविर मद्रवाहु ने कटा-^स्थुलभद्र । चव वुम इन्त 
विपय की चिन्ता मतकरो मेराध्यानपृणंहोगयादहै ञ्नौर तुम वुद्धिमान दहो) 
मे दिन-रात वाचना देता रहुंगा, इससे दृष्टिवाद पूर्णं हौ जाएगा ।“ 

स्थुलभद्र प्रयत्नपृवेक अ्रध्ययन करने लगे श्रीर उन्होने दस पूवं सागोपाग सीख 
लिए । 

एक दिन स्थूलभद्र एकान्त मे वंठकर ग्यारहवा पूवं याद कर रहै ये । उस समय 
उनकी सात वहने मद्रवाहु के पास वन्दनार्थं, ग्रां श्रौर्‌ स्थूलमद्र के विपयमे पृछ 
लगी । भद्रबाहु ने स्थान वता दिया 1 उधर स्थूलभद्र पूर्वा मे प्रतिपादित यन्त्र-विच्या 
का परीक्षण कर रहैथे। इसलिएवे सिह का रूप बनाकर वेठ गए । साध्वियां 
सिह को देख कर उर गई, वापिस लौट श्रां ्रौर भद्रवाहु से कहने लगी--'क्षमा- 
श्रमण । अपने जो स्थान वत्ताया वहां स्थूलभद्र नही हँ 1 उनके स्थान पर विकराल 
सिह वेढा हुश्राहै। न जाने स्थूलभद्र काक्या हन्ना 1" 

भद्रबाहु चे कहा--“श्रायिकाश्रो, । वहु सिह तुम्हारा भाई स्थुलमद्रही 


प्राचाये के वचन सुनकर साध्वियां फिर वहां गइतो स्थूलभद्रको वेठा पाया | 

वह्नो को विदा करके स्थुलभद्र भद्रवाहु के पास वाचनानलेनै गए । भद्रवाहुने 
कहा---“रनगार! जो तुमने पठा है वही वहत है । तुम्हे आगे पठने की भ्रावन्यकता 
नही है । गुर के वचन से स्थूलभद्रको श्रपनी भूलका स्याल श्राया । वे पञ्चात्ताप 
करने लगेश्रौर गुरुके चरणो मे गिरकर अ्रपराध के लिएुक्षमा मागने लओे। गच्छं 
के दूसरे साधुप्रोने भी स्थुलभद्रकी इस भरल कोक्षमा करके ्रागे की वाचना देने 
के लिए प्राथेना की। 

स्थूलभद्र श्रौर श्रमण-सघ की प्रार्थना का उत्तर देते हृए मद्रवाहु ने कहा-- 
“श्वमणो । इस विषय मे श्रधिक प्राग्रह मत करो । मे वाचना क्यो नही देना चाहता, 
इसका विनेपकारणदहै। सैं स्थूलभद्र के दोष के कारण ही किन्तु मविष्यका 
विचार करके जेष पूर्वो का श्रध्ययन वन्द्‌ करना चाहता हं जव स्थूलभद्र सरीखा 
त्यागा मा श्रुतनान का दुरुपयोग करने के लिएततैयारहोगयातौदूसरोकीवातही 
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व्या है? श्रमणो । उत्तरोत्तर विषम समय श्रा रहा है। मानसिक एव 
ग्राध्यात्मिक गक्तियो का हवास्तहो रहाहै। मनुष्य की क्षमता एव गभीरता नष्ट 
हो रहीरहै। टेसी स्थितिमे नेप पूर्वाका प्रचार करना कुघलदायी नहीहै।" 

ग्राचायं का यहु उत्तर सुन कर स्थूलभद्र॒ दीनता पूवक वोले--“भगवन्‌ 1 प्रव 
कभी दुरुपयोग नही कल्गा। श्राप जसा कहेगे सभौ नियमो का पालन करूंगा । 
कृपया मुके तो शेप चार पूवं वतादी दीजिए 1" 

ग्रति श्राग्रहुके क्णहौ कर भद्रवाहु ने कहा --“स्थूलमद्र। विगेप प्रग्रहुहैतो 
मे गेप पूर्व तुम्हे वताद्रुगा। पर उन्हे दूसरो को पठने की श्रनुन्ञा नहीदूगा। 
तुम्हे यह श्ननुना केवल दसत पूर्वो के लिए मिलेगी । नेष चार पूर्वं तुम्हारे साथी 
समाप्त हो जागे 1” इस प्रकार प्रतिम चार पूर्वं विच्छिन्न दह गए । 

भद्रवाहु श्रीर स्थूलभद्र कौ उपरोक्त घटनाएं करई महत्वपूणं वातो को प्रकट 
कर्तीर्ह। उनसे प्रतीत होताहकि--१ उस समय सघ का सगठन इतना दृढ 
थाकि भद्रवाहु सरीखे समर्थं महापुरुप भी उसकी भ्रवहेलना नही कर सकतेथे 
सघ का कायं श्रात्म-साधनासे भी वढ कर माना जाता था। 

२ ग्यारह श्रगोकेहोते हुए मी पूर्वो को विगेप महत्व दिया जाता था। 
इसका कारण उनका मृ््म विचार रहा होगा । 

३ साधुके लिए लौकिक विद्याश्नो का उपयोग वजित था) 

४ जान-दान करते समय योग्यायोग्य पात्र का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। 
माथुरी वाचना (ची० नि० ८२७-८४०) 

जेन श्रागमो का सकलन करनेके लिए दूसरी वाचना वीर-निर्वाण कै वाद 
८२७ श्रीर ८४० के वीच मथुरामे हुरई। इसीलिए यह माधुरी वाचना कही जाती 
है । इसके सयोजक ग्राचायें स्कन्दिलिथे। वे पादलिप्तसुरिके कलमे विद्याधर 
गच्छं के श्राचायं थे । प्रा्येसुहस्ति के जिप्य सुस्थित श्रौर सुप्रतिबुद्ध हुए उनके चार 
जिप्योने चार गच्छ चलाए। द्वितीय गिष्य विद्याधरगोपाल ने विद्याधर गच्छं 
की स्थापनाकी1 उस परम्परामे खपटाचायं श्रौर पादल्लिप्त सूरि भी हुए । युग- 
प्रधान पट्टावली मे इनका युग इस प्रकार वताया गयादहै वज्र (वपं) म्रा्॑रक्चित 
(१३ वपं) पुष्पमित्र (२० वपं) वज्रसेन (३ वषं) नागहुस्ती (६& वर्प) रेवती- 
मित्र (५६ वर्प) ब्रह्मदीपकर्सिह (७८ वर्प) स्कन्दिल (१३ वपं) । 
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जिस प्रकार भद्रवाहु के समय दुरभिक्षके कारण श्रूत परम्परा छिन्न-मिन्न दहो 
गई थी, उसी तरह श्राचा्ये स्कन्दिल के समय भी दुप्काल के कारण श्रागमोका 
जान प्रस्तव्यस्त हौ गया। वहत से श्रुतधर स्थविर परलोकवासी हो गणु 1 श्रव 
निष्ट श्रमणो मे भी पठन-पाठन करी प्रवृत्ति बन्दहो गई । प्राच्यं स्कन्विलि ही एक 
शरुतवर व्चेथे। दुर्भिक्ष समाप्त होने पर उनकी भ्रव्यक्षतामे मथुरामे व्वरैताम्बर 
श्रमण-यघ एकत्रित हूना ब्रीर ्रागमो को व्यवस्थित करनैमे लग गया। उनको 
जितना पाठ याद था, उत्तना लिख लिया गया । इस प्रकार सारा पाठे लिव लेने 
के वाद ्रायै स्कन्दिनिने साधुग्रो को उसकी वाचनादी। इसको स्कन्दिली-वाचना 
भी कहा जाता है । 

साथुरी वाचनाका वर्णेन श्राचाये मलयगिरि की नन्दी-टीका, ज्योत्तिपकरण्ड 
की टीका, भद्रेदवर को कथावली श्रौर्‌ हेमचन्द्र के योगनास्वमे मिलताटै1 कहा 
जातारैकि उप्त समय कालिक-घ्रुत ग्नौर प्रविष्ट पू्े-श्रुत को गर्त किया गया। 
माथुरी वाचना से नीचे लिखी महव्वपूणं वातं मालुम पडती है-- 

१ उन दिनो जेनधमं काकेन मगधसे हट कर मघ्यदेनमेशख्ा गया था) 
सम्भवत्तया दुिक्षो के कारण एसी स्थिति ्राईहो ग्रौर मगधके दु्भिक्षके कारण 
वहत से साघु इधर चले श्राएहो श्रौर वही विचरनेलगे हो । 

२ डा० वामुदैवश्रण श्रग्रवाल की मान्यता है कि मथुरा ई० पू० द्वितीय शताब्दी 
से लेकर ईसा के वाद ग्यारहृवी गताब्दी तक लगभग १३०० वपं जैन धर्म का महत्व 
पूणं केन््र.रहा है 1 (देखो श्रमण श्रगस्त १६५३) ककाली टले मे जन-स्तूुप या 
स्थापत्य के जो श्रन्य ्रवशेप मिले वेतो ई० प° छठी जताब्दी ब्र्थात्‌ भगवान 
महावीर के समकालीन है । किन्तु चिलालेख प्राय ई० प° ्टित्ीय नताब्दी से 
पदचाद्वर्ती ह । इससे जैन परस्परा की यह्‌ वात पृष्ट होती है कि भगवान महावीर 
के समय जैन धमे वहुत अ्रयिक फैला हुश्रा था] 

३ वीरःनिर्वाणके ३०० वपं वाद मौय राजा वृहुद्रथको मारकर उसका सेनानी 
पुप्यमित्र मगध के सहासन पर वैठ गया । वह केवल वैदिक धर्मं का प्रनुयायी ही 
नही था, अरन्य धर्मोसेद्धेषमी करताथा\ नन्द प्रर मौयं राजाग्नो ने ग्नपने र 

धमं मे निष्ठाके साथ भ्रन्य घर्मो का उचित सत्कार किया। ग्रचोक श्रीर्‌ सम्प्रति 
नेतो बौद्ध ग्रौर जैन घमं के विकास के लिए महत्वपृणं कायं किए 1 पृष्यमिचने 
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उनके द्मारा वनाए हृए्‌ सघाराम ग्रौर उपाश्रयो को नष्ट करके जेन एव बौद्ध सिक्षुश्रो 
को भगाना श्रारम्भ किया । उसने स्ताधुश्रो पर कर लगाया ग्रौर उनके कपडे उतरवा 
लिए । सम्भवतया उसी समय मगध जेन एव वौद्ध श्रमणो से जुन्य हौ गया । 
वल्लभौ वाचन (ची० नि० ८२३० के लगभग) ॥ 
` जिस समय मथुरामे श्राय स्कन्दिलि ने प्रागामोद्धार करके उनको वाचना चुर 
की उसी सरमय नागाजुन सूरि ने वल्लभी नगरी (सौराष्ट्र) मे श्रमण-सघ एकत्रित 
किया । श्रौर दुर्भिक्च के वाद वचे हुए ञ्नागमो का उद्धार किया। वाचक नागाजुन 
एव श्रन्य श्रमणोकोजोनजो श्रागम श्रथवा प्रकरण ग्रन्थ यादथेवे सव लिख लिप 
गए । विस्मृत स्थलो का पूर्वापर सम्बन्ध देखकर सन्दभं मिलाया गया प्रौर फिर 
वाचना दी गई। इस वाचनामे प्राचां नागाजुनप्रमूख थे, इसलिए इसे नागाजुनी 
वाचना भी कहा जाता है) 
माथुरी श्रौर वल्लभी दोनो स्थानो की वाचनं प्राय एक ही समयमे हडं। 
इसलिए यह्‌ कहना श्ननावक्यक है कि प्रायं स्कन्दिल प्नौर नागाजुन एक ही समय 
मे विद्यमानये। किन्तु वाचनाग्रो के वाद उनका परस्पर मिलना नही हृश्रा। 
इसलिए दोनो वाचनाश्नो मे परस्पर कुष्धं पाठ-मेद रह्‌ गया, उसका उल्लेख टीकाश्रो 
मे श्रवे तक पाया जाता है। नागाजुन कौ वाचनाम्रोमे मेल वाले ्रन को 
टीकाकरार “नागाजु नीयास्तु“ कह कर बतादेतेहै। वल्लभी वाचना का वैरिष्ट्य 
यह्‌ है कि उसमे प्रकरण ग्रन्थो को भी श्रुत-जान मे स्थान मिल गया । 
देवद्धिगणी (वी० नि €८०) 
उपरोक्त वाचनाश्रो के लगभग १५० वपं पश्चात्‌ वल्लभी नगर (सौराष्ट्र) मे 
श्रमण सघ फिर सम्मिलित हुत्रा 1 उस सम्मेलन कै अ्रध्यक्च देवद्धिगणी क्षमाश्रसण 
थे । उसमे उपरोक्त वाचनाश्रो मे सम्मिलित साहित्य के भ्रत्तिरिक्तजोग्रन्यया 
प्रकरण श्रादिये, उन्हे सुरक्षित करने का प्रयत्न किया गया । 
उस श्रमण सम्मेलन मे दोनो वाचनाग्रोके पाठो का परस्पर समन्वय किया 
गया श्रौर जरह तक हौ सका उन्हे एक स्पदे दिया गया। जो महत्वपुणें भेद ये, 
उन्हे पाठन्तरकेख्पमे चूणियोमे सगृहीत किया। कु प्रकीणं प्रन्थनजोएकही 
वाचनामेयेवेञजञ्योकेत्यो प्रमाण मन लिए गए । 
उपयु क्त व्यवस्था के वाद सभी न्रागम एवं प्रकरण-म्रन्थ स्कन्दिलि कौ माधुरी 
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वाचना के ्रनुसार लिखे गए। नागाजुनी वाचनाका पाठभेद टीकामे लिख 
व्या गया । जिन पाठान्तरे को नागाजुंन की परम्परा वाले छोडने को तैयार नही 
ये, उनका मूलसूत्र मे भी (वाचनान्तरे पुन ) वायणत्तरे पण (देखी कल्पनूत्र-वायणा- 
तरे पुण श्रय तेणउए सवच्छंरे काले गच्छंड दीसद्‌) जब्दो द्वारा उल्लेख 
किया गया | 
देवद्धिगणी की श्रध्यक्षता मे जौ वाचना हई उसमे नीचे लिखी वाते महत्व- 
पूणं ह~ 
१ माधुरी ग्रौर नागाजुनी वाचनाश्नो का समन्वय किया गया! जेन परम्परा 
के लिए यह्‌ ग्रत्यन्त महत्व को बाते) 
२ शास्त्रोके लेखन की परिपाटी श्रारभ की गई। यद्यपि लेखन श्राय स्कन्दिलि 
के समयहीप्रारम्भहो गया था किन्तु इसे प्रोत्साहन देवद्धिगणी के वाद ही मिला। 
२ जैन ्रागमो का भ्रन्तिमि रूप स्थिर कर दिया गया इसके वादजो ग्रन्थ 
रचे गए उन्हे भ्रागसोमे नही लिया गया । 
नन्दी-सुत्र के श्ननुसार श्रागसो का ग्रन्थ विभाजन-- 
त्रागमो की सस्या के विषयमे कई मान्यताएंहं। एक परम्परा चौरासी 
नागम मानती है । दूसरी परम्परा के श्रनुसार उनको सख्या पेतालीस है । स्थानक- 
वाक्षौ सम्प्रदाय केवल वत्तीस भ्रागमोकोप्रमाण मानतीदहै। भ्राधुनिक प्रचलित 
सान्यताप्रो की चर्चामे न जाकर इस नेन्दी-सूत्र हारा किए गए विमाजन को प्रस्तुत 
करते हं सक्षेपमे श्रागमदोप्रकारकेर्ह-प्रगप्रविष्ट श्रौर श्रगवादह्य। 
प्रगप्रविष्ट के चारह भेद ह--घ्रायार, सूयगड, ठाण, समवाश्न, विवाहपच्चत्ती, 
नावाघम्मकहाश्नो, उवासगदसाग्रो, श्रतगडदसाश्रो, अ्रणृत्त रोववाइयदसाश्नो, पण्हुवा- 
गरणाड्‌, विवागसुग्र, दिद्धिवाग्र | 
ग्रगवाह्य के दो भेद हँ--ञ्रावन्यक तथा श्रावदयक व्यत्तिरिक्तं । 
प्रावञ्यकके छं भेद हं सामाइय, चउवीसत्थव, वदणय, पडिक्कमण, काउसग्ग 
तथा पच्चक्वाण । 
श्रावञ्यक्‌ व्यत्तिरिक्तके दो मेद है कालिय तथा उकव्कालिय 1 
। कालिक के ग्रनेक भेद ह--उत्तराज्छयण, दसा, कप्प, ववहार, निसीह्‌, महानि- 
साह, उसिमानिय, जवूदौवपनचक्ती, दीवसागरपच्नत्ती, चदपत्नत्ती, सुङह्धिया- 
विमाणविभन्ती, महरिनयाविमाणविभन्ती, ्रगचूलिया, वग्गचूलिया, विवाह्‌- 
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चूलिया, श्रगणोववा्न, वरुणोववाग्र, गरुलोववाश्न, धरणोववाग्र, वेसमणोववाश्र, 
वेलवरोववाश्र, देविदोववाग्र, उदुाणमुश्र) नागपरियावणिश्ना, निरयावलिया, कपिपिभ्ना, 
कप्पवडसिश्रा, पूण्फिग्ना, पप्फचूलिग्रा, वण्ठीदसा इत्यादि । इनके प्रतिरिक्त प्रथम 
तीर्थकर भगवान ऋपभदेव के चौरासी हजार प्रकीणेक। दूसरे से नेकर तेइसवे 
तीर्थकर तक सख्यात प्रकीर्णक । ग्रन्तिमि तीर्थकर भगवान महावीर के चौदह हुनार 
प्रकीर्णक । उत्कालिक-श्रुत मी भ्रनेक प्रकारके द-दगवेकालिक, कप्पिश्राकप्पिश्न, 
चुल्लकप्पनुग्र, महाकप्पमुश्र, उववाद़श्न, रायपसेणिश्र, जीवाभिगम, पण्णवणा, 

देपण्णवणा, पमायप्पमाय, नदी, प्रणुश्रोगदाराइ, दैविदत्थश्नो, तदुलवेग्रालिय, 
चदविज्भय, सूरपण्णत्ती, पोरिसीमउल, मडलपवेस, विज्जाचरणविणिच्छय, 
गणिविज्जा, भाणविमत्ती, मरणविभत्ती, भ्रायविसोही, वीयरायसृग्र, सलेहणायुग्र, 
विहारकप्प, चरणविही, श्राउरपच्चक्खाण, महापच्चक्खाण इत्यादि । 

उपरोक्त विभाजन मे वहत से ग्रन्थ इस समय उपलब्ध नही हु । ्रावश्यक के 
वन्दना प्रादि छ अद स्वतन्त्र भ्रागम न होकर एकदही प्रागम के विभिन्न प्रकरण 
ह। श्रगो मे वारह्वे दृष्टिवाद कालोपहोचुकादै। श्राज कल नीचे लिखे 
ग्रनुसार विमाजन किया जात्ता है-- 

१ ग्यारह ग्रग दुष्टिवाद को छोड कर। 

२ बारह उपाग-उववादइय, रायप्पस्ेणिय, जीवाभिगम, पण्णवणा, सूरपण्णत्ती 
जवूदी वपण्णत्ती, चदप्यण्णत्ती, कप्पिया, कप्पवडसिया, पुण्फिया, पुप्फचूलिया श्रौर 
वण्टीदसा । 

३ चार मूल--ग्रावस्सय, दसवेग्रालिय, उत्तरज्छयण ग्रौर पिडनिज्जुत्ति । 

४. छेद--निगीथ, वृहुत्कल्प, व्यवहार, दशा्रुतस्कन्ध, पचकप्प, महानिसीह्‌ । 

५ दस पड्ण्णा--चउसरण, भ्राउरपच्चक्खाण, भत्तपरिण्णा, सथारश्रो, तदुल- 
वेयालिय, चन्दवेज्फभ्रो, देविदस्थव, गणिविज्जा महापच्चक्खाण वीरत्थव। 
श्रागमो का विपय विभाजन-- 

भ्रायेरध्ित ने प्रागमोको विपय की दृष्टिस्ते चार भ्रनुयोगो मे विभक्त 
कियादहै। 

१ चर्णकरणानुयोग २ वर्मकथानुयोग उ गणितानुयोग ४ द्रव्यानुयोग। 

प्राचार का प्रतिपादन करने वाले श्राचाराग, दगवेकालिक, श्रावव्यक श्रादि 
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मू्रो को प्रथम श्रनुयोग मे भिनाजातादहै\! धघा्मिक दृष्टान्त, कथा ष्व चरित्रो 
का वर्मन करने वाले ज्ञाताधर्मकथा, उत्तराध्ययन श्रादि दूसरे श्रनुयोग मरे श्रत हु । 
गणित का प्रतिपादन करने वाले सूरपण्णत्ती, चदपण्णत्ती श्रादि गणितानुयोग मे श्राति 
हुं! दाजैनिक तत्त्वो का प्रतिपादन करने वाले दृष्टिवादश्रादिद्रव्यानुयोगमे 
श्राति रह, 

उपरोक्त चार ्ननुयोगो मे विपय की दृष्टिसे श्रगमो का विभाजन होने पर 
मी भेद-रेखा स्पष्ट क्प से नही खीची जा सक्ती । उत्तराव्ययन मे धर्मकथाग्रो 
के साथ-साथ दार्गनिक तथ्यो का मी पर्याप्त निरूपण है । भगवती तो सभी विपयो 
कासमुद्रहै) प्राचारागमे मी यत्र-तत्र दानिक तत्त्व मिल जति है) इसी प्रकार 
कु को छोडकर श्रन्य सभी प्रागमोमे चार श्रनुयोगो का सम्मिश्रणदहै। इसलिए 
उपरोक्त विभाजन को मुख्य विषय की दृष्टि से स्थूल विभाजन ही मानना चाहिए । 

श्रीमद्राजचन्द्र उन चारो श्रनुयोगो का प्राध्यात्मिक उपयोग वत्ति हए 
निखते द-- ॥ 

यदि मन जकाणीलहो गयाहोतो द्रव्यानुयोग का चिन्तन करना चाहिए । 
प्रमाढमे षड गयादौ तो चरणकरणानुयोग का, कषायस प्रभिभूतहोगयाहोतो 
वम॑कथानुयोग कां ग्रौर जडता प्राप्त्‌ कर रहा हौ गगितानुयोग का | 

साख्यदजेन कौ दृष्टिसे देखा जायतो जका श्रौर कपाय रजोगुण के परिणाम 
हं शौर प्रमाद एव भ्रनान (जडता) तमोगुण के उन दोनो प्रभावौ को दूर करके 
सत्व गुण को वृद्धि के लिए उपरोक्त अ्नुयोगो का चिन्तन नासदायक दहै) इनमे 
दूसरे अ्रनुयोगो का चिन्तन करणानुयोग के लिएहै। द्रव्यानुयोग से देन मर्थात्‌ 
दृष्टि की गुद्धि होती है गनौर दुष्ट की शुद्धि वै सम्यक्‌ चारित्र की प्राप्ति होती है । 
इसलिए चरणकरणानुयोग ही प्रधान है | 

भगवद्गीता या हिन्दु सावना के साथ तुलना की जायतो-कहा जा सकता 
क द्न्यानुयोग का सम्बन्ध नानयोग से है, चरणकरणानुयोग का कर्मेयोगसे तथा 
वमक्ाुयाम का मवक्तियोग से) गणितानुयोग मन को एकाग्र करने को एक 
प्रणालौ ह ग्रत यह्‌ राजयोग से सम्बन्ध रता है 1 


भरस्तात्रना २३ 


[ ११ ^ 5 ~ ^ ^ 09 9 १0 , 9 ^ 1 ०, 0 + 0 0 + 00 ^, 0 ^ 0 । 


भारतीय संस्कृति के दो स्रोत 


भारत का सास्कृतिक इतिहास दो परम्पराभश्रो के सघपं क्रा परिणामदहै। एक 
ग्रोर धमं को जीवन निर्वाह का साधन मनिकर चलने वाली ब्राह्मण परम्परादहैः 
दूसरी श्रोर जीवन को घमं साधना का उपकरण मानने वाली श्रमण परम्परा । एक्‌ 
ने धमं को व्यवसायकेलख्पमे प्रपनाया, दुसरी नेश्राध्यात्मिके साधनाकेरूपमे। 
णक ने भौतिक सुख को सुव्य रख कर धमं को उसकी साधना माना, दूसरीने 
भौतिक एपणाग्नो से उपर उठकर श्रात्मसाक्षात्कार को लध्य वनाया। एकतेप्रेम 
की उपास्नाकी, दरूसरीनेश्रयकी । एकने चाहा "हेम सौ-साल तक जीए हमारा 
जरीर तथा इन्द्रियां स्वस्थ रहै, गौं दुव देने वाली हो, समय पर वृष्टि हो, शुभ्रो 
कानागहो 1“ दूसरी ने कहा "श्रात्मसावना के पथ पर प्रागे वढते जाश्रो, जीने 
या मरने की चिन्ता मतकरो, इस गरीर, इन इद्धियो को, वन सम्पत्ति तथा सवेस्व 
को प्रात्म सावना के पथ पर स्वाहा करदो! एक ने सुख सम्पत्ति के लिए देवताश्रो 
की खुजामद की, उनसे भीख र्मागी। दूसरी ने कहा "सयम श्रौरतपके मागं पर 
चलो, देवता तुम्हारे चरण चूमेगे 1” एक नै जरीर को प्रधानता दी, दूसरी ने श्रात्मा 
को। एवने वाह्य क्रिया-काड कौ महत्व दिया, दूसरी ने मनोभावोको। एकनै 
मनुप्य को किसी दिव्य-जक्तिके हाथमे कठपुतनी समभा, दूसरी ने कहा तुम स्वय 
उस दिव्य गवति कै केन्हो। 

वैदिक कालसे लेकर ग्राज तक का समस्त साहित्य इन दो धाराश्नो के सघपं 
को प्रकट करतादहै। जरह मन््र ग्रौरतब्राह्मणो मे पहली परम्पराका विकासरहै, 
उपनिपदो मे उसकी प्रतिक्रियादहै। एकश्रोर्‌ यनोके प्रनुप्ठान मे सारा जीवन 
लगादेनेको कहा गयादहै, दूसरी म्रोर यज रूपी नौका को प्रदृढ वताया गया है। 
एक श्रौर वैदिक क्रिया कराड को सर्वे्करिष्ट मानागयादहै, दूसरी मोर च्से रपरा 
विद्या कहू कर प्रात्मविद्या कौ उपेक्षा होना वत्तलायादहै। सूत्रकालमे गृह्यसूत्र फिर 
उसी क्रियाकाडमे समाजको वांधनेका प्रयत्न करते हतो दूसरी प्रर जेन, वौद्ध, 
ग्राजीविक प्रादि के रूपमे स्वतन्वर विचारधाराएुं उसका विरोध कस्तीदहै। महा- 
भारत तथा पुराणोमे सभी प्रकारके विचाद्रो का सकलनरहै) मध्यकालमे श्रमण 
प्ररम्पराकेदोलरूपहयेगएरह। पहला रूप जेन ग्रौर कौद्ध धर्मक रूपमे पल्लवित 
हुग्रा, जिसने वैदिक परम्परा का सर्वथा त्याग कर के स्वतन्त्र विकास किया । दूसरा 
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वेदान्त, सास्ययोग, न्याय, वैनेपिक श्रादि देनो के रूपमे प्रस्फुटित हन्ना । जिन्होने 
वेद पुराण को मानते हृए भी श्रात्म साधना को मुख्य ल्य वनाया । जिन्न 
वेदिक चक्रियाकाड कीया तो सर्वधा उपेक्षा कर दी या उसे चित्तञुद्धि मानकर 
प्ाध्यात्सिक सावना का श्रद्ध वनादिया। जकराचायं ने वेद प्रामाण्य की रक्षा 
करते हुए जिस प्रकारश्द्रैत का प्रतिपादन किया है, वहु इसी मनोवृत्ति का सुन्दर 
निर्दनेन है! पन्द्रहवी गताब्दी के पञ्चात्‌ सतत परम्पराके स्पमे वाह्य क्रियाकाड 
काजो विरोध हुभ्रा उसमे मी सघपं फलक्ता है वतमान युगमे महात्मा गावी 
ते फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की । 
जन धर्मं इसी श्रमण परम्परा की एक धाराटहै। किन्तु इससे यह न समभ्ना 
चाहिए किं इसका जन्म वैदिक युग की प्रतिक्रियाकेलू्पमेहुश्रा। वैदिक साहित्य 
मे श्रत्‌, निग्रन्थ, यत्ति, मुनि भ्रादि ग्रनैकरेसी परम्पराश्रोकानि्देगहैजोत्याग 
प्रधान होते हुए भी वेदो से पहले विद्यमान थी । सहिता साहित्य मे इन्दर को मूनियो 
का मित्र तथा यत्तियोका जत्रु वतायागयादहै। तैतिरीय सहिता मे लिखा है-- 
“इन्द्र ने यतियो को कुत्तो कौ भेट कर दिया ।' रेतरेय ब्राह्मण मे भी उसी प्रकार 
का उत्लेख है । यति श्रौर मूनियो का प्राचार प्राय एकसरीखाथा। किन्तु 
यत्तियो का सम्बन्य भारतके मूल निवासियो से था श्रौर मूनियोकाग्रार्योसे। 
यह उद्धरण दो सम्प्रदायो के साधुभ्रो ओर सक्तो मे प्रचलित पारस्परिक कृलहुको 
प्रकट करतारहै। जन घमं के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषमभदेव का नाम वैदिक 
साहित्यमे भ्राता दहै । 
स्वय चपभदेव को विष्णु का श्रवतार तथा अ्रहिसा श्रौर सयम का उपदेष्टा 
वताया गया है । उनकी श्रपनी तपस्या तथा कैवल्य का भी विस्तृत वर्णन दहै) ये 
सव प्रमाण जेन परम्परा कौ प्राचीनता कोस्सिद्ध करते दहै! यह निच्चित है कि 
भारत मे वैदिक प्रभाव फेलने से पहले इसका भ्रस्तित्व था । ऋपभदेव के प्रभाव- 
गाली व्यक्रितत्व को देखकर ही वैदिक परम्परा ने उन्हे स्वीकार किया होगा । 
वस्तिव मे देखा जाय तो इस समय हिन्दु धमे केनामस्षेजो परम्परा प्रचलित 
है श्रौर जिसका मूल वेदो मे वताया जाता है उस पर अवैदिके तत्त्व इतनेद्धागएरहु 
कि मूल स्रौतदिपसागया है । जिव, दुर्गा, राम, कृष्ण, लक्ष्मी ग्रादि जिन देवो 
की पूजा उस समय हन्द्रो मे भरचलित है उसमे से एक मी वैदिक नही है! इन, 
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वरुण, रद्र यम श्रादि वैदिक दैवता प्रव केवल साहिव्यमे ही मिलतेद। हिन्द 
सस्कातेमे रग्नि कौ साक्षी ग्रवन्य एक एसा रिवाज हं जो वैदिक यज्ञो की सुचना 
देता है। इसकरे ब्र्तिरिक्त राजमूय, पुतरेष्टि, दशे-पूणेमास श्रादि यज्ञ भी भराय 
समाप्त हो चुके ह । भ्राम व्यवस्था तो समवतया कभी रही ही नही, वणे व्यवस्था 
भीहूटवचुकीटै। दा्जनिकष्षेत्रमे तौ वैदिक मान्यताश्रो को कोई स्थान नही है) 
उपनिषदो को श्राधार क्प से माना जाता ह किन्तु उनकी व्याख्या म्रपनी-प्रपनी 
मान्यता के श्रनुसार की जाती है । उपनिषद्‌, गीता मरौर ब्रह्मसूवके रूपमे एक 
ही प्रस्थान होने पर भी श्द्रैत, द्रैताद्रत, विशिष्टताद्रेत, गुदे, देत श्रादि परस्पर 
विरोधी मतो का प्राविर्मावि इसका ज्वलन्त उदाहुरणर्ह। य्ह यहु प्र्न होता है 
करि वैदिक परम्पग मे ऋपमदेव का सम्मानित स्थान होने पर भी उनकेद्ारा 
सचालित वामिके परम्परा को वैदिक परम्परामे क्यो नही स्थान मिला" वैदिक 
दर्जन व्र्थात्‌ मीमासाके साथ साख्य श्रौर वेदान्त का जितना भेद है, उतना जैन 
दनि कानहीहै। फिरभी जेन दर्नेन को वेदबाह्य परपरामे रखे जाने का एक 
मात्र कारण यही है कि उसने वेदो को प्रमाण नही माना। 


जन धर्मं 

प्रसिद्ध इतिहास्कार टायन वी०्केगन्दो मे विङव की सवसे वडी समस्या 
मनुष्य का स्वकेन्छ्ित होना ।' प्रत्येक मनुष्य श्रपने को केच मे रखकर सोचता है, 
श्रपने ही मुखनदुख का ध्यान रखतादहै तथा श्रपने ही विचारो को सर्वोपरि मानता 
है। ध्मंका लध्य है उसे स्व परिधिसे निकाल कर सवं" की श्रोर उन्मुख 
करना। स्व" से सवं कीभ्रोर प्रग्रसर होने के दो प्रेरकं तत्त्व रहै हु--(१) स्वार्थं 
श्रौर्‌ (२) परमाथ । श्रपने भौतिक श्रस्तित्व के सरक्षण, धन-सम्पत्ति तथा भ्रन्य 
लौकिक श्राकाक्षाग्रो की पूति के लिए भी मनुप्य म्रपने (स्व को निजी व्यवितत्वसे 
वढकिर कुल, परिवार, जात्ति, प्रात या राष्ट तक विस्तृत करदेतारहै। विभिन्न 
प्ररिचियो मे सीमित परस्पर सहयोग एव सहानुभूति की इस भावना को कुल-धम, 
जाति-धर्म, राष्टू-घमं ्रादि गन्दो से कहाजाताटहै। प्राचीन समयमे एेसा कोर 
लौकिक स्वाधरं नही रहा जो मनुप्य कोराष्टरकीसीमासेश्रागेने जा सके। 
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परिणामस्वरूप वहत से घर्मं राष्ट या जाति तक सीमित न्ह गए } उदाहरण के न्त 
मे ब्राह्मण धमं राष्ट तक सीमित रहा। श्रौर वह्दी एव प्रार्सी धमं जाति विप 
तक । इन सव धर्मो को लौकिक ध्रमं कटा गया 

दके विपरीत कं धर्मो ने मानवताकी समरयाप्राक्रो सृतन्ाने के निषु 
श्राध्यात्मिकता का ब्राश्चय लिया । उन्होने दानिक चिन्न द्वारा यहु प्राप्त क्रिया 
कि मौत्तिक अस्तित्व तथा वाह्य वस्तुश्रोके प्रति ममत्व दही नत्र समस्याश्रोक्रा वीज 
है रेस घर्मोके सामने जातिया भूगोल सम्वन्धी कोई प्ररिधि न नरी) त्रे 
लोकोत्तर धर्मं कहे गए । 

भारत की लोकोत्तर-धमं परम्पराश्रो मे तीन दृष्टिकोण मिनतेर्ह1 बहला 
दृष्टिकोण ग्रद्ैतवादी परम्पराग्नोकादै। उनकी मान्यत्ताहुकि स्व का उतना 
व्यापक वना दो, जिसमे सव कु समाजाय । "पर" कदन रह्‌ 1 जव तक 
"दूसरा" है, मय वना रहेगा (द्वितीयाद्रं भयम्‌ भवति) जव सवण्कहीटागष्‌, तौ 
कौन किससे उरेगा, कौन किस कौ हिसा करेगा? दूमरा दुष्टिकोण युन्यावादी 
परम्पराश्रोकाहै। उनका कथनदहै कि परमार्थं स्य कृ्छमी नहीदहै। विचारः 
करने पर कोड पदाथे सत्य सिद्ध नही होता (यथा यथा विचार्यन्ते विगीयन्ते तथा 
तथा) । वौद्ध परम्परा ने मुख्यतया इस बातपरवलद्वियाद) जव वास्तवमे 
सव शून्यहैतो प्रहता या ममता केसी ? 


£, | 


उपरोक्त दोनो मान्यताश्रो का मुख्य प्राघारतकंह। लौकिक प्रत्यक्ष उनका 
समर्थन नही करता । लौकिक दृष्टि से बाह्य रौर श्राभ्यन्तर प्रतीत होने वानी 
सभी वस्तुएँ सत्य हं । उन मे रहने वाली ्रनेकता एव विपमत्ता भी सत्य है । इनका 
प्रपलाप नही किया जा सकता । फिर भौ विचार करने पर रेस प्रतीत होता दै 
कि समानता स्वाभाविक है ग्रौर विषमता परापेक्ष। घट म्रौर पटके परमाणुग्रो 
मे समानता होने पर भी सचना प्रादिमे मभेद दहोने के कारण विपमता हौ गई । इसी 
प्रकार सभी जीवो या ्रात्माग्रो मे मौलिक समानता होने पर भी विविध प्रकार की 
विछृतियो के कारण विपमता श्रा गई । प्राणियो का पृथक्‌ २ श्रस्तित्व बुरा नही 
है। वुराई्यादुखोका कारण परस्पर वैपम्य-मावना है । इस वैपम्य वुद्धि को 
दुर करके प्राणौ मात्र के प्रति समता की वुद्धि स्थापित करना जैन धमं का लक्ष्य 
विन्दुहै। उसकी मान्यताहै कि 'स्व' वुरा नही है, किन्तु दूसरोके प्रति वैषम्य 
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वुद्धि ही वुरीदहै। जिस प्रकार वैदिक परम्परा मे सन्ध्योपासना तथा मुसलमानो 
मे नमाज नित्यकमे के रूपमे विहित है, इसी प्रकार जेन गृहस्थो के लिए सामायिक 
है। उसका ग्रथं है-समता की भ्राराधनाया उसे जीवन मे उतारने का प्रभ्यास्। 
सामायिक जैन साधुकातो जीवन-व्रत है, महात्रत, तप श्रादि ्नन्य सभी वाते उसी 
के सहायक तत्तव हं । क्षेत्र की दुष्टिसे समताकी इस प्राराधनाकेदो विभागर्हुः 
श्राचार्‌ मे समता श्रौर विचारमे समता। भ्राचारमे समताकाम्रथंहै, म्रहिसा 
ग्रीर यहु जन श्राचार-नास्व का केन्द्र विन्दुहै। विचारमे समताकाश्रथंहै 
स्याद्वाद, यह्‌ जेन दर्शनशास्त्र का केन्द्र विन्दु है । 

ग्रहा की व्याख्या करते हृए जैन परम्परा मे बताया गयाहै कि स्वार्थं वुद्धि 
या कपाय से प्रेरित होकर दूसरे के प्राणो को कष्ट पहुंचाना हिसाहै। प्राण दस 
ह--पांच जानेद्द्ियां, सन, वचन, श्रौर बरौर, व्वासोच्छवास तथा प्राय 1 इसका 
ग्र्थप्राणलेलेना या शारीरिक कष्ट पहुंचानाही हिसा नहीदहै। किन्तु दूसरेकी 
लानेन्द्रियो पर प्रतिवन्ध लगाना ब्र्थात्‌ उन्हे स्वतन्त्र होकर देखने, सुनने श्रादिसे 
रोकना, स्वतन्त्र चिन्तन एव भाषण पर्‌ प्रतिबन्ध लगाना एव स्वतन्त्र विचरणमे 
रुकावट लना मी {हिसा है) 

स्याद्वाद--काभ्रथं है दूसरे के दुष्टिकोण को उतना ही महत्व देना जितना 
प्रपने दृष्टिकोण को दिया जाता है । जेन द्नन के ्रनुसार कोई ज्ञान सर्वथा मिथ्या 
नही है श्रौर न स्वन के श्रतिरिक्त किसी का ज्ञान पूणं सत्यहै। सभी प्रीतियां 
सापेक्न सत्य हँ भ्र्थात्‌ एक ही वस्तु को भिन्न श्रपेक्षा्नो से ग्रनेक रूपो मे प्रकट किया 
जा सक्ता) वे रूप श्नापाततत परस्पर विरोधीहोने पर भी भिध्यानहीहै। 
ग्रपनी २ श्रपेक्षासे प्रत्येक दृष्टिकोण सत्यदहै। वस्तु ्रनन्त धर्मात्मिक है व्यित 
ग्रपने द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव की श्रपेक्षासे किसी एक धर्मं को मुख्यता देता 
है। यदि वह्‌ श्रन्य धर्मोको गौण समभता है तो उसका ज्ञान सत्यहं। यदि 
उनका श्रपलाप करतार, तो मिध्यादै)। 

प्राचार श्रौर विचार कौ इस समता को जीवन मे उतारने के लिए प्राचारद्ध- 
सूत्रमे एक उपाय वताया है.कि व्यक्ति दूसरे के साथ व्यवहार करते समय, उसके 
स्थान पर्‌ श्रपने को रख कर देखे । जिस व्यवहार को वह श्रपने लिए वुरा मानता 
है, उसे द्ूसरेके साधन करे। 
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वेदान्त कँ श्रनुसार व्यवितिके स्व-केन्दित ने का कारण श्रविदया प्र्थात्‌ श्रनात्मा 
मे चात्म वृद्धि है। कद्ध घमं के श्रनुस्ारं इसका कारणतुप्णाहै। जेन ध्मके 
ञ्रनृनार दिपमता का कारण मौह्‌दहै। इसके चार भेद ह--क्रोध, मान, माया 
श्रीर्‌ नोभ । जीवनम जसे २ उनकी उत्कटता घटत्ती जाती है, श्रात्मा कौ निमंनता 
वडती जाती ह ऋरीर उत्तसोनर विकाम होता जातादहै। इस दुष्टिसे प्राध्यात्मिक 
विकाम की मूमिकाश्रो को चार्‌ श्रेणियो मे विभक्त किथा जाता है जिस जीवमे 
मोह की उक्छृष्ट माचा है वहु मिथ्यात्वी है। प्र्थाति वह श्नात्म विकास के मं 
परब्रायादहीनही। वह्‌ दष्टि एवे चारित्र दोचौ दृष्टयो से विकसित है) दूसरी 
श्रेणी श्रेक्षाकरत मन्दं कपाय वाले उन व्यवितयौ कीरै जो आत्म विकासके मागं 
कोश्रच्छात्तो मानते ह किन्मु उस पर चलने मे अ्रपते श्राप को श्रसमथे पतिर्ह। 
वे सम्यम्‌ दृष्टि ह श्र्थात्‌ दृष्टि की ्रपेक्षा ठीक माग पर होने परमभी चारित्र को 
दृष्टि से ्रविकसित्त दहं। तीप्नरी श्रेणी मन्दतर कपाय वाले गृहस्थोकीहैजोौ 
ो च्राजिक र्पसे श्रपनतिरं। चौथी श्रेणी मन्दतम कपाय मुनियोकी है 
जौ चारित्र को पूणेतया श्रपनातेर्ह। कपायके पूर्णततयानप्ट हो जाने पर व्यक्ति 
रदन्य या त्रत्मि विकास की पूर्णता को प्राप्त कर लेता टै 1 


1 
< 4, < 
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उपरोकन श्रेणी विभाजन करा भ्राघार कर्मं सिद्धान्त है श्रौर यहु सानागयादहै कि 
पराणियोमे व्रिपमता का कारण कमं वन्वनदहै। व्यक्त्ति के मले वरे श्राचार एव 
विचायोके ग्रनुनार श्रात्मा के साथ कर्म परमाणु वंघ जातेहै्रौरवेदही युखनदुख 
प्रादि काकारणवनतेर्ह) वेजेसेरे दूर्‌ होते जाते हं आत्मा त्रपने गुद्ध स्वरूप 
को प्राप्न कन्नाजाताहि। पूरंतयाचुद्र परात्मा ही परमात्मा कहा जाता है) 
जिनने ब्रात्मा उन प्रकार युद होचएु ह सभी परमात्मा वन गये हं! उनके श्रति- 
१ जगत का नचचिता या नियन्ता कोई व्यवित्त विजेप नही है । 

व्यवहार्कि क्ष मे विपमताका कारण ममत्वया परिग्रहुहै। वहदो प्रकार 
काहे त्राल्य वन्तु का परिग्रह्‌ ग्रौर विचारो का परिग्रह! वस्तुख्रो का परिग्रह्‌ 
शरा दिना को जन्म देता ह श्नौर विचारो करा परिग्रह विचार सम्बन्धी 
ष्टमा क| 
युश के लिने पाच महाव्रतौ का विधान ह ग्रहा, सस्य, त्रस्तेय 
न्त्म प्रर श्रपरिग्रहु। वाम्नवमे देखा जायतोये प्रहस या श्रपरिग्रहुका ही 
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विस्तारदै। श्रपरिग्रहुके विना भ्रहसा की साधना नही हौ सक्ती। ये पाचो 
महाव्रत जेन साधना के मूल तत्व हं । 

जेन धमे, दर्मन एवं परम्परा को विहगम दष्टिमे देखा जाय तौ प्रतीत होताहै 
किसवकाकेन््र विन्दु एके मात्र समताहै। वही समता नीचे चारक्षेत्रोमे वट गयी है- 

9 प्राचार मे समता--श्रहिसा जेन प्राचार का मुल तत्त्व । 
विचार मे समता--स्याष्टाद जँन-दर्गन का मल तत्त्व । 
प्रयत्न ग्रौर फल मे समता-- कर्मं सिद्धान्त-जैन नीतिनास्र का मूल तत्तव । 
सामाजिक ममता--व्यक्ति पूजा के स्थान पर गण पूजा-जेन सघ व्यवस्था 
का मूल प्राधार्‌ । 

प्रथम तीन समताग्रो के विपयमे सक्लिप्त वततायाजा चुका) चौथीके 
विपय मे कुद लिखने को श्राक्त्यकता दै। 

जो व्यवित जंन धमं स्वीकार करता दहै उसे कदेव, कुगुरु श्रौर कुधमं को दौड 
केर युदेव, सूगुम ग्रौर नूवमंमे विच्वासत प्रकट करना होताहै। देव श्रादशंका 
काये करते हू, गुर्‌ उस श्रादजं प्रर पहुंचने के लिये पथ-प्रद्ेक का श्रौर धमं वह 
पथरह। व्वया गुरुके स्थान पर किमी लौकिक या लोकोत्तर व्यवित्त विशेषको 
नही रखा गयान ही किसी वणं विशेषको महत्व दिया गयादहै। किन्तु प्राध्या- 
त्मिक विकास्के द्वारा प्राप्त प्रदो को महत्व द्विया गयाहै। जो विकास की 
सर्वोच्च भूमिका पर पहुंच गयेर्हु वेदेवर्ह ग्रौर जौ साधक होने पर भी मरपेक्षाकृत 
विकसित दहै, वे गररंह। 

जन परम्परा मे नमस्कार मत्र तथा मगल पाठ का बहुत महत्व है। प्रत्येक 
कार्य क्रे प्रारम्भ मे उसका उच्चारण किया जातादहै। नमस्कार मन््रमे पोच पदो 
को नमस्कारै ।. श्रहन्त प्र्थात्‌ जीवन-मुक्त, सिद्ध प्रथवा पूणं-मूक्त ये दोनौ देव 
तत्वके ्पमे मानै जतिर्हु। नेप तीन ह--त्राचायें, उपाध्याय ग्रौर साधु, ये तीनो 
गुर त्वमे प्राते हं । 

मगल-पाठ मे ग्रहुन्त, सिद्ध, साधु एव धमं इन चार को मगल, लोकोत्तम तथा 
जरण वताया गया ह । 

जेन प्रनुष्ठानौ मे स्ामायिक के वाद प्रतिक्रमणकास्थानदहै। इप्तका प्रथं है- 
प्रत्यानोचना । व्यवितत जान करया प्रनजान मे किये गये कार्यो का पर्॑वेक्षण 
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करताहै श्रौर्‌ श्रद्धीकार कयि हृएु व्रतो मे किमी प्रकार की रवनलना कै निये 
पठ्चात्ताप प्रकट करतादह। यह प्रतिक्रमण रुत्रिके लिएु प्रात नूर्योदिय से पहले 
तथा दिन के निये साय मूर्यास्ति होने पर किया जाता । नाधुके लिएु दोनो समय 
वाला प्रतिक्रमण करना न्रावव्यक है | पन्द्रह दिनके निए किया जाने वाला पाक्षिक, 
चार मास के पच्चात्‌ कियाजनिवाला चातुर्मीसिक तथा व्प॑के ्रन्तमे किया जान 
साम्वत्सरिक प्रतिक्रमण कहलाता है। जिस दिन यह्‌ प्रतिक्रमण किया जाता है 
उसे सवत्सरी या पयु पण कहते ह । यह जेन धमे का सवे वडा पवंहै। जौ व्यक्ति 
उस दिन प्रतिक्रमण करके पञ्चान्नाप एव प्रायच्चित्त हारा प्रात्मगुद्धि नही करता, 
उसे श्रपने को जंन कहने का श्रधिकार नहीदहै। 
प्रतिक्रमण के श्रन्तमे ससार के समस्त जीवो से क्षमा प्राथनाद्भारा मंत्री की 
घोपणाकौो जाती रहै) यह्‌ घोपणा प्रतिक्रमण का निष्कपं हे । वह्‌ उस प्रकार ह-- 
खामेमि सव्वजीवा, स्व्वे जीवा खमतुमे। 
मित्ती मे सन्वभुएमु, वेर मनज्मफ ण केणई॥ 
प्र्थात्‌ मे सव जीवो को क्षमा प्रदान करता, सव जीव मुभे क्षमा प्रदान 
करे! सव प्राणियोसे मेरी मिव्रताहै किसीसे वैरनहीहै। 


संक्षेप मं जेन धमं का लक्ष्य बिन्दु 
नीचे लिखे सिद्धान्तोमे प्रकट किया जा सकता है-- 
१ प्राणी माच्रके प्रति समताकी प्राराधना ही जैन साधना का लश्यहै। 
२ विपमता का कारण मोहद । विचासो का मोह एकान्त यादटष्टिदोष दहै, 
व्यवहार मे मोह, चरित्र दोपदहै। इनदोनोको दूर करके ही प्रात्मा परम-ग्राल्मा 
वन सकता दै । 


=> 


भ 
१ 


मनुष्यके सुख दुख पर किसी वाह्य जवितत का नियन्त्रण नही है व्यक्ति 
स्वय ही उनका कर्ता तया भोक्ता है । 


४ मनुप्य सर्वोपरि दै चारित्र सम्पन्न होने पर वह देवोका भी पूज्य वन 
जातादहै। 
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५ मनुष्यो मे परस्पर जन्मकृत कोई भेद नहीदहै। ब्राह्मण या जुद्र सभी 
साधना के द्वारा परम-पुज्य ब्रर्धात्‌ देवाधिदेव वन सकते हं । 


जेन धरम भ्रौर व्यविति 

व्यवित्त्व निर्माण कीदृष्टिसे देखा जायतो जैन धर्ममे वे सभी तत्त्व मिलते 
हं जो पुर्गातिया विकसित एव गक्तिगाली व्यवितत्व के लिए भ्रावश्यकर्हु। 

हमारा व्यवितत्व कितना दुवंल या सवल है इसकी कसौटी प्रतिकूल परिस्थित्ति 
हे। जो मनुप्य प्रतिकूल परिस्थितियो मे घवरा जाता है उसका व्यवितत्व उतनादही 
दुवेल समभना चाहिए । प्रतिकूल परिस्थिति को हम नीचे लिखे तीन भागोमे वाटि 
सकते हु-- 

१ प्रतिक्रन व्यक्ति-जो व्यकवत हमाराणतरुहैहमे हानि पहुंचाने वालाहैया 
हमारी रुचि के भ्रनुकरन नही है, उसके सम्पकमे प्राने पर यदि हम घवरा जाति 
यामन ही मन कष्ट का ्रनुभव करते हँ तो यह व्यक्तित्व की पहली दुबैलता है । 
जेन दुष्टिसे इसका म्रथं होगा हमने प्रहिसा को जीवन मे नही उतारा ग्रौर सवैमेत्री 
का पाठ नही सीखा । 

२ प्रतिकूल विचार--ग्रपने जमे हुए विदवासो के विपरीत विचार उपस्थित 
प्र्‌ यदि हम घृणा का प्रनुमव करते है, उन विचारो को नही मनना चाहते या 
न पर सहानुभति के साथ मनन नही कर सकते तो यह्‌ दूसरी दुवंलता है । जैन 
ष्टके ग्रनुमार उसका प्रथं होगा कि हमने स्याद्राद को जीवन मे नही उतारा । 

3 प्रतिकरन कवातावरण--इपके तीन भेद हु-- 

(क) इष्ट की श्रप्राप्ति श्रथति धन-सम्पति सुख-सूविधाएं परिजन श्रादि जिन 
वस्तुनो को हम चाहते ह उनकान मिलना) 

(ख) ग्रनिष्ट की प्राण्ति--म्र्थात्‌ संग प्रियजन का वियोग सम्पत्ति-नान प्रादि 
जिन वातो को हम नही चाहते उनका उपस्थित होना । 

(ग) विघ्न-वाधार्णँ-प्रमीष्ट लध्य कौ सिद्धि मे विविव प्रकार की श्रडचने 
प्राना! इन तीनो परिस्थिततियो मे घवरा जाना व्यवितत्व कौ तीसरी दु्वैलता है । 
जैन दृष्टि से उसका श्रं होगा हमे कमं सिद्धान्त पर विन्वास नही है। दूसरे गन्दो 
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से व्यकरुलता, घवराहट एव उत्साह हीनताकेदोकारणर्है। यातो दहूम पराव- 
लम्बीहु श्र्थात्‌ हम मानते कौ सुख कौ प्राप्ति नात्मा को छोडकर प्न्य तत्त्वा 
पर अ्रवलस्वित है ्रथवा ये मानते हं कि श्रात्मा दुल होने के कारण प्रतिकूल 
परिस्थिति एव विष्न-वाधाश्रो पर विजय प्राप्त नही कर सक्ता । जनवधममे 
ग्रात्मा को म्रनन्त चतुष्टयात्मक माना गया । श्रथति यह्‌ ग्रनन्त जान; ग्रनन्त 
दशेन, भ्रनन्त सुख भ्रौर अ्ननन्त वीयं स्वरूपहै। सुखको वाहुरद्रुउने का श्रथ 

हमे भ्रात्सा के भ्रनन्त सुख मे विवास नही है, इसी प्रकार विघ्न वायाग्नो के सामने 
हार माननेका रथं रहै हमे भ्रात्मा के अ्रनस्त कयं मे विष्वास चहीदहै। इसप्रकार 


हम देखते ह जेन धमम॑व्यविततत्व विकास के सभी श्रावन्यक तत्त्वो को उपस्थित 
करतां है । 


जेन धमं श्नोर समाज 


समाज-नास्व करा प्रथं है-- "स्व" श्रौर “पर के सम्बन्धो की चर्चा । इसकीदो 
भूसिकोएं हं लौक्तिकं तथा लोकोत्तर! दाक्ंनिक या श्राध्यात्मिक मूमिकाको 
लोकोत्तर भूमिका कहा जायेगा ग्रौर भौत्तिक भ्रस्तित्व के लिये जो परस्पर व्यवहार 
प्रावद्यक है उसे लोकिकं भूमिक्रा। लोकोत्तर भूमिकाकी दृष्टिस्ते वेदान्त का 
कथन हं क्ति “स्व” को इतना व्यापक वना दो कि "पर्‌" कुद न रहे । “तत्त्वमसि 
का सदेन सकुचित परिधि वाले जीवकोप्रेरणादेता है कि वह श्रपने को ब्रह्य 
समभे, जिसमे जड ग्रौर चेतन, सारा विद्व समाया हृभ्रा है । जिससे भिन्न कुछ नही 
हे। दूसरी ग्रौर वौद्ध दजन का सदेन है, कि “स्व” को इतना सूक्ष्म वनाते जाग्र कि 
वहू हे! सव कु “पर हौ जाये ! तुम्हारा रहन सहन जीवन यहां तक 
कि श्राध्यात्मिक साधना भी "पर" के लिए बन जाय । महायान इसी का प्रतिपादन 
केरतादहे1 जेन धमं का कथन है कि "स्व" श्रौर "पर्‌" दोनो का श्रस्तित्व वास्त- 
विकदै वह्‌ प्रव तक रहार शौर मविप्यमे रहेगा, उसे मिटाया नही जा सकता । 
्रावञ्यक्ता इस वात कीरै कि "स्व का जीवन एेस्रा वन जाय जिससे “पर्‌ का 
लेग मत्र सी गोषणन दहो! इसी प्रकार वह्‌ इतना स्वावलम्वी हौ जाय कि पर्‌ ` 
उसका शोषण न कर्‌ सके । जव तकं भौतिक ्रस्तित्व है यह्‌ अवस्था नही प्राप्त हो 
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सक्तौ । ग्रत भौतिक प्रस्तित्व के साधना-कालमे इन दोनो वृत्तियो का प्रभ्यास 
कियाजातारहै। इस प्रभ्यास के पूणं होने पर मानव समस्त भौतिक वन्धनौसे 
मक्त हो जाताटै। इसी का नाम मोक्ष, परमात्मावस्था या परमपद दहै । 

लौकिक दुष्टि से मनुष्य कौ वृत्तियो को तीन भूमिकाग्रोमे वाटा जा सकता है- 
(१) स्वां (२) पराथं श्रौर (३) परमाथ । 

(१) स्वार्थं भूमिका मे मनुप्य श्रपने भौतिक प्रस्तित्व तथा साक्तारिक कामनाश्रो 
की पूति को सर्वापिरि मानतादहै। इसके लिए दूसरोकी हिसाया शोपणकरनेमे 
किसी प्रकार का सकोच नही करता। यह भूमिका धमं आास्वरकी दुष्टिमे ससार 
यापापकी भूमिका समी जाती ह । वेदान्तमे इसे प्रविद्या कहा गयादहै। बौद्ध 
द्गेन मे मोह या मिथ्यात्व । योगदर्बन मे चित्तवृत्ति केदोप्रवाहु वताए गए 
ससार प्राग्भारा श्रौर कँवव्यप्राग्भारा। उपरोक्त ग्रवस्था का सम्बन्ध प्रथम 
प्रवाहुसेहै। 

(२) प्रराधवृत्ति मे मनुप्यप्त्व'के क्षेत्र को कुम्ब, परिवार, जाति तथा 
राष्ट से बढाता हृश्रा समस्त विश्व तक फलादेतादहै। उसके हित कौ श्रपना हित 
तथा ग्रहति को प्रपना प्रहित मानने लगता है क्षेत्र जितना सकरुचित होगा व्यक्ति 
उतना ही स्वार्थी कहा जाएगा । तथा क्षेत्र जितना विकसित होगा उतना ही परार्थी। 
जाति, राष्ट, सम्प्रदाय प्रादि की उन्नति कै लिएजो कायं किएुजाते हं वे समी 
उसकोटिमे ग्रति हं। 

(३) परार्थं कौ तरतमता को जानने के चार तत्त्व ह-(१) क्षेत्र की व्यापकता 
(२) व्याग कौ उत्कटता (३) उहेन्य कौ पवित्रता ग्रौर (४) परिणाम का मगल- 
मय होना । नेत्र की व्यापकता का निर्दन ऊपर किया जा चुकारहै। यहं यह्‌ 
प्रजन उपस्थित होता है, क्या क्षे विनेप तकं सीमित परार्थं वृत्ति धमं का श्रद्ध वन 
सकती है? एक व्यवित श्रपनी जाति भ्रथवा राष्ट्र कीसीमामे प्रत्येक सदस्यक 
कल्याण एव विकास चाहता है मौर इसके लिए उस क्षेत्र के वाहूर हिसा तथा ्रत्या- 
चार्‌ करनेमे मी नही हिचकता । हिटलर, मृसोलिनी, स्टालिन प्रादि के उदाहुरण 
हमारे सामने ई। उन्होने जिस वगेयाष्षेत्र को ऊचा उठाया वहु उन्हे देवताया 
ईज्वर मानता रहा किन्तु वाह्य क्षेत्र के लिए वै दानव सिद्ध हृए। दूसरी श्रेणी डन 
लोगोकौहै जो श्रपने क्षेत्र मे परस्पर रचनात्मक पराथंवृत्ति का श्रनुसरण करते] 
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किन्तु उसके बाहर तटस्थ है । तीसरे वे हं जिनका ल्य व्यापक दै किन्तु काये 

की दृष्टि से प्रपनी गदित तथा मर्याद के श्रनुसार श्रागे वहते हं रथात्‌ वे समस्त 

विर्व का कल्याण चाहते है । किन्तु रचनार्मक कार्यं करने के लिए सुविधानु- 
६. ट ४ 4 व ५ न 

सार क्षेत्र चुन लेते ह। उपरोक्त दोनो वशं धमंकीकोटिमे श्रते हं। 


यहां एक प्रशन श्रीर उपस्थित होता है, परार्थं के लिए रचनात्मक का्यंकासरूप 
वेया होगा? क्याकोई एसा काय है जिससे किसीको कष्टन पहुंचे ? एक 
व्यापारी ्रपने जात्ति-वन्धु को ऊँचा उठने के लिए व्यापारमे लगादेताहै ग्रौर 
कृष्ट ही दिनो मे उसे लखपति वना देता है । क्या यहु उपकार धमं कहा जाण्गा ? 
इसके उत्तर मे कई श्रपेक्षाएं ह, व्यापारी ने यदि उसकी सहायता किसी लौकिक 
स्वार्थसेकीरहै, तो बहु कार्यं सामाजिक दृष्टि से उचित होने पर भी घमकोटिमे 
नही भ्राता किन्तु यदि पेसा कोई स्थुल स्वाथं नही है तो स्वां त्यागकौदृष्टिसे 
वह्‌ धमंहै। साथ ही उसका परिणाम दरिद्र जनताका गोषणदहैतो वहं म्रादिमे 
मगल होने पर भी परिणाममे मगल नहीदहै। परिणाममे मगल तमी हो सकता 
है जव व्यवित्त प्रपने श्राध्यात्मिक गुणो का विकास करता हुश्रा ऊंचा उठे भ्रौर किसी 
के विष भ्रमगलनवने। भौत्तिकदुष्टिसे कौ गई सहायताश्रोमे घमं का यह युद्ध 
रूप नही प्राता । वहुतव्यागी जीवनमेदही श्रा सक्तादहै) श्रत जिस प्रकार परम 
मगल की पराकाष्ठा भौतिक भ्रस्तित्व की समाप्तिमे होती है इसी प्रकार परम-मगल 


कीचुद्ध साधना मुनि जीवनमेहीहो सक्तीहै। सामाजिकताग्रौर बुद्ध धमे का 
मेल सम्भव नही । 


फिर भी व्यक्ति जव तक उस स्तर पर नही परहुँवतता तव तक स्वाथैवृत्ति से 
उपर उठकर धीरे-धीरे सामाजिक्ता का विकास उपादेयहीहै। परार्थे, परमार्थं 
पर पहुंचने की साघना है । स्वाथे के लिए सव कुं करना, किन्तु परार्थं के समय 
हिसा प्रहिसा श्रादि की चर्चा करना दम्भ या मिध्याचार है। 


जेन धमं मे व्यक्ति का लध्य परमार्थं माना गया है क्रिन्तु उसको साधना के 
लिए पराथे या समाज-हित को भी उपादेय वत्ताया गया है । इस भूमिका को श्रावक 
कौ भूमिका कहा गया है 1 जहाँ व्यत्रित पर-गोपण की वृत्ति को उत्तरोत्तर घटाता 
जाता है, भ्रौर उसके लिए विधि तथा निषेव दोनो मार्गो को श्रपनाताहै। विचि 
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केल्ममे वह्‌ पर-पोषण ब्रवात्‌ पर-हिति या परोपकार के कार्योको श्रपनाता है । 
ग्नौर्‌ निपेधके रूपमे पर-गोषणकेष्षेत्र को सक्रुचित करता जाताहै। 

प्राध्यात्मिक या कमं सिद्धान्त की दुष्टिसे यहु वताया जा चुका है किजंन 
घमं मोहना पर वल देता है। उसके मुख्य चार भेद हू-क्रोध, मान, माया 
श्रौर लोभ । 

मनुप्य का प्राध्यात्मिक विकास इन्दी की उत्तरोत्तर न्यूनता पर श्रवलम्वित है। 
यह्‌ न्यूनता दो प्रकार से सम्पादित होती है, निरोध द्वारा तथा मगली-करण द्वारा । 
मन मे क्रोध उठने पर्‌ उसके बुरे परिणामो को सोचना, मेत्रीमावना द्वारा दवेपवृत्ति 
को वान्त करता, चित्त कौ ग्रात्मचिन्तन मे लगा देना म्रादि निरोधक मागं हैँ 
किन्तु क्रोच को किसी उपयोगी प्रवृत्ति मे वदल देना उसका मगलीकरणहै। क्रोध 
का उदय तव होता है जव व्यक्ति की स्वतन्त्र वृत्तिमे वाधा ख्डीहोजातीहै। 
वह्‌ वोलना चाहता है किन्तु किसी कारण नही बोल पाता, करना चाहता है किन्तु 
नही कर पाता। उसी प्रकार खानै-पीने उठने-वेठने, देखने-सुनने श्रादि के विषय 
मे इच्छा का व्याघात होने पर मनुष्य क्रोच करने लगतादहै। वास्तवमे देखा जाय 
तो यह्‌ उत्साह का व्याघात है। इसकी सहारक प्रतिक्रिया क्रोध ह प्रौर रचनात्मक 
प्रतिक्रिया गुभकायं मे द्िगुणित उत्साह है । व्यवित जव दूसरे काहिति करताहैतो 
च्पिल्पमे भ्रस्मिता का पोपण होता दहै, ग्रौर उसे सात्विक श्रानन्द प्राप्त होता दहै, 
उत्साह्‌ की वृद्धि होती श्रीर क्रोध वृत्ति श्रपनै श्राप घट जातीदहै। यह्‌ क्रोधके 
मगलीकरण की प्रतिक्रियाहै। 

दूसरी कपाय मान" है । यह्‌ प्रहकार, भ्रभिमान, दपं श्नादि गन्दो द्वारा प्रकट 
किया जाताहै। इसमे मनुप्य श्रपनेको दूसरोकी श्रपेक्षा बडा समभतादहैग्नौर 
दूसरोसे श्रादर सत्कार की श्रपेक्षा र्खताहै। यह्‌ भ्राकाक्षा वेर-विन्यास, प्राडम्वरः 
घन-वेभव का प्रद्ेन या भ्रन्य वाह्य तच््वो कै अ्राघधार परपूरीकीजातीदहैतो वह्‌ 
हेय है किन्तु यदि उसी ्राकाक्नाको दरूसरो की सहायता, उदारता तथा म्नान्तरिक 
गणो के विकास हारा पूराकियाजाए तो व्यक्ति समाजहित के साथ-साथ भ्रात्म- 
गुद्धि की श्रोर भ्रग्रसर होता दहै 

तीसरी कपाय भाया! है दूसरे कौ निन्दा, कपट, कुटिलता प्रादि इसी मेभ्राते 
हँ । जव इसका प्रयोगकिसीके प्रति ईर्प्याया बुरी भावना से प्रेरित होकर किया 
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जाताहैतो हेय है, परन्तु यदि इसका प्रयोग दूसरो के हित साधन या रचनात्मक 
कार्योमे किया जाए तो उसीका नाम कायं कुगलताहो जाता जो समाज के लिषए 
उपयोगी तत्त्व है । 

चौथी कपाय लोभ" है। व्यक्ति जव धन सम्पत्ति या म्न्य किसी वाह्य वस्तु 
मे इतना प्रास्त हो जाता है कि मले वुरे का विवेक नही रहता, उस वस्तुकौ 
प्राप्तिके लिए सव कुं करने को तैयार होजाताहैतो वहु लोभडे, ्रौर वह हेय 
है किन्तु यदि मूर्छ ्रधवा श्रासव्तिको कम करते हुए लगन या निष्ठाको कायम 
रखा जायतो वही वृत्ति उपयोगी तत्व वन जाती है। 

रास, द्वैप प्रादि ग्रन्य पाप वृत्तियोकोभी इसी प्रकार परिष्कृत ्रौर मगलमय 
वनायाजा सक्तारह। श्रावक को चर्यामे इसी मंगलीकरण को मुख्यता । वह॒ 
सामाजिकता के द्वारा चित्त का परिप्कार करता भ्रौर इस प्रकार प्रात्मयुद्धि की 
श्रोर वटता है । 

जरह समाज सगठन का लक्ष्य श्व" वगं तक सीमित है ग्रौर उसके सामने विन्व- 
केल्याण या श्रात्मगुद्धि सरीखा कोई पारमाथिक लक््यनहीदहै। वहां सामाजिकता 
या राष्ट्रीयता घातक वन जाती है । हिटलर कालीन जमनी तथा दरसरो के उत्पीडन 
हारा भ्रपने भौतिक विकास कौ इच्छा करने वाले श्रनेक सगठनो के उदाहरण हमारे 
सामने दहं। उन्हे स्वस्थ समाज नही कहा जा सकता । रचनात्मक कार्यकी दुष्टि 
से सामाजिकता किसी त्र तक सीमित रह्‌ सकती है किन्तु उसका ल्य सर्वोदय यवा 
ग्रात्मकल्याण ही होना चाहिए, तमी उसे स्वस्थ सामाजिकता कहा जा सक्ता है । 
प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन घोपणा करता है, कि नेरी सव प्राणियो से मित्रता है 1 
क्िसीसे वेर्‌ नही है 1" सैद्धान्तिक दृष्टि मे व्यापक होने पर भी मित्रता का विध्या- 
त्मिक रूप अ्रसीम नही हो सकता, श्रत उसके साथ यह भी लगादहुग्राहैकि मेरा 
किसीसेवैरनहीरहै। भ्र्थात्‌ क्षेत्र विेपमे मित्रता का पोपण दसरो के गोपण 
दारा नही होना चादिए 1 यह राद स्वस्थ समाज रचना के लिए अ्रनिवायं ह । 


वित्तीय खण्ड 
उदासखक्छद्शग-अन्तरंग परिचय 


जेन साधनां या विकास का माग- 


जेन धर्मं कै ज्ननुसार्‌ साधना द्वारा किसी वाह्य वस्तु की प्राप्ति नही की जाती, 
किन्तु त्रपनाहीस्व्पजो वाह्य प्रभावके कारण दिप गयादहै, प्रकट किया जाता 
दै। जव ग्रात्मा म्रपने युद्धं स्वरू्पकोप्राप्तकरलेतादहैतो वही परमात्मा वन 
जाताहै। परमात्मपद को प्राण्ति ही जन साधना कालक्ष्यदहै) इसपदकी 
प्राप्ति कै निए जीव श्रपने विकारोको दूर करता हूभ्रा क्रमन श्रागे वढताहै। 
विकास की उन प्रवस्थाश्रौ को गण-श्रेणी कहा जाता है । इनका विभजन प्राचार्य 
ने कई प्रकार से कियादहै। पूज्यप्राद नै श्रपने समाधि-तन्त्रमे नीचे लिखी तीन 
श्रेणिया वताई ह-- 

१ वहिरात्मक--मिथ्यात्व से युक्त म्रात्मा, जो बाह्य प्रवृत्तियो मे फसाहूभ्रा 
स्रीर ्रात्मोन्मुख नही हुग्रा । ॥ 

२ ग्रतरात्मा- सम्यक्त्व प्राप्त करने के पद्चात्‌ ग्रौर पूणं विकास से पहले, 
साधक ्रात्मा। 

३ परमात्मा- पूणं विकास कर लेने के पञ्चात्‌ । 

गुणस्थानो की दुष्टि से उन्ही को चौदह ध्रेणियोमे वाटा गयादहै। कर्म 
सिद्धान्त की ग्रपेक्षा से उन्हे चार प्रेणियोमे वाटा गयादहै। 

ग्रात्मामे जौ चार ग्रनन्त वताए गए उनको दवाने वाले चार कमं ह्‌। 
जानावरणीय कर्म॒ प्रनस्त जान को ढापत्ता है, दनावरणीय द्गेन को, म्रन्तराय 
वीयं को श्रौर मोहनीय ग्राध्यात्सिक मुख को। इनमे से पहले तीन कर्मो कानानज 
विकाक् की प्रन्तिम श्रवस्थामे होता) वीच को श्रवस्थामे जो विकास होता है 
वह्‌ मोहनीय कर्म के क्रमिक हटने ते सम्बन्य रखताहै। च्योज्यो मोहनीय का 
प्रभाव कम होता जाता है व्यो-त्यो जीव उची श्रेणियो मे चढता जाताहै। गनौर श्रन्त 
मे उसका सवै नाग करके कंवल्यको प्राप्त करलेतादहै। बौद्ध द्ंनमे जो स्थान 
तृप्णा काह, वही स्थान जन द्गेनमे मोह का है । जिसे कमं सिद्धान्त मे मोहुनीय- 
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कर्म कहा जाता है । इसके दो भेद ह--दर्भनमोहनीय श्रीर्‌ चारित्रमोहनीय । दर्गन 
काग्रर्थहै श्रद्धा दर्बनमोहनीय मिश्यास्व या विपरीन श्रद्धा को उन्न करता 
है। उसका प्रभाव हटने पर ही जीव सम्यक्त्व प्रात कर सक्ताट । उसनिषु 
प्राध्यात्मिक विकास-क्रम मे पहला कदम सम्यक्व है । 

चारित्रमोहुनीय चारित्र का वाघक ह । उसके कारण जीव क्रो, मान, माया 
तथालोभमे फसा रहता है) उपरोक्त कपायो को तीव्रता एव मन्दता के ्राधार्‌ 
परं प्रत्येक के चार भेदकिए गएर्हु--ग्रनन्तानुवन्धी, ग्रपरत्यान्यानावरणी, प्रत्यास्याना- 
वरणी ग्रौर सज्वलन । इनमे श्रनन्तानुवन्धी तीन्रतम है । उसके रहते जीव सम्यक्त्व का 
भी नही प्राप्त कर सकता । उसे तथा दर्गन मोहनीय के दूर करके ही जीव सम्यक्त्व 
को प्राप्त कर सक्ताह। दूसरी गवित प्रप्रत्याख्यानावरणी क दूर्‌ करके वहु श्रावक 
वनता है, तीसरीकोदूुर करके साधुग्रौर चौथी कोद्र करके परमात्मा। उसी 
ग्राधार पर विकास मागं का भी नीचेलिखी चार श्रेणियो मे विभाजन किया 
जाएगा-- सम्यग्दृष्टि, श्रावक, साधु श्रौर केवली । 
सम्यग्दुष्टि- 

ग्रात्म जुद्धिके मागे पर चलने को पहली सीटी सम्यवत्व ह) इमी को सम्यग्‌- 
दजेन या सम्यग्दृष्टि भी कहा जाता है । सम्यवत्व का प्रथं है ठीक रास्तेको प्राप्न 
करना 1 जवे जीव इधर-उधर भटकना छोडकर श्रात्म विकास के ठीक रास्तेको 
प्राप्त करलेताहै, तो उसे सम्यग्दुप्टिया सम्यक्त्व वाला कहा जाताहै। ठीक 
मागं को प्राप्त करने काप्र्थहै, मनमे पूरी श्रद्धा होना कि यही मागं कल्याणकी 
प्रोरले जनि वालादहै। उस माग पर चलने की रुचि जागृत होना श्रौर विपरीत 
मार्गो का परित्याग करना | 

गास्त्रो मे सम्यक्त्व के दो रूप मिलते हे-पहृला वाह्य स्प । इस का श्रर्थ है 
देव, गुरुग्रौरधर्ममेश्रद्धा। दूसरा प्राभ्यन्तररूप है, इसका प्रथं है श्नात्मा की वह 
निमलता जिससे सत्य को जानने की स्वाभाविक ग्रभिरुचि जागृत हो जाए । नीचे 


इन दोनो रूपो का वर्णन किया जायगा । 
सम्यक्त्व का बाह्य रूप-- ४ 


जव कोई व्यक्ति जैन धर्मं स्वीकार करता है, तो नी 


चे लिखी प्रतिज्ञा 
करता है-- 
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प्ररिहृतो मह्‌ दैवो, जावे जीवाएु सुसाहुणो गुरुणो । 
जिणपण्णत्त तत्त, इश्र सम्मत्त मए मह्य ॥ 

ग्रथत्‌-समस्त जीवन के निए प्ररिहृन्त मेरे देव ह । साधु गुरुर ग्रौर जिनेन्द्र 
दारा प्रतिपादन किया हूुग्रा ततत्वही वर्मदहै। इस प्रकार म सम्यक्त्वे कौ ग्रहण 
करतारहूं। 
देव-- 

सम्यक्त्व की व्यवस्था मे सवसे पहले देव-तत्तव प्राताहै। भारतीय परम्परामे 
उसकी कल्पनाकेदोरहू्पहुं।1 पहूला रूप वेदिक परम्परामे मिचतादहै। उसमे 
देव की कल्पना वरटाताके र्पमेकी गईहै) इन्द्र, वरुण, श्रगिनि श्रादि देवताश्रो 
की स्तुति करने से वे इच्छापुति करतेथे। उप्ते वराद जव श्रनैक देवताश्रौका 
स्थान एक देवता ने ने लियातो वहु भी भक्तौ को सुख देने वाला वना रहा । जिन 
घर्मो का मुख्य ध्येय सामारिक सुवो की प्राप्ति है, उच्ोने देवतत्त्वे को प्राय उसी 
सत्पमे माना हं। 

जैन धर्म श्रपने देवतास किसी वरदान कौ प्राना नही रखता। वह्‌ उसे 
श्रादर्मके स्पमे स्वीकार करता) वास्तवमे देखा जाय तो भ्रात्मञुद्धिके मागे 
मे वरदान काको स्याननहीदह। उस मार्गमे ्रागे वढने के लिए प्रत्येक व्यक्ति 
का स्वय परिश्रम करना होताटै। कदम कदम वढा करभश्रागे चलना होता है] 
कोई किसी को उठा कर श्रागे नही रख मक्ता यहां कोई दूसरा यदि उपयोगी 
हौ सकतादहैतो इतनादही कि मागे वताने के लिए भ्रादनं उपस्थित कर दे। जिससे 
साधक उस लक्ष्यको सामने रख कर चलता रहै। जेन धर्मं का देवत्व उसी 
म्रादर्न का प्रतीकदहै। वहु वतातादहैकि हमे कहां पहुंचनादै। वह हमारी यात्रा 
काचरम लक्ष्यहे। 
्ररिहन्त श्नौर ईङ्वर-- 

पातल्जलयोगदेन मे मी ईव्वर की कल्पना श्रादयंकेरूपमेकी गर्हे । 
उसमे वताया गयादहै कि जो पुरुप विदोप सासारिक क्लेद, कर्मं विपाक तथा उनके 
फल से सदा ग्रद्रुता रहा दै, वही ईन्वरदहे। उसीका ध्यान करने से चित्त स्थिर 
होता दै। प्रीर साधक उत्तरोत्तर विशुद्धि तथा ऊंची समाधि को प्राप्त करता है। 
जेन धममे भी श्ररिहन्त का ध्यान उसी उदक्य से कियाजातादहै। किन्तु श्ररिहुन्त 
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मरौर योगदर्नन के ईव्वरमे भी शक मेदटै। योगदर्यन का ईव्वर्‌ कमो कर्माने 
लिप्त नही हरा । वह सदा से ग्रनिप्तहै। इसके व्रिपरोत ्ररिहन्ति हमारे सनाय 
सावारण अ्रवस्था से उठ कर परम ्रवस्था को पर्हचेहै। वे जीवात्मा मे परमात्मा 
वनेदहं। योगदर्नेन का ईल्वर न धर्मक ब्ररिहन्त साघ्नाद्ारा 
सिदध हुए दहं । योगदर्नन के ईव्वर प्रादर्नये श्रीर्‌ प्रादय रहुगे। जीव उत्त मवस्था 
को कमी नही पर्व सकता । अ्रिहन्त भी श्रादगरहै, कन्तु साधना करतादह्त्रा 
प्रस्येक जीव उनके वरावरदहौ सक्ता । योगदर्जन का ईव्वर्‌ समुद्रम चलने 
वाले जहाजोकेलिपएध्रवके समानदहै। जिपव्ख कर्‌ सभी चनते हं किन्नु वहं 
पटचता कोई नही । ग्ररिहन्त पगले किनारे पर पहूंचे हृष्‌ जहाज के प्रका न्नम्भ 
के ममान हं जँ पह॑वने पर प्रत्येक जहाज स्वय प्रकागस्तम्म वन जाण्गा। 
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श्ररिहृन्त गब्द की व्यास्या-- 
्ररिहन्त जब्दकीव्यास्यादोप्रकार से की जती) पहली व्यान्या 
म्रनुस्ार ्ररिहन्त जब्द का रथं है--जनुप्रोकानाग र्रने वाला । जिस साधकनें 
क्रोच, मान मावा, लोभ, रागः देप श्रादि अ्रात्म-गवुश्नो का नाज कर दिया है, वर्ह 
श्ररिहुन्त है । जेन सायकं श्रपते ्रादजंकेल्पमे एमे व्यत्रितत्वे को रन्वता है जिसने 
ग्रात्मा को समी दुवलताग्नो का ्रन्त कर दियादहै। ` प्ररिहृन्त' गब्दकीदर्तरी 
व्युत्पत्ति "रहत्‌" के कस्पमेकी जाती) इसका श्रध योग्य । जो जीव श्रात्म- 
विकास करते हुए पूणता को प्राप्त कर लेता है, सूक्त होने की योग्यता प्राप्त कर्‌ 
लेता दै, वह॒ प्रहेत्‌ है! जेनद्ेन कै अ्रनुमार श्रात्मामे श्रनन्तनान है, श्ननन्त 
दगेन है, ग्रनन्त सुख है रौर अ्रनन्त वीयं दहै! कर्मोके ग्रावरण के कारण श्रात्मा- 
कौ ये राक्तियां दवी 1 श्रत्‌ भ्रवस्थामे वे पूणेतया प्रकट हौ जाती ह! इस 
व्द को तौसरी व्युत्वत्ति सस्छृत की “ग्रहं पूजाया वातुसेकीजातीदहै, श्र्यात्‌ ओं 
व्यक्ति पूजा के योग्य है वह्‌ ब्र्हैत्‌ है। 


› ॐ 





यहां एक वातत उत्लेखनीय है । जैन धमं, देवततत्व के ल्पमे किसी व्यवित विलेप 
को स्वीकार नही करता। जिस श्रात्माते पुणे विक्रास कर लिया वहु चाह कोई 
हो, भ्ररिहन्त रहै श्रौरदेवकेरूपमे वन्दनीय दहै । 

यद्यपि जेन परम्परा इतिहास के र्पमे चौवीस तीर्थकरो तथा द्सरे महापुरुषो 
को मानतीहै। उन्हे वन्दना भी करती ह किन्तु इसलिए कि उन्होने अ्त्माका 
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पूर्णं विकास कर लिया। उसमे गुणो का महत्व दहै, व्यक्त्ति का नही । प्रत्येक नए 
काल के साथ नएतीर्थकर उत्प्होते ह, नद्‌ युगप्रवर्तक होते ह्‌, नए वन्दनीय 
होत दहं। पुराने मोक्ष चने जाते, फिर वामरस नही लौटते। धीरे-धीरे उनकी 
स्मृति भी कालके गर्भेमे विलीनहौ जाती है । नए युग कौ जनत्ता नए तीर्थकरो 
की वदना करतीरहै। पुरानोको भूल जातीदहै। श्ररिहुन्तनतो ईद्वर के श्रवतार 
ह, न ईव्वरके भजे हृएद्रूतह्‌, न ईव्वरके प्रन । वे वहु श्रात्माएं हु जिन्होने 
श्रपने च्रापमे सोए हुए ईश्वरत्वं को प्रकट कर्‌ लियादहै। जो म्रपनी तपस्या तथा 
परिश्रमकेद्टारा जीव्रात्मासे परमात्मा वनेदहं। जेन धर्म उषी को देवकेस्प 
मे मानताह। 
६ ज 

देवतच्व के वाद दूसरा नम्वर्‌ गुरुत्व का भ्राता दहै । प्रत्येक जेन यह्‌ प्रतीन्ञा 
करतारहैकिसाधूुमेरेगुरुर्ह। साघु का प्रथं है पोच महात्रतो की साधना करने 
वाला। वे महाव्रत निम्नलिखित हु-- 
१) पाणाइवाप्रास्नो वेरमण-प्राणातिपात प्र्थात्‌ हिसा का परित्याग । 
२) मूमावाश्रान्नो वेरमण-मृपावाद प्र्थात्‌ श्रसत्य भाषण का परित्याग । 

) श्रदिन्नादानाग्रो वैरमण-~ग्रदत्तादान प्रात्‌ चोरी का परित्याग । 
) मेहुणाग्नो वेरमण-मेथुन का परित्याग । 

() परिग्गहाश्रो वेरमण-परिग्रह्‌ का त्याग । 

उन महान्रतो क्री गक्षाके लिए साधु पांच समित्तियां तथा तीन गुप्तियो का 
पालन करतादहै। वास परीपहोको जीततादै। भिक्षाचरी, निवास, विहार, 
भोजन प्रादि प्रत्येक चर्यामे सावधान रहता है) 

सयम के लिए च्रावश्यक उपकरण को छोडकर प्रपने पास कोई परिग्रह नही 
रखता 1 रुपया, पैसा तथा घातु से वनी हुई वस्तुएँ रखना भी जैन साधु के लिए 
वजित है। वस्त्र-पात्र भी इतने ही रखते हं जिन्हे स्वय उठा सके। विहारमे 
किमी सवारीकोकाममे नही लाते। सदा पेदल चलते । श्रपना सारा सामान 
श्रपने ही कधो पर उठाते ह, नौकर या कुली नही रखते । स्वावलम्बन उनकी चर्या 
का मुम्यश्रद्धदहै। 

प्राकृत भाषा मे जेन साधुश्रो के लिएस्मण शब्द का प्रयोग होता है। उसके 
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सस्छृत मे तीन रूपहोते हू-- श्रमण, जमन प्ररं ममन । उन तौन स्यो ज 
साधु की चर्याका निचोड श्रा जातादहै। सवस पहले जन माधु श्रमण हता 
वह प्राघ्यात्मिक तथा ग्रधिमौत्तिक समी वात्तोमे प्रपनेदही श्वम वर निर्भर्‌ रहताद््‌। 
श्राघ्यात्मिक विकास के लिए तपस्या तथा सयम द्वारा स्वय श्रम करता ह । भौतिक 
निर्वाह के लिए भी दूरे पर निर्भर नही रहता । श्रपने सारे काम स्वय कग्तारहै। 
यिश्ाके लिएमभी कर्ई्‌घरो ये णोडा-ोडा म्राहार लेकर श्रपना निवह केन्तारह। 
किसी पर वोफ नही वनता! जंनसाघु गमन भी होतारहै। वह्‌ कराध, मान, 
माया श्रौर लोभ हप कषायो तथा इद्िय-वृत्तियो का फमन करताहै। ग्रपनी 
श्र वद्यकताग्रो तथा उच्छाश्रोकोसीमा मे रखतादहै। श्रन्तिमि किन्तु महत्वपूर्णं 
वाति यह्‌हैकि साधु समता का ्राराघकहोतादहै। वहु सभी प्राणियौ पर सम- 
दष्टिरखतादहै। नक्िसीको गत्रु समभतादहै, श्रौरन किसी को मित्र 1 युख 
प्रौरदुखमे समान रहतारहै। म्नुक्रुलता श्रौर प्रतिकूलता मे समान रदताटै। 
निन्दा श्रौर स्तुति मे समान रहताहै। स्वम्रौरपरके प्रत्ति समान रहता । 
इस प्रकार वह्‌ समस्त विद्व को समान दुष्टिसे देखता है 1 इमी वात्तको नध्यमे 
रख कर उत्तराध्ययन मूचरमे कहा गया है, “समयाए समणो होइ 1" 

देवत्व साधना के श्रादरो को उपस्थित्त करता है तो गुरुततत्व साधना का मागं 
वततादहै।! सायक को इवर उधर विचलित होन से रोकता दै! निथिलता ब्रानै 
पर प्रोत्साहन देतादहै। गवे श्राने पर यान्त करता है) - 
धमे तत्व-- 

सम्यक्त्व मे तीसरी वात धमं तत्त्व प्र्थात्‌ दादैनिके सिद्धान्तोकीरहै) इसके 
लिए जेन कहता है कि जिनने जो कछ कहा है वही मेरे लिए तत्तव है! जैन गब्द 
भीच्सीप्राघार पर वनादहै! जिनोके दास वताए हुए रास्ते पर चलने वाला 
जन है, 

जिन का प्रथं है जिसने राग, द्वेष को जीत लियाहै। लास्ोमे जिनकी 
परिभापा देते हुए दो वाते वताई जाती ह। पहली-जिसने राग, देष को जीत लिया 
है) दूसरी जिसने पूणं जान को प्राप्त कर लियादहै।! कोई व्यवित जव गलत बात 
कहता हैतोउ्सकेदो ही कारणहो सक्तेहें। यातो कह्ने वाला उस वातको 
दरा तरट्‌ जानता ही नही या जानते हुए भी किसी स्वार्थसे प्रेरित होकर म्नन्यथा 
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हता है जिसमेयेदोनोदोपनहीर्ह। वेपूर्णनानी मी दहं श्रौर स्वार्थोसे 
उपर ह। इसनिएु उनके द्वारा कही हुई वात मिथ्या नही हौ सकती । 


यहा वुद्धि-वादियोकी म्रोरसे यह्‌ प्रष्न उव्तारहै किग्यवित प्रत्येक वात को श्रपनी 
वुद्धि से्जोच करक्योन स्वीकार करे। किन्तु यह्‌ गतं टोकनहीहै। मनुष्यकी 
वुद्धि इतनी क्षुद्र है कि सभी वातो का परीक्षण वहु स्वय नही कर सकती । विज्ञान 
केषेत्रमे मी हमे प्राचीच श्रन्वेपणो को मान कर चलनाहोताहै। यदिनया युग 
परूराने भ्रनूभवोसे लाभन उठाए श्रौर प्रत्येक व्यवित श्रपने श्रन्वेषण नए स्िरेसे 
प्रारम्भ करे तौ प्रगति प्रसम्भवदहै। हम जर्हाथे, वहाँ रह जाएगे। इसलिषए 
पुराने भ्रनुभवो पर विश्वास करते हुए प्रागे वढना होता है । कुदं दिनो बाद व्यक्त 
स्वय उन श्रनुभवो को साक्षात्कार करलेतादहै। उस्र समय दूसरे के श्रनुभव पर 
विन्वास के स्थान पर सारा प्रनुमव श्रपना ही वन जात्तादै। प्राध्यात्मिकेक्लेत्रमे 
इसी को कंवट्य श्रवस्था कहते ह । उस दना को प्राप्त करने से पहले दूसरेके 
म्रनुभवो पर विन्वास करना. श्रावज्यक है । 


वुद्धि मे एक दोषप्रौरमीदहै। वहुप्राय हमारे मन मे जमे हुए श्रनुराग 
के सस्कारो का समर्थन करतीदहै। यदि हम किसी को प्रच्छा मानते हतो वृद्धि 
उसी का समशन करती हुई दो गुण वत्ता देगी। यदिकिसीको बुरा मानतेर्हतो 
वुद्धि उ्षके दौपनिकाललेगी। वुद्धि के प्राघारः परस्त्य को तभी जनाजा 
सकता है जव चित्त शुद्ध हौ) यह श्रनुराग प्रौर घृणासेङंचाउठाहूश्राहो। 
चित्त युद्धि के लिए साधना च्रावद्यक श्रौर श्रद्धा उसका पहला पायाहै। हां 
श्रद्धेय मे जिन गणो की श्रावश्यकता है उसे जिन ब्द द्वारा स्पष्ट वता दिया गया 
है। जो व्यवित राग, देपसे रहित तथा पूणेन्नान वाला है चाहे कोड भीहौ 
उसकी वाणी मे वित्वास्र करने से कोई हानि नही है। 


इसी बात को एतिहासिक दुष्टि से चिया जातादहैतो श्रृतज्ञान या जैन ्रागमो 
कीवचर्चाकीजातीदहै। जो जान दूसरो कै भ्रनुभव सुनकर प्राप्त किया जाय उसे 
शरुत-नान कहा जाता है। जन परम्परामे जौ ज्ञानवान्‌ महापुरुष हुए ह उनका 
प्रनुभव श्रागमो मे मिलता, उमीलिए च्रागमोमे श्रद्धा रखने का प्रतिपादन किया 
जाता है। | 
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सस्यवटब का श्राभ्यन्तर रप-- 
देव, गुर श्रौर धमं मे विन्वासिकेरूपमे सम्क्त्व का जो स्वरूप वताया गया 
ह, वह्‌ बाह्य कारणो की श्रपेक्षा रखता है, इसलिए वाह्य है । सम्यक्त्व का त्रान्य- 
स्तर रूप च्रात्माकी जुद्धि परनिर्भरहै। वास्तव मे देखा जाय तो वाह्यसूप 
प्राभ्यन्तर स्प की स्वाभाविक श्रभिव्यव्त्ति है) जव ्रात्मामे विनेष प्रकार की 
गुद्धि श्रातीहै तो जीव मे सत्य को जानने की स्वाभाविक रुचि प्रकट होती है। 
उस दुद्धि से पहले जीव सासारिक युखो मे फंसा रहता दै । 
जव हमारे सामने यह प्रज्न श्राता है कि जीव मे पहुले-पहन उस प्रकारकी 
नुदि कंसे ग्राती है। इसके लिए सक्षेपमे श्रात्माकास्वरूप ज्रौर उसके ससार 
स भटकने के कारणो को जानना श्रावद्यक है) जन धमं के भ्रनुसार ्रात्मा अ्रनादि 
तथा श्रनन्तहै! नतो यह्‌ कमी उत्पत हुभ्रा्नौरन कभी नष्ट होगा । चार्‌ अ्रनन्त 
इनके स्वभाव हूं-्रनन्त जान, भ्रनन्त दर्जन, अ्रनन्त सुख, श्रनन्त वीये । त्र्थात्‌ श्रात्मा 
सनन्त वस्तुनो को जान सकता ह । वह्‌ श्रनन्त सुख तथा श्रनन्त शक्ति का भडारहै) 
प्रत्साकेये गुण कमेवन्धके कारण दवेहृएहे। कर्मो के कारण वह्‌ प्रत्पज्ञ, 
च्रतपद्रष्ट्‌, ग्रल्पयुखी तथा ग्रल्पच्चवित वना हूश्चा है कर्मो का बन्धन दर होते ही 
उत्कतं स्वमाविके गृण प्रकट हो जाएेगे श्रौर वह्‌ स्रनन्तनानी, श्रनन्तद्रप्टा, ्रनन्तसुखी 
तथा अ्रनन्तशक्ति वाला वन जाएगा) श्राध्यात्मिकं साधना का श्रथ है कमंवन्धन 
से चुटकारा पाने का प्रयत्न । कर्मो काग्रावरण जैसे-जैसे पतला ग्रौर श्रल्प होता 
जात्ता है श्रात्मा के गुण श्रपने श्राप प्रकट होते जाति हैं । 
कम दो प्रकार के है--दव्यकमं स्रौर भावकं । पुद्गल द्रव्य के वे परमाणु जो 
ग्राह्मा के साथ मिल कर उसकी विविघ गक्तियो को कुण्ठति कर डालते हँ वे द्रव्यकर्म 
कट्लाते ह, कोच, मान, माया, लोभ ्रादिकेवे सस्कार जो ब्रात्मा को वह्धिमुखी 
वनाएु रखते ह्‌, उसे श्रपने स्वरूप का भान नही होने देते वे भावकम ह| इन 
कमा के कारण जीव श्ननादिकाल से ससार मे मटकता रहा है श्रौर तव तक भमटकता 
रट्गा जवतक उनसे दुटकारा नही पा लेता । 
सम्पकत्व के पाच चिन्हु-- 


सम्यग्दुप्टि के जीवन मे स्वाभाविक निर्मलता श्रा जाती है] उसका चित्त 
यान्त हा जातादहै। दृष्टि दूसरेकै गुणो पर जाती है, दोषो परनही।! द्खीक्मो 
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देखकर उसके मनतमे स्वाभाविक करुणा उत्पन्नहोतीदहै। विना किसी स्वार्थं के 
दूसरे की सेवा करके उसके मनमे प्रसच्ताहौतीदहै। शस्त्रो मे सम्यग्दुष्टिके 
पाच चिन्ह वतताए गए र्ह-- 

१ गम-सम्यग्दुष्टि व्यथे करे भगडे तथा कदाग्रह्योसे दूर रहता है, उसकी 
वृत्तिया गन्त होती ह। क्रोध, मान, माया ग्नौर नोभ रूप कपाय मन्दहोतेह। 
राम ग्रौर देप मे उत्कटता नही होती । इसी कानामनमदहै। 

२ सवेग--सम्यग्दुष्टिका मन सासारिक सुखो की ग्रोर भ्राकृष्ठ नही होता । 
गृहस्थाश्रम मे रहते हए भी उसका मन त्याग की श्रोर शुका रहतादहै। शस्त्रोमे 
इसकी उपमा तम्त-नोह्‌ पदन्यामसेदीदहै। जिस प्रकार किसी मनुप्यको तपे हुए 
लोहे पर चलने कै लिए कहा जायतो वहु उरते-उरते पैर रखता है उसी प्रकार 
सम्यग्दृष्टि जीव साप्नारिक प्रपचो मे उरते-उरते घुसता है । 

३ निर्वेद-सासारिक भोगोके प्रति स्वाभाविक उदासीनता । 

८ श्रनुकम्पा--ससारके सभी प्राणियोका दुःख दुर करने की उच्छा । 

५ भ्रास्तिक्य--ग्रात्मा श्रादि तत्त्वौ के भ्रस्तित्व मे दृढ विश्वास । 
सम्यक्त्व के भेद-- 
कारक, रोचक तथा दीपक-- 

यह्‌ वतायाजा चुका किदेव, गुरुग्रौर धमं मे दुढश्रद्धा ही सम्यक्त्व है । 
विन्वास कई प्रक्रारकाहोताहै। ग्रसनी विष्वास वहुहै जो कायं करने की प्रेरणा 
दे। हमे यदि विदवासदहो जाय कि जिस कमरेमे हम वेठे हँ उसमेसापदहैतो कभी 
निच्चिन्त होकर नही वंठ सकते । वार-वार चारो श्रोर दृष्टि दौडाते रहेगे श्रौर पूरी 
तरह सावधान रहेगे । कोणि् यह करेगे कि जल्दी से जल्दी उस कमरे से बाहुर 
निकल जाये इष्ती प्रकार जिस व्यक्तिमे यहु विवासत जम गया कि सासारिक 
काम-मोग दुर्गेति मेले जानि वानि हुं वह कभी निदिचन्त होकर नही वैठ सकता । 
वहु कभी घन, सम्पत्ति, सन्तान प्रादि के मोहुमे नही फस सकता । कर्तव्य वुद्धिसे 
जव तक गृहस्थ श्रवस्थामे रहेगा, निलेप होकर रहेगा । हमेना यह भावना रखेगा 
कि इस प्रपचसे दुटकारा कव मिले। इस प्रकर को चित्तवृत्ति को सम्यक्त्व कहू 
जाताहै। वहु मनुष्यको कु्छकरने के लिषएप्रेरित करताह। वहां सोचना श्नौर 

करना एक-साथ चलते ह । यही सम्यक्त्व मनुष्य को प्रगे वढाताहै। 
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रोचक सम्यवेत्व-- 

कदं लोगो का विज्वास सचि उत्पन्न करके रह्‌ जाता है) से विव्वास वाला 
व्य॒वित धर्ममे श्रद्धा करता है, घमे की वाते उसे युनना ग्रच्छा लगता है। धार्मिक 
पुट्पो के दर्जन व बर्मेचर्चा मे श्रानन्द श्रातादहै किन्तु वह कु्टकमनेके निष्‌ नेयार 
नही होता) रेते सम्यक्त्व को रोचक सम्यक्त्व कट्ते हँ । 
दीपक सम्यक्त्व-- 

कुद लोग श्रद्धावान्‌ न होने पर भी द्रू्रोमेश्वद्धा उत्पन्न करव्तेदै। देसा 
सम्यक्त्व दीपक सम्यक्त्व कहलाता है । वास्तवमे देखा जायतो यह्‌ मिश्यत्व ही 
है 1 फिर भी दरूसरो मे सम्यक्व का उत्पादक होने से सम्यक्त्व कटा जाता दै) 
सम्यक्त्व के पाच प्रत्तिचार- 

उ्पर्‌ वतायाजा चुका कि श्रगीकृत मागमे दृढ विन्वास सावना कौ प्रथम 


भूमिका है! उवाडेल सन वाला साधक ग्रागे नही वढ सक्ता! उसे सदा साव- 
घान रहना चाहिए कि मनमे किसी प्रकार को भ्रस्थिरता या चचलतातोनहीम्ना 
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रही! जेन वास्त्रो मे उसके निम्नलिखित पाच दोप वताए गए हु 

१ जका--गास्त्रो हारा प्रत्तिपादित तात्त्विक वातो मे सन्देह हौना। जिस 
व्यक्ति कौ श्रात्मा उसके जान, दनेन घ्रादि स्वाभाविक गुणो तथा उनको ग्राच्छन्न 
न्रने वाले कर्मो को उनसे चुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रतिपादित मागे मे विन्वास 
नही है वह्‌ रागे नही वड स्षकता। म्रत सिद्धान्तो मे श्रविचल विन्वास होना श्राव- 
व्यक है} उमे बकाया सन्देह होना सम्यवत्व का पहना दोप है । 

२ कक्षा--श्रपने मागे को छोड कर दूसरे मागे कीश्रोर भुकाव । प्रायः देखा 
गया है कि व्यक्ति जिन वातौ से श्रधिक परिचित हो जाता है उनके प्रति श्राकषंण 
कमठो जत्ता है श्नौर नई वाते प्रच्छी लगतीह। भ्रंगीकृत मागमे भी ेसी कठि- 
नाच्या स्नाने लगती हु, लेकिन यह हृदय की दुर्वैलता है 1 
है ग्रोर कठोर रहेगा । 
विघ्न दहै । 


साधना करा मागं कठोर 
उससे वचने के लिए इवर-उधर भागना एक प्रकारका 
म्राज-कल वामकं उदारताके नाम पर इसदोपको प्रधयदियाजा 
रहादैश्रौर एक निप्ठाको साग्प्रदाथिकता या सकुचित मनोवृत्ति कह कर वदनाम 
क्ियाजारहाटहै। इन दोनो का श्रन्तर स्पष्ट समभ लेना चाहिए, यदि धार्मिक 
कटुटरता दूमरोसेटेषया घृणा के लिये प्रेरित करती है तो यह्‌ वास्तवसे वूराहै। 
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धमं क्िसीसेद्रेप करने के लिये नही कहता, किन्तु इसका मरं यह नहीहै कि समी 
मार्गोको एक सरीखा कहु कर किसी प्रर चलने का प्रयत्नन कियाजाय। एकही 
लकय पर ग्रनैक मागं पहुंच सकते हँ किन्तु चलना एक ही "पर होगा । जेन शास्त्र 
मे सिद्धोके जो पन्द्रह भेद बताए गए उमे स्वलिग सिद्धेके समान परलिग 
सिद्धकोभीस्वीकार किया गयाहै। इसका प्र्थैहैकि साधक साधुकेवेगमे 
होया ग्न्य किरी वेनमे, जेल परम्परा का श्रनुयायीदहो या श्रन्थ का, चारित्र जुद्धि 
दारा मोन प्राप्त कर्‌ सक्ता है। फिर भी किसी एक मागं को पकड कर उस पर 
दढतापूवेक चलना भ्रावद्यक है। सवं-धमं समभावका यह्‌ प्रथं नहीदहै कि किसी 
परन चलाजाय। जो व्यक्ति भ्रान्दोलन हारा लोक प्रिय बनना चाहता है वह 
कमी दही वाते करे किन्तु किसी दूसरे मगेकोवुरान मानते हुए भी चलना किसी 
एक परही होगा, साधक काकत्याण इसीमेटै। एक लक्ष्य श्रौर एक निष्ठा 
सावना कै श्रनिवायं तत्त्वर्है। प्रथम दोष लक्ष्य से सम्बन्ध रखता ह श्रौर 
द्वितीय निष्ठासे। 

३ विचिकित्सा-फल के प्रति सन्देहगील होना । वामक साधना का अ्रत्तिम 
फल सोक्ष या निर्वाणदै। भ्रावान्तर फल म्रात्म जुद्धिदहै जो निरन्तर दीर्घकालीन 
ग्रम्यास के पश्चात्‌ प्राप्त होती दहै। तव तके साधक को धेयं रखना चाहिये भ्रौर 
श्रपने भ्ननुष्ठानो मे लगे रहना चाहिए । नक्ष्य सिद्धिके प्रति सन्देहशील होना 
साधना का तीस्षरादोपदहै। 

४ पर-पापड प्रगसा- इसका श्रथ है म्न्य मतावलम्बी की प्रशसा करना। 
यहाँ 'पर' गव्दकेदो प्र्थंदहु सकते ह । पहला श्र्थं ह स्वय जिस मत को स्वीकार 
किया है उससे भिन्न मत की प्रनसा। उदाहुरणके सूपमे वतताया गयाहैकि 
व्यवित पुर्पाथं तथा पराक्रम द्वारा श्रपनै भविष्यको वदल सकता है । उसे बनाना 
या चिगाडना उसके हाथमे है। इसके प्रतिरिक्त गोगालक नियतिवाद को मानता 
है उसका कथनदहैकिपुम्पा्थं व्यर्थ जो कुं होना है प्रवद्य होगा। उसमे परि- 
वर्तन लाना सम्भव नहीहै। तीमरी परम्परा ईञ्वरवादियो की है जिनक्रा कथन दहै 
कि हमारा भविष्य किसी प्रतीद्छिय गक्तिके हाथमेदहै हमे श्रपनै उद्धार के लिये 
उसी से प्रार्थना करनी चाहिए इन मान्यताम्रो के सत्यासत्य की चर्चामे न जाकर 
यहा इतना कहना ही पर्या है कि साधक इनकी प्रगस्ाकरताहै या इनके प्रति 
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सहानुगूति रखता ह तो उसकी निष्ठा मे निधिलता जा जायेगी, प्रत इससे वच 
हुने की श्रावन्यकता है! "र' जव्दका दुसरा शथे श्रन्य मताविलम्बी ह । जिष्टा- 
चारके नति समीकोश्रादर उना साधक का कर्तव्यदहै। किन्तु प्रजसा का त्रथं 
उसकी विनेपताग्नो का ्रमिनन्दन । यह्‌ तभी दहो सकता ह जव साघकयातो 
ग्रच्छा मानताहंया हूदयमे वुरा मानत्ताहूख्ा भी उपरसे तारीफ करता हं। 
पहली वात जिधिलत्ाहं जोकि साधना का विघ्न ह्‌, दूसरी वत्ति कपटाचार कोहं 
जो चारित्र चुद्धिके विपरीत दहं । 

५. पर-पापड संस्तव--इसका श्रथ हुं भिन्न मतया उसके अनुयाय करे साथ 
परिचय या मेल-मिलाप्‌ रखना । यह भी एक-निष्ठा का वाधक ह । पतञ्जचविने 
श्रपचै योगदवयंन मे चित्त विक्षेपके रूपमे साघनाके नौ विघ्न वतलाए ह--व्याधिः 
स्त्यान, सनय, प्रमाद, म्रालस्य, अ्रविरति, आ्रान्तिदजेन, श्रलव्घरभूमिकत्व ज्रौर 
श्रनवस्थितत्व । इनमे सथय उपरोक्त जकाके ससान ग्रौर भ्रातिदशेने विचि- 
किस्सा के ससान ! बौद्ध धमेमे उन्ही के समान पच नीवरण वताएगएदहुं। 


11) 


श्रावक-घधमं 

जन साधक को दसरो प्रेण श्रवक-वमं दहै । इसे सयमासयम, देजविरति, 
गृहस्थ-घमे प्रादि नामो द्वारा प्रकट किया जत्ता है) 

यह्‌ पहते वताया जा चुकाहै कि श्चरमण परम्परामें त्याग पर श्रधिके वलं दिया 
गयादै। † विकासि क प्रये ्रन्तरिक समृद्धि द भ्रौर यदि वाह्य सुख सामग्री 
उसमे वाघकदहैतोउसेमीहैयवताया गयादहै। फिर मी जैन परम्परा ने न्राध्या- 
त्मिक विकासि की मध्यमप्रेणीकेसरूपमे एकरेसी भूमिका को स्वीकार किया है 
जहां त्याग श्रौर मोग का सुन्दर समन्वय है! वौद्धसधमे केवल भिक्षु ही सम्मिलित 
कयि जति दहे, गृहस्थो के लिये स्थान नही है। किन्तु जन सघ मे दोनो सस्मित 
ह । जहां तक मुनि को चर्याकाप्रज्न है जेन परम्परा ने उसे भ्रत्यन्त कलोर्‌ तथा 
उच्चस्तर पर्‌ रखादहै। वौद्ध भिक्षु अ्रषनी चर्या रहता हस्रा मी मनेक प्रवृत्तियो 
भ भागने सकता दै किन्तु जैन मनि रेवा नही कर सकता । परिणामस्वरूप जहां 
तप श्रौरत्याग की प्राघ्यात्मिक् ज्योति को प्रज्वलित रखना साघु सस्थाका कायं 


ट, मघ कै भरण-पोपण एव बाह्य सुविवाग्रो का ध्यान रखना श्रावक सस्याका 
कायं दहै । ~ 
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जेन साहित्य मे श्रावकराब्द के दो प्रथं मिलतेर्ह। पहला, "श्रू" घातुसे 
वना ह, जिसका श्रथ ह सूुनना। जो सूत्रो का श्रवण करता है ्रौर तदनुसार चलने 
का यथाकति प्रयत्न करता है वहु श्रावकरहै। श्रावक गन्द से साधारणतया यही 
प्रथं ग्रहण किया जाताहै। प्रतीत होता है जेन परम्परा मे श्रावको द्वारा स्वय 
दास्त्राध्ययन की परिपाटी नही स्ही। यत्र तत्र साधुश्रो के श्रध्ययन श्रौर उन्हे 
पढने वाले वाचनाचायं का वर्णन मिलतादै। श्रध्ययन करने वालेसाधृश्रोकी 
योग्यत्ता तथा श्रावन्यक तपौनुष्ठान का विधान भी किया गया है। इसका दूसरा श्रथं 
““श्रा-पाके" घातु के श्राधार पर क्ियाजातादहै। इस धातु से सस्त रूप 'श्रापक' 
वनता है जिसका प्राकृत मे “सावय'" हो सकता है किन्तु सस्कृत मे “श्रावक” शाब्द 
के साथ इसकी सगति नही वैस्ती। इस शब्द का प्रादय है वहु व्यित, जो भोजन 
पकाता दहै) 

श्रावकं के लिए बारह व्रतो का विधानदहै। उनमेस प्रथम पचि ्रणु-त्रतया 
णील-व्रत कटे जाते ह । प्रणु-व्रत काम्रथंहैद्धटेव्रत। साधु हिसा श्रादि का 
पूणं परित्याग करता है श्रतः उसके ब्रत महात्रत कहे जाते ह । श्रावक उनका पालन 
मर्यादित स्पमे करता है श्रत उसके श्रणुत्रत कहे जाते टै | गीलका्रथं ह प्राचार 
ग्रहसा, सत्य, म्रस्तेय, ब्रह्म चयं श्रौर प्रपरिग्रह ये पोच चारित्र या प्राचारकी प्राधार 
निलारहं। इसीलिए इनको नील कहा जतारहै। बौद्ध साहित्यमे भी इनके लिए 
यही नाम मिलतारहै। योग-दनमे इन्हे यम कहा गयाहैम्रौर श्रष्टागयोग की 
श्रावार्यिला मानागयादहै। भ्रौर कहा गयारहैकियेरेते ब्रते जो सा्व॑ंभौम हं, 
व्यवित, देक-काल तथा परिस्थिति कौ मयदिा से परे हं प्र्थात्‌ धर्माधमं या कत्तव्या- 
कत्तव्य का निरूपण करते समय ग्रन्य नियमो को जांच ग्रह्सा श्रादिके भ्राधारपर 
करनी चाहिए । किन्तु इन्हे किसी दूसरे के लिए गौण नही वनाया जा सकता । 
हिसा प्रत्येक म्रवस्था मे पाप दह उसके लिए कोई भ्रपवादनहीदहै। कोई व्यचतिहो 
या कंसी ही परिस्थिति ह्यो हिसापापहैग्रहिसा धमं है, सत्य प्रादिके लिएभी यही 
वात है। किन्तु इनका पूर्णतया पालन वही हो सकता है जहां सव प्रवृत्तियों वन्द 
हो जातीदहं। हमारी प्रत्येक हलचल मे सुम या स्थूल हिसा होती रहती है श्रत. 
साधक के लिए विधान दहै कि उस लक्ष्य पर दुष्टि रखकर यथाजचतति श्रागे वढता 
चलाजाय। साघु श्रौर श्रावक इसी प्रगति कोदो कक्षा्ँहु। श्रावककेनेप 
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सात व्रतो को विक्षा-त्रत कहा गयादहै। वे जीवन मे श्रनुभासन लतिर्ह। इनमे 
से प्रथम तीन वाद्य प्रनुजासन के निए ग्रौर हमारी व्यावसायिक हुल-चलः, 
ठेनन्दिन रहन-वहन एव जरीर सचालन पर नियत्रण करते ह प्रौर गेप चार श्रातरिक 
शुद्धि के लिए ह । इन दोनो श्रेणियो मे विभाजन करने के लि प्रश्रमतीनको 
गुणव्तश्रौरनेपचारको लिक्षा व्रतत भी कहा जातादहै। 
इन वारह व्रतो के ग्रतिरिक्त पूर्वं भूमिकाकेषूपमे मम्यक्त्व-व्रत है । जहां 
साधक की दृष्टि श्रन्तमूखी वन जाती है श्नौर वह आन्तरिकं विकास को श्रधिक 
हत्व देते लगता है इसका निरूपण पहूले किया जाचुकारहै। वारहुत्रतोका 
म्रनुष्ठान करता हुम्रा श्रावक श्राध्यात्मिके जक्ति का सचय करता जाता है । उत्साह 
वठने पर वहु धरकामभारपृत्रकोसौपकर धर्मस्थानमे पुव जाताहैग्रौरसारा 
समय तपस्या श्रौर श्रात्म-चिन्तन मे विताने लगताहै। उस्र समय वहु ग्यारह 
प्रतिमां स्वीकार करता है श्रौर उत्तरोत्तर वढ्ता हुश्रा ज्रपनी चर्यां को मुनि के 
समान वनालेताहै। जव वहु यह्‌ देखता है कि मन मे उत्साह हने परमभी गरीर 
कंज हो गया है ग्रौर वलक्षीण होता जा रहा हितो नही चाहता को गारीरिक 
दुवलता मन को प्रभावित करे श्रौर श्रात्मचिन्तन के स्थान पर गारीरिक चिन्ता 
होने लगे! इस विचारक साथ वहु गरीरका ममत्व द्धोड देतारह। ग्राहारका 
परित्याग करके निरन्तर श्रत्म-चिन्तन मे लीन रहताहै। जहां वहु जीवन की 
इच्छा का परित्याग करदेताहै, वर्ह यह्‌ भी नही चाहता कि मृत्यु शीघ्र श्रा जाए्‌। 
जीवन ग्रौर मृत्यु, सुख श्रौर दुख सवके प्रति समभाव रखता हृश्रा समय प्रान 
पर शान्त चित्त से स्थुल गरीरको छोड देतादहै। श्रावक कौ इस दिनचर्याका 
वर्णन उपासकदगाद्ध सूत्र के प्रधम श्रानन्द नामक श्रध्ययनमे ह) श्रव हम सक्षेपमे 
इन त्रतो का तिल्पण करेगे । प्रत्येक व्रतका प्रतिपादन दो भागो मे विभक्त है। 
हेला समाग विवानकेकरूपमेदह) जहा साधक श्रपनी व्यवहार मर्यादा का निङ्वय 
करता हं उस मर्यादा को सकूचित करना उसकी श्रपनी इच्छा एव उत्साह पर निर्भर 
दे किन्तु मर्यादासे ्रागे वदटने पर व्रत ट्ट जातादहै। दूसरे मागमे उनदोषो का 
प्रतिपादन किया गया है जिनकी सम्भावना वनी रहती है मौर कहा गया है कि 
श्रावक को उन्दे जानना चहिएु किन्तु स्राचरण न करना चाहिए । श्रावक के लिए 
दिनचर्याके रूपमे प्रतिक्रमण का विधान दै। उत्तमे वह प्रतिदिन इन त्रतो एव 


॥। 
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संभावित दोषो क्रो दोहूराता रहै क्सि प्रकार कादोपव्यानमे ग्रान पर प्रायिचत्त 
करता ह ग्रौर भविष्य मे उनके निर्दपि पालन की घोपणा करता है । इन सम्भावित्त 
दोपौ को अ्रतिचार्‌ कहा गया हे । 
जेन गस्त्रोमे ब्रत के श्रतिक्रमण कौ चार कोटियं वताई गई ह-- 
१ म्रतिक्रम--त्रत को उस्नघन करने कामनमे ज्ञातया श्रनातस्पसे विचार 
ग्राना 1 
२ व्यतिक्रम--उत्तघन करने कै निष्‌ प्रवृत्ति । 
२ ग्रततिचार--त्रत का श्रारिक रूप मे उल्लघन। 
४ श्ननाचार--त्रत का पुणतया टूट जाना । 
ग्रतिचार कौ सीमा वहा तक दै जव कोई दोप ग्रनजानमे लग जाता है, जन- 
वक्र त्रत मग करने पर श्रनाचारहो जातादहै। 
ग्रहिसिा बत- 
ग्रहि जन परस्पराकामूनदह। जेन धमं ग्रौर देन का समस्त विकास 
इसी मूल तत्व कोलेकर ह्राद । भ्राचाराग सूत्र मे भगवान महावीर ने घोषणा 
कीरहैकिजोश्ररिहन्त भूतकालमे हो चुके हुः जो वत्तमानमे हँ तथा जो भविष्य 
मे होगे उन सवका एक ही कथनदहै, एक ही उपदेश, एकही प्रतिपादन है ततथा 
एक ही उद्धोप यास्वरहैकरि विश्वमे जितने प्राणी, भत, जीवया सत्वनह किसी 
को तही मारना चाहिए । किसी को नही सताना चाहिए । किप्तीकोकष्टया पीडा 
नही देनी चाहिए जीवनके इस सिद्धान्त का प्रतिपादन समताके भ्राधार प्र 
करते हुए उन्होने कहा जव तुम किसी को मारना, सतानाया पीडा देना चाहते हौ 
तो उसके स्थान पर प्रपने को रख कर सोचो, जिस प्रकार यदि कोर तुम्हे मारेया 
कष्टदेवे तो श्रच्छा नही लगता। उसी प्रकार दूसरे को मी भ्रच्छा नही लगता। 
उसी मूत्र मे भगवान्‌ ने फिर कहा है--श्ररे मानव, भ्रपने प्रापस्चे युद्ध कर, बाह्य 
युद्धोसे कोई लाभ नही। 
इस प्रकार भगवान्‌ महावीरने प्रहिसाकेदो रूप उपस्थित क्यि। एक वाद्य 
रूप जिसका श्रथ है किसी प्राणी कोकष्टन देना । दूसरा भ्राभ्यन्तर स्प है जिसका 
प्रथं दै किसके प्रति दुर्भावना न रखना, किसीका वरान सोचना । 
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दजवेकालिक सूत्रम धर्मं को उक्कृष्ट मगल वतायाह। इसका ग्र्धहैजो 
ग्रादि, मध्य तथा श्रन्तमे तीनो भ्रवस्थाश्रोये मगलरू्पदटहैव्हुघमेदै। सायही 
उसके तीन श्रग वताए गए हं--१ श्रहिसा, २ सयम, ३ तप। वा्तवमे देखा 
जाए तो सयम श्रौर तपम्रहिसाकेहीदो पह्लु्है। सयम का सम्बन्धं वाद्य 
भ्वृ्तियो के साथदहैश्रौर तप का श्रान्तरिक मलिनताश्रो या कुस्स्कारो के साथ । 
श्रावक के प्रणुत्रतो तथा जिक्नाव्रतो का विभाजान इन्दीदोरूपो को सामने रख कर 
क्ियागयादहै। सयम श्रौरतपकी पूणेताके रूपमेही मुनियो के लिए एक ्रोर 
महाव्रत, समिति, गुप्ति श्रादि उनकी सहायक क्रियाप्नोकाविवानहैग्रौर दूसरी ग्रोर 
वाह्य श्राभ्यन्तर अ्रनेक प्रकार की तपस्याश्रो काचिधानदहै) पाचि महत्रितोमेमी 
वस्तुत देखा जाए तो सत्य प्रौर श्रस्तेय, वाह्य श्रहिसा भ्र्थात्‌ व्यवहारके साथ 
सम्बन्ध रखते ह, बरह्मच तथा अ्रपरिग्रह्‌ ्रान्तरिकं श्रहिसा मर्थात्‌ विचारकेसाध 
सग्वेन्ध रखते हुं । 


व्यास ने पातञ्जल योगके भाष्य मे कहा है-श्रहिसा भूतानामनमिद्रोह्‌ 1" 
द्रोह का श्रथ है ईर्ष्यया द्वैप बुद्धि उसमे मुख्यतया विचार पक्च को सामने रखा गया 
है जंन दजन विचार श्रौर व्यवहार दोनो पर वल दैता। 


जेन दशेन का स्वेस्व स्याद्वाद है, वहु विचारोकीग्रहिसा है इसका प्रथं है व्यक्ति 
श्रपने विचारो को जितना महत्व देता है दूसरो के विचारो को भी उतना दे। भ्रमत्य 
सिद्ध होने पर श्रपने विचारो को छौडने पर तैयार रहे प्रौर सत्य सिद्ध होने पर 
दूसरे के विचारोकाभी स्वागत करे! जैन दर्जन का कथनहै कि व्यविति श्रपनी 
्रपनी परिस्थिति के ग्रनुमार विभिन्न दुष्टिकोणो को भी उपस्थित करते हं। वे 
दुष्टिकोण मिथ्या नही होते किन्तु स पेक्ष होते है। परिस्थिति तथा समय के ग्रनु- 
सार उनमेसे कियो एक का चुनाव किया जातादहै। इस चुनाव को द्रव्य, क्षेत, 
काल तथा भाव गब्दो द्वारा प्रकट किया गया है । 


उमास्वाति ने ग्रपने “"तत्वार्थमूव्र मे हिसा की व्याख्या करते हुए कहा है-- 
^'्रमन्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपण हिमा 1" इस व्यास्याकेदो भाग रह, पहला भाग 


दै--“'प्रमत्तयोगात्‌ 1" योगका अर्थं है मन, वचन शौर काया की प्रवृत्ति, प्रमत्त कां 
भ्रथ है प्रमाद से युक्त। वे पाच ह 
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१. मद्य--स्र्थात्‌ एसी वस्तुएँ जिनसे मनुप्य कौ विवेक शविति कुण्ठति हो 
जाती दहै। त 

२. विपय---ूप, रम, गन्ध श्रादि इन्द्रियो कै विपय, जिनके ग्राकर्पण मे पड 
कर मनुष्य श्रपने हिताहित को भूल जाता है 1 

३. कपाय--क्रोध, मान, माया श्रौर नोभ प्रादि मनोवेग जो मनुष्य को पागल 
वना देते ह । 

४. निद्रा--प्रालस्य या श्रकर्मण्यता । 

५. विकथा--स्वियो के सौन्दयं, देन-विदेन कौ घटनार्णँ, भोजन सम्वन्धी स्वाद 
तथा राजकीय उथल-पुथल श्रादि के सम्बन्धमे व्यं की चचिं करते रहना 
प्रमाद की प्रवस्था मे मन, वचन श्रौरनरीर की एेसी प्रवृत्ति करना जिससे दूसरेके 
प्राणो पर्‌ श्राघात पहुचे यहु हिसा है । इसका प्रथं ह यदि गृहस्थ हित बुद्धिसे प्रेरित 

' होकर कोई कायं करता दै श्रौर उस्रसे दूसरे को कष्ट पहुंचतादहैतो वह्‌ हिसा 
नही है। 

उपरोक्त व्याख्या मे प्राणगव्द श्रत्यन्त व्यापकदहै। जेन शस््रोमेप्राणके 
दस भेद ह । पांच इच्छरियोकेर्पाच प्राण है, मन, वचन, काया के तीन, उ्वासोच्छवासि 
श्रीरश्रायु। इनका व्यपरोपण दोप्रकारसेहोतादहै भ्राघात द्वारा तथा प्रतिवन्ध 
द्रारा। दूमरे को एेसी चोट पहुंचाना जिससे देखना, या सुनना वन्दहौ जाए 
श्राघात है। उसकी स्वतन्त्र प्रवृत्तियो मे वाधा डालना प्रत्तिवन्धदहै। दूसरे के 
स्वतन्त्र चिन्तन, भाषण प्र्रवा यातायात मे रुकावट डालना मी प्रतिवन्ध के श्रन्तगेत 
दै ग्रौरदहिनादै। दूसरे की खुली हवा को रोकना,उसे दूषित करना, व्वासोच्छूवास 
प्र प्रतिवन्यदहै। 

यहाँ यह्‌ प्रव्न होताहै कि जहां एकं नागरिक श्रपनी स्वतन्त्र प्रवृत्तियो के 
कारण दुसरे नागरिक के रहन सहन एव सूुख-सुविधा मे वाधा डालता है, उसके 
चैयवितक जीवन मे हस्तक्षेप करता है चोरी, उकंती तथा अरन्य म्रपराघो द्वारा गान्ति 
भग करता है क्या उस पर नियन्त्रण करना श्रावद्यके नहीदहै? यही साधु ग्रौर 
श्रावक की चर्यामे श्रन्तरहो जाता) साधु किती पर हिसात्मक नियत्रण नही 
करता वह श्रपराधी कोभी उसके कल्याण की बुद्धिसे उपदे द्वारा ममफतारहै, 

उसे किसी प्रकार काकष्ट नही देना चाहता । इसके विपरीत श्रावक को इस वातकी 
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रूट रहती है वह्‌ श्रपराधी को दण्ड दे सक्ता । नागरिक जौवनमे व्राघा डालने 
वाले पर यथोचित नियच्त्रण रख सकता है । 

साधु ग्नौर श्रावक की अरहिस्ामे एक वात का श्रन्तरप्मौरहै। जन धमंके 
ग्रनुसार पृथ्वी, पानी, रग्नि, कायु तथा वनस्पत्तियोमे भी जीवदहँ मरौर उन्हे स्थावर 
कहा गया है । दूसरी श्रोर, चलने वाले जौवोको चस कहा गयादह। 

साधु ग्रपते लिए, भोजन वाना, पकाना, मकान बनाना, ज्रादि कोई प्रवृत्ति 
नही करता, वहु भिधा पर निर्वाह करता है, इसके विपरीत श्रावक श्रपनी श्रावन्य- 
कता पूति के लिए मर्यादित सक्पमे प्रवृत्तियां करता है रौर उनमे पृथ्वी, पानी 
श्रगिनि श्रादि स्थावर जीवोकौ हिसा होती ही रहती है! उस मुक्ष्म हिताका 
त्याग नही होता वह्‌ केवल स्थूल भ्र्थत्‌ चस जीवो कौ हिसा का त्याग करता दै। 
उस प्रकार शरावककी चर्यामेदोल््टेहु। प्हुली श्रपराधी को दण्डदेतेकीग्रौर 
दूसरी सृध्म हिसाकौी। इसी आधार पर श्रावककेब्रतोको सागारी र्था द्रुट 
वाले कहा जाता है इसके विपरीत साधु को ग्रनगार कहु जाताहै। 
ग्रहा का विध्यात्सक रूप-- 

ग्रहिस को जीवन मे उतारने के लिये मैत्री भावना का विधान किया गयादहै 
श्रावक प्रतिदिन यह्‌ घोषणा करता हैमं सव जीवोको क्षमा प्रदान करतार, सव 
जीव मुके क्षमा प्रदान करेमेरी सवसेमित्रतादहै, किसीसे वैरन्हीदहै। इस 
घोषणा से श्रावक सवंप्रथम स्वय क्षमा प्रदान करतादह श्रौर कहठताहै कि मुभमे 
किसी को डरने की ्रावल्यकता नही है, म सको श्रभय प्रदान करता हूं । दूसरे 
वाक्य द्वारा चहु श्रन्य प्राणियोसे क्षमा-याचना करतादह श्रौर स्वयं निर्भय होना 
चाहता है 1 वह्‌ एेसे जीवन कौ कामना करता है जहां वह॒ गोषकं न वनेश्रौरन 
गोपित, न भयोत्पादक बने ग्रौर न भयमीतग्मीर न ्रासक वने प्रीर न वस्त, न उत्पी- 
उके चनैन पौडित। तीसरे चरणमे वह सव से मित्रताकौ घोषणा करताहै। 
गरत्‌ सवको समता की दृष्टि स्षे देखत है । मित्रता का मूल श्राघार है प्रति-दान 
कीश्रागा न रखते हए दूसरे को श्रधिक से श्रधिक प्रदान करने की भावना । एक 
मित्र को दूसरे मित्र की सुख-मूविधा, श्रावच्यक्तता का जितना ध्यान रहता है, उतना 
श्रपना नहा रहता इसके विपरीत्त जव अपनी सुख-सुविधा के लिप दूसरे का हुक 
छानने कौ भावनास्रा जाती है तभी गता का मिश्रण होने लगता है! मित्रता 


= 


प्रन्तावना ५५ 


+ क वि क) ^ 9) ^ १) प) ^ ^ ^ व 5 क ^ 0 0 1 + ^ 0 0 ^) १ 0 0, 


की घोपणा द्वारा श्वावक ग्रस्य सवर प्राणियो का हितिपी एव रक्षकं वनने की प्रतिना 
करतादहै। चौथा चरणरहै, मेरा किसीसे वैर नहीहै। वहु कहता है-ईरप्या, 
रेप, मनोमालिन्य श्रादि बत्रृताके जितने कारणर्ह, मे उन सवकोधो चुका हूं 
श्रौर गुदर एव पवित्र हृदय ले कर विष्व के सामने उपस्थित होतारं जो व्यविति 
कमस कमवपमे एकवार इस प्रकार बवोपणा नही करता, उसे श्रपने प्रापक 
जैन कहने का प्रधिकार नही दहै। यदि प्र्येक व्यव्िति, समाज तथा राष्टर्‌इस घोपणा 
को श्रपनालेतो विष्व की श्रनैकं समस्याएं सुनक जाए 


श्रित श्रौर कायरता-- 


ग्रहिमा परप्राय यह्‌ ग्राक्षेप कियानजतादहै क्रि यह्‌ कायरतादहै। शत्नुके 
सामने ग्रान पर जो व्यक्ति सघपं की हिम्मत नही रखता, वही श्रहिसा को म्रपनाता 
है, किन्तु यह घारना टीकनहीदहै। कायर वचहुहोता है जौ मनमे प्रतिकार की 
भावना होने प्रर भी इर्‌ कर प्रत्याक्रमण नही करतार, एसे व्यक्ति का ग्राक्रमणन 
करनाया जत्रु के सामने सुक जाना ग्रहिसानही है, वहतो त्राक्रमणसेमी वडी हिसा 
है। महात्मा गावी करा कथनदटहैकि ्राक्रमकया क्रर व्यक्ति विचारो मे परिवर्तन 
होने पर ग्रहिस्तक वन सकता दै किन्तु कायर के निषु ग्रहिसक वनना ग्रसनम्भव दै । 
श्रहिसा को पहली नतं त्रु के प्रति मित्रतायाप्रेम भावनाहै। छोटा वालक वहत 
मी वम्तुएं तोड-फोड डालता है, माता को उससे परेगानी होती है, किन्तु वहु मुस्करा 
कर्‌ ठालदेतीदहै। वालक के भोलेपन पर उसका प्रेम श्रौर भी वढ जाताहै। 
मित्रतायाप्रेम की यहु पहली गतंदहैकि दूसरे द्वारा हानि पहुंचाने पर क्रोध नही 
प्राता प्रत्युत्‌ उपस्थित किये गये कष्टो, भटो तथा हानियो से सघ करने मे 
ग्रधिकाचिक भ्रानन्द श्रता है। प्रहिसिक त्रु सै उर कर्‌ क्षमा नही करता । किन्तु 
उसकी भूल को दलता समकर क्षमा करता है। 


ग्रहि कौ डस भूमि पर विरले ही प्हुचतेरहै। जो व्यकिति पूर्णतया म्रपरिग्रहीहै, 
ग्रथात्‌ जिन्ह्‌ धन-सम्पति, मान-ग्रपमान तथा ग्रपने शरीरसे भी ममत्वनहीदहै, जो 
समस्त स्वार्थोकोत्याग चुके हवे दही ेसा कर सकतेरहु। दूसरोके लिए श्रहिसा 
ही दूसरी कोटिदहैकि निरपराधको दण्ड न दिया जाए किन्तु प्रपराधी का दमन 


करनेके लिपु हिसा का प्रयोग कियाजा मकतादहै। उसमे भी श्रपराधीः को 


॥) 
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सुधारने या उसके कल्याण की भावना रहनी चाहिए उस नष्ट करने कीनही। देष 
वुद्धि जितनी कम होगी व्यवित उतना ही प्रहिता की ग्रोर्‌ प्रग्रसर कहा जाण्गा 1 

भारतीय इतिहास मे अनेक जेन राजा-मन्वी, सेनापति तथा वड़े-वडं व्यापारी 
हो चके है। समस्त प्रवृत्तिया करते हए भी वे जन वनै रहै । उनके उदाहरण 
उस वात को सिद्ध करते हं कि प्रवृत्तिमय जीवनमे भी श्रहिसा का पालन किया 
जा सक्ता है । 

श्रावक श्रपने प्रथम श्रणुव्रत मे यह्‌ निन्चय करतादहैकिमे निरपराथ त्रम जीवो 
की हिसा नही करू गा भ्र्थात्‌ उन्हे जान-वूक कर नही माख्गा। उसत्रत के पाच 
ग्रतिचार है जिनकी तत्कालीन श्रावक के जीवन मे सम्भावना वनी रहती वी वह्‌ 
इस प्रकार है-- 


१ वन्ध--पयु तथा नौकर, चाकर श्रादि म्राधित जनो को कष्टदायी वन्वन 
मे रखना । यह्‌ वन्धन ारीरिक, अ्राथिक, सामाजिक प्रादि ्रनेक प्रकारका 
सकता है । 

२ वध--उन्हे बुरी तरह पीटना। 

3 छविच्छेद--उनके हाथ, पाव भ्रादि ग्रगो को काटना। 

४ ्रतिमार--उन पर श्रधिक वो लादना। नौकरो से च्रधिक काम लेना 
भी ्रतिमारदहै। 

५ मक्तपानविच्छेद--उन्हे समय पर भोजन, पानीन देना । नौकर को समय 
पर वेतन न देना जिससे उसे तथा घर वालो को कष्ट पहुंचे । 

इन पचि भ्रतिचारो से जात होता है कि श्रावक सस्था का विकास मुख्यता वैन्य 
वगेमेहुभ्राधा। कृषि गोपालन तथा वाणिज्य उनका मुख्य धन्धा था । परानन्द 
के अध्ययन मे इन तीनो करा विस्तृत वणेन है । भगवान्‌ महावीर कै गृहस्थ अ्नु- 
यायिग्रो मे राजा, सेनापति तथा ग्रन्य ्नायुध-जीवी भी सम्मिलित ये । किन्तु महा- 
वीर का मुख्य लक्ष्य मध्यवगं था 1 उनके मतानुसार स्वस्थ समाज की रचना एेसा 
वग ही कर सक्ताहैजोन स्वय दूसरे कारोपण करताहैश्रौरन दूसरे के गोपण 
का लभ्य वनता है) तत्कालीन समाज मे ब्राह्मण श्रौरं क्षत्रिय रोपक ये एकं वुद्धि 
हारा गोपण करता था एक जस्र द्वारा। दोनो परस्पर मिलकर समाज 
पर भ्राधिपत्य जमाये हएये। दूसरी श्रो चुर का नोपितवर्गे था उन्हे सम्पत्ति 
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रखने का भ्रधिकारनहीथा। दूसरोकौसेवा करना श्रौर दूसरोद्वासया दिए गए 
वचे-सूचे भोजन तथा फटे-पुराने वस्त्रौ पर निर्वाह करना ही एकमात्र धमं था। 
ब्राह्मण-क्षत्रिय तथा यूर महावीर के श्रमण सघ मे सम्मिलित होकर एक सरीखेहो 
गए, उनका परस्पर भेदं समाप्त हो गया ग्रौर सर्व-साघारण के वन्दनीय वन गए । 
किन्तु जह तक गृहस्थ जीवन का प्रत्न है महावीर ने वैश्य-समाज को सामने रक्खा 
ग्रौर वह्‌ परम्परा श्रव तक चलीश्रारहीदहै। 
सत्य ब्रत-- 

श्रावक का दूसरा ब्रत मृपावाद-विरमण श्रर्थात्‌ श्रसत्य भाषण का परित्याग है। 
उमास्वाति ने इसकी व्याख्या करते हए कहा है करि ्रसदमिधानमनृतम्‌' श्रसद्‌ 
के तीन प्रथं र्ह--(१) म्रसत्‌ प्र्थात्‌ जो वात नही है उसका कहूना। (२) बात 
जैसी दहं उसे वसी न कहकर दूसरे स्पमे कहना, एकहीतथ्य को एेसेरूपमेभी 
उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर ग्रच्छा प्रभाव पडेउसीको 
विगाड कर र्क्खा जा सकता है जिससे सामने वाला नाराजहो जाए । सत्यवादी 
का कर्तव्यहैकि दूसरे के सामने वस्तुको वास्तविक ल्प मे रखे उसे वननेया 
विगाडने का प्रयत न करे! (३) इसका प्रथं है श्रसत्‌-वुराईया दुर्मावना को 
लेकर किसी से कहना ! यह दुर्मावना दो प्रकारकीहै (१) स्वार्थं सिद्धि मुनक~ 
प्रयत्‌ श्रपना स्वाथे सिद्ध करने के लिए दूसरे को गलत वात वताना। (२) 
दवेपमूलक-दरूसरे को हानि पहुंचाने की भावना । 

इस त्रत का मुख्य सम्बन्ध भापणकेसाथदहै। किन्तु दुर्भावना से प्रेरित, मान- 
सिक चिन्तन तथा कायिक व्यापारभी इसमेभ्रा जतिदह्‌ं। 

सत्य की श्रेष्ठता के विषयमे दो वाक्य मिलते ह । पहला उपनिषदो मे है-- 
'सत्यमेवजयते नानृत ' म्र्थात्‌ सत्य की जीत होती दहै, मूठ की नही । दूसरा वाक्य 
जेन-गास्व्ो मे मिलता है सच्च लोगम्मि सारभूय' म्रर्थात्‌ सत्य ही दुनिया मे सारभूत 
है। इन दोनो मे भेद वताते हृए काका कालेलकरने लिखादहैकिप्रथम वाक्यमे 
हिसा मिली हुई दहै जीतमे हारते वाले को हिसा चिपी हुईहै, अ्रहिसक मागतो वहु 
है जहो शतु श्रौर मित्र दोनो की जीत होती है। हार किसी की नही होती । दूसरा 
वाक्य यहु वताता है किसत्यही विष्व कासार है उसी पर दुनिया टिकी हुई है । 
जिस प्रकार गन्ने का मूल्य उसके सार त्र्थात्‌ रस परश्राधित है इसी प्रकार जीवन 
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का भूत्य सत्य पर ्राघारित है यहा जीत श्रौर हार काप्रव्न नही है। 

उपनिपढो मे सत्य को ईदवर का सूप वताया गयाहै ग्रौर उसे लध्यमै रेख कर 
प्रभय श्र्थात्‌ ग्रहिसा का उपदेन दिया गवादह। जन धमं प्राचार प्रथन ह प्रतत. 
ग्रहिसा को सामने रखकर उस पर सत्य की प्रतिष्ठा करता ह । 

श्रावक श्रपने सत्य व्रत मे स्थुल-मृपावाद कात्याग कर्ता) उन दिनो स्थुल 
मृपावादकेजोलू्पये य्ह उनकी गणना की गईदहै। 

१ वल्यालीक--वैवाहिक सम्बन्ध के समय कन्या के विपयमे भटी वाति 
कट्ना । उसको श्रायु, स्वास्थ्य, चिक्षा प्रादि के विपयमे दूसरे को धोखा दना। 
ट्स श्रसत्य के परिणाम स्वरूप वर तथा कन्यापक्षमेरेसी कटता भ्रा जातीदहैकि 
कन्या का जीवन दूभरदहा जाता । 

२ गवालीक--गाय. भैस श्रादि पग्र का लेन-देन करते समय भरूठ वोनना । 
वतमान समय को लध्य मे रखकर कहा जाए तो कय-विक्रय सम्बन्धी सारा भट इसमे 
ग्रा जाता है) | 

भूम्यनीक--भूमि कै सम्बन्ध मे मूठ वोलना] 

४ स्थाप्तामृपा--किसी की धरोहर या भिरवौ रखी हई वस्तु के लिए भढ 
बोलना । 

५ कूटसाश्नरी--लोभमे प्राकर भटी साक्नी देना । उपरोक्त पचो बते व्यवहार 
युद्धि से सम्बन्ध रखती हं रौर स्वस्थ समाजके निए भ्रावन्यकहँ। इस त्रतके 
पोच श्रतिचार निम्नलिखित है-- 

(१) सदसाभ्याल्यान--विना विचारे किसी पर भूखा आरोप लगाना | 

(२) रहस्याभ्याख्यान---राग मे श्राकर विनोद के लिए किसी पति-पत्नी प्रथवा 
स्रन्य स्ेहियो को च्रलग कर देना, किवा किसी के सामने दूसरे पर दोषारोपण 
केरना ) 

(३) स्वदार-मन्त्रभेद--भ्रापसमे प्रीति दूटं जाए, इस ख्याल से एक-दुसरे 
को चुगली खाना, या किसी की गुप्त वात को प्रकट कर देना । 

(८) भिध्योपदेन--सच्चा-मूढा समा कर किसी को उल्टे रास्ते लना । 

(५) कुट-लेखक्रिया--मोहर, हस्ताधर श्रादि द्वारा भटी लिखा-पटी करना 

तथा खोटा सिक्का चलाना भ्रादि। 
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त्वर्थं मूत्र मे सहसाभ्याख्यान के स्थान पर न्यासापहार है इसका प्रथं है किसी 
कौ धरोहर रखकर इन्कार कर्‌ जाना । 
श्रचौयं व्रत-- 

श्रावक का तीसरा त्रत ग्रचौयं है वह्‌ स्थूल चोरीका त्याग करतादहै। इसके 
नीचे लिखे रूप है-- 

दूसरे कै घरमे संध लगाना, ताला तोडना या श्रपनी चावी लगा कर खोलना, 
चिना पधे दूसरे की गाठ खोल कर चीज निकालना, यातियो को लूटना श्रथवा डाके 
मारना । 

इस व्रत के पच प्रत्तिचार नीचे लिखे ग्रनुसार हं-- 

१ स्तेनाहूत--चौर के हारा लाई गई चोरीको वस्तु खरीदनाया घरमे 
रखना । 

२ तस्कर-प्रयोग--श्रादमी रख कर चोरी, उकेती, ठगी म्रादि कराना । 

३ विशु राज्यतिक्रम--भिन्न-भिन्न राज्य वस्तुनो के ग्रायात-नियति पर क्छ 
वन्धन लगा देते ह म्रथवा उन पर कर ग्रादि की व्यवस्था करदेतै हँ एेसे राज्य के 
नियमो का उल्लघतन करना विरस्द्धराज्यातिक्रम है। 

४ कृुटतुला-कृटमान--नाप तथा तोल मे वेईमान्ी । 

५ तत्परतिरूपक-व्यवहार--वस्तु मे मिलावट या श्रच्छी वस्तु दिखा कर बुरी 
वस्तु देना । 

सत्य तथा प्रचौयं त्रत के श्रतिचारो का व्यापार तथा व्यवहार मे कितना महत्व 
पुणे स्थान है यह्‌ वताने की ्रावद्यकता नही । 
स्वदार-सन्तोष बरत- 

श्रावक का चौथा व्रत ब्रह्मचर्यं है। इसमे वहु परायीस्त्रीके साथ सहूवास्का 
परित्याग करता रौर श्रपनी स्त्री के साथ उसकी मर्यादा स्थिर करता रह। यहु 
व्रत सामाजिक सदाचारकामूलदहै। ग्रौर वैयवित्तक विकास के लिये भी श्रव्या 
वरयक है 1 इसके पाच म्रतिचार निम्नर्टै-- 

१- इत्वरिक परिगृहीतागमन-एेसी स्वी के साथ सहवास करनाजो कु 
समय के विये ग्रहण की गई हौ भास्तीय संस्कृति मे विवाहु-सम्बन्ध समस्त जीवन 
के लिए होतादहै पेसीस्वी भोग श्रौर त्याग दोनो मे सहयोग देती है जंसाकि 
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श्रानन्दादि श्रावको की पत्ियो के जीवन से सिद्ध होता है । उसके विपरीतजोस्त्री 
कुछ समय के लिए श्रपनाई जाती है वह भोग के लिये हती है, जीवन के उत्यानमे 
सहायक नही हो सक्ती । श्रावक कोएेसीस्वीके पास गमन नही करना चाहिए] 
२ श्रपरिगृहीतागमन--केत्या प्रादि के साथ सहवास । 
३ ग्रनगक्रीडा--ग्रप्राकृत्तिक मधुन प्रर्थात्‌ सहवास के प्राकृतिक श्रगो को छोड- 
कर श्रत्य श्रगो से सहवास करना! 
४ परविवाहकरण--दूसरो का परस्पर सम्वन्ब कराना । 
५ कामभोग-तित्रासिलाष-विपय-भोग तथा काम-वासनामे तीव्र प्रासवित्ि। 
परविवाहुकरण श्रतिचार होने पर भी श्वावक के लिए उसको मर्यदिा निञ्चित 
है, श्रपनी सन्तान तथा अ्राधित-जनो का विवाह करना उसका उत्तरदायित्व है) 
दसी प्रकार परु-घन रखने वले को गाय, मेस श्रादि पञ्युग्रो का मम्वन्धमी कराना 
पडता है श्रावक को इसकी द्रूट है । 
परिग्रहु-परिमाग ब्रत- 
इसका प्रथं है श्रावक को धन-सम्पत्तिको मर्यादा निरिवित्त करनी चाहिए 
श्रौर उससे भ्रधिक सम्पत्ति न रखनी चाहिए । सम्पत्ति हमारे जीवन निर्वाह का एक 
साधनरहै। स्राघन वही तक उपादेय होता है जही तक वहं श्रपने साध्य की पत्ति 
करता है, यद्वि सम्पत्ति सुख के स्थान पर दुखो का कारण वन जाती है श्रौर प्राम 
विकासको रोक्तीरहै तो हेयहोजातीदै। इसीलिए साधु सम्पत्ति का सर्वथा 
त्याग करता है ग्रौर भिक्षा पर जीवन निर्वाह करता है) वर्ह साधु वस्त्र-पात्रे ज्रादि 
उपकरणो के साय ही श्रप्रने रीर कै प्रत्ति भी ममत्व नही करता । श्रावक भी उसी 
लक्ष्य को प्रादशे मानता है किन्तु लौकिक प्रावद्यकताग्रो की पूर्ति के लिये मर्यादित 
सम्पत्ति रखता है । 
वतेमान मानव भौत्तिक विकास को ्रपना लक्ष्य मान रहाहै। वहु “स्व के 
लिये सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत्तिके लिए “स्व को मानने लगाहै। मौत्तिक 
भ्राकक्षाश्नो कौ पूति के लिए समस्त श्राध्यात्मिक गुणो को त्िलाजलिदे रहा है। 
परिणाम-स्वरूप तथाकथित विकास विभीषिका वन गयाहै। परिग्रह परिभाण व्रत 
इस वात की श्रोर सकेत करतार कि जीवन का लक्ष्य वाह्य सम्पत्ति नही है । 
दस त्रत का महत्त्व एकश्रन्य दष्टिसेभीदहै। ससारमे सोना, चांदी, भूमि, 


प्रस्तावना ६१ 


0 वि वि 9 + 0 0 + ग ^ श + ० 1 1 १ 0 9) 05 क ^ 9 त 0/5 ^ ^) 





ग्रन्न, वस्त्रादि सम्पत्ति कितनीभी हो, पर वह्‌ श्रपरिमितनही है । यदि एक व्यवित्त 
उसका प्रधिक सचय कस्ताहैतो दूसरे के साथ सघपं होना श्रनिवायंहै। इसी श्राधार 
पर राजान्न ग्रोर पूजीपतियो मे परस्पर चिरकाल से सघषे चले श्रा रह्‌ हं, जिनका 
भवकेर परिणाम स्ताघारण जनता गोगतीभ्रारहीहै। वतमान युगमे राजाभ्रो 
ग्रौर व्यापारियो ने म्रपने २ सगठ्न वनालिएर्है ग्रौर उन सगघ्नोमे परस्पर 
प्रतिद्टन्छिता चनती रहती है यह्‌ सव श्रनगल लालसा श्रौर सम्पत्ति पर किसी प्रकार 
कौ सर्वदा न रखने का परिणामदै। इसी म्रसन्तोप की प्रतिक्ियाकेसरूपमे रूस 
ने दाज्य-क्रान्ति की श्रीर सम्पत्ति पर्‌ वैयक्तिक यधिकार को समाप्त कर दिया । 
दूसरी श्रोर भूपतियो कौ सत्ता लालसा ग्रौर उसके परिणाम-स्वरूप होने वाले 
मयकर युद्धो कौ रोकने वाले नोकतन्त्री गासन-पद्धति प्रयोगमे नाई गईफिरभी 
समस्याएं नही मनी । जव तके व्यक्ति नही सुधरता सगठ्नो से श्रपेक्षित लाभ 
नही मिल मक्ता 1 क्योकि सगठ्न व्यक्तियोके समृहुकाहीनामदहै। परिग्रह 
परिमाण-व्रत वँयक्तिक जीवन पर ग्रक्ुश रखने के लिए कहता है । इसमे नीचे लिखे 
नौ प्रकारके परिग्रह को मर्यादा का विधानदह। 

१. क्षेत्र- (खेत) ्र्थात्‌ उपजाॐ भूमि कौ मर्यादा । 

२ वस्तु- मकान भ्रादि। 

२ हिरण्य--चाँदी। 

४ सूवर्ण--सोना | 

५ द्विपद--दास, दासी । 

£ चतुष्पद--गाय, भस, घोडे प्रादि, पञु-धन । 

७ वन--रुपये पसे ्रादि सिक्के या नोट । 

= वान्य--ग्र्न, गेह, चावल प्रादि खा्य-सामग्री | 

& कुप्य या गौप्य--तावा, पीतल श्रादि अरन्य धातुं । 

कही २ हिरण्य मे सुवर्णं के श्रतिरिक्त गेप सव वातुं ग्रहण की गई श्रौर 
कुप्य या गौप्य घन का श्रयं किया है--हीरे, माणिक्य, मोती श्रादि रत्न । 

इस त्रत के श्रतिचारोमे प्रथमश्राठकोदोदोकी जोडीमे इकटरा कर दिया 
गया है श्रौर नवे को श्रलग लिया गया है, इस प्रकार नीचे लिखे पांच भ्रतिचार 
वताए गए ह- 
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१ क्षेत्रवस्तु परिमाणातिक्रम २ दहिरण्यसुवणं परिमाणात्तिक्रम ३ द्िपद्चतु- 
प्पद परिमाणातिक्रम ४ घन-घाच्य परिमाणातिक्रम ५ कुप्य परिमाणात्तिक्रम 1 
दिना-परिसाण व्रत- 

पांचवें व्रत मे सम्पत्तिकी मर्यादा स्थिरक गहू) चछ्ठे दिगा परिमाणत्रत 
मे प्रवृत्तियो का क्षेत्र सीमित किया जाताहै। श्रावक यह्‌ निञ्चय करतारहैकि 
उपर नीचे एव चारो दिनाम्रो मे निरिचित सीमासे श्रागे वड कर मं कोई स्वार्थमुलक 
प्रवृत्ति नही कषगा 1 साधुके लिये क्षेत्र की मर्यादा का विधान नही है, क्योकि 
उसकी प्रवृत्ति हिसात्मक या स्वाथमूलक नही होती वह्‌ किसी को कष्टं नही 
पहुंचाता प्रत्युन्‌ धम-प्रचाराथंही धूमताहै। विहार ब्रर्थात्‌ वमे-प्रचार्‌ के लिए 
धूमते रहना उसकी साधना के भ्राक्त्यक भ्रंग है किन्तु श्रावक कौ प्रवृत्तिं हिसा- 
त्सक भी होती ह अरत उनकी मर्यादा स्थिर करना म्रावञ्यक हैं! 

विभिन्न राज्योमे होने वाले सघर्पो को सामने रखकर विचार कियाजाएतो 
इस त्रत का महत्व ध्यानमे श्रा जाता है ग्रौर यह्‌ प्रतीत होने लगता है कि कत्तमान 
युम मे भी इसका कितना महत्व है । यदि विभिन्न राज्य ्रपनी अ्रपनी राजनीतिक 
एव श्राधिक सीमां निच्चित्त करले तो वहतं से सघपं रुक जाएं । श्री जवाहरलाल 
नेहरू ने राष्ट्रो मे परस्पर व्यवहारके लिये पचशीलकेल्पमे जो श्राचार-सहिता 
वनां है उसमे इस सिद्धान्त को प्रमुख स्थान दिया है कि कोई राज्य दुसरे के राज्य 
मे हस्तधेप नही करेगा । 

इस व्रत के पांच ्रतिचार निम्नलिखित है-- 
उध्वंदिना मे मर्यादा का भ्रत्तिक्रमण । 
ग्रधोदिशा मे मर्यादा का श्रतिक्रमण । 


तिरछीदिगा ब्रर्घात्‌ पूर्वं, पञ्चिम, उत्तर श्रौर दक्षिण मे मर्यादा का 
तिक्रमण | 


१ 
२. 
४ 


२, 


८ केच्रवृद्धि-- चर्यात्‌ भ्रसावघानी या भूलमे मर्यादाके क्षेत्र को वढा लेना। 
५ स्मृति अ्रन्तवनि-सयदि का स्मरण न रखना । 
उपभोगपरिभोग परिमाण ब्रत-- 


सातवे जत मे वेयक्तिक भ्रावन्यकताग्नो पर नियत्रण किया गया है उपभोग कां 
यु = नि न [१ ठि ट [9 ५ ष 
भथ 2 भाजन-पना प्रादि वस्तुएंजो एक वारही कराममेघ्रातीरट। परिभौोगका 
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प्रथं हे वस्र, पात्र गय्या श्रादि वस्तुएुंजो ग्रनेक वारक्राममे लार्द्‌जा सक्ती हैँ । 
उपभोग श्रौर परिभोग शब्दौ का उपरोक्त प्रथं भगवतीमूत्र गततक ७ उदेनार्‌मे 
तथा हरिमद्रीयावन्यक श्रव्ययन € सूत्र ऽमेकियागयादहै। उपासकदशागसूत्र कौ 
श्रभयदेवीय दीका मे उपरोक्त प्र्थकै साथ विपरीत र्थं भी दिया गया दहै भ्रति एक 
वारक्ाममे घ्राने वाली वस्तुको उपभौग वताया गया ह। 
इमब्रतमेदो दुष्ट्या रखी गर्हं भोग ग्रौर कर्म । भोगकीदष्टिको लध्य 
मे र्वकम्‌ २८ वानं गिनाई गई हं जिनकी ममयदि स्थिर करना श्रावक के लिये 
स्रावच्य॒क हं उनमे भोजन, स्नान, विलेपन, दन्तधावन, वस्त्र प्रादि समस्त वस्तुं 
श्रा गरईहु । इनसे नतिदहोताह कि श्रावकं के जीवन मे किस प्रकार का प्रनुनासन 
धरा क्सि प्रकार वहु वपते कायं मे जागरूक ह । उनमे स्नान तथा दन्त-घावन प्रादि 
1 स्पष्ट उच्नैख ह। व्रतः जेनियो के गन्दे रहूनैकाजो म्रारोप लगाया जाता 
वहु मिश्रा ग्रपने ग्रालस्यया प्रविवेकके कारण गन्दा रह सकता है वह्‌ 
जँनदहो या म्रजैन उसके लिए ध्मको दोप देना उचितनहीदहै) दूसरी दृष्टि क्म 
की प्रपक्षासेदै। श्रावक को रेपे कमं नही करते चाहिए जिनमे श्रधिक हिसाहो 
जंमे--करोयले वाना, जंगन साफ करना, वल श्रादि को नथनाया खस्म्री करता 
श्रादि। उसको चेमे धन्दे भी नही करने चाहिए जिनस्ते श्रपरावया दृराचारकी 
दधिद्र जंसे--द्राचारिणी स्त्रियो को नियुक्ति करके वेग्यावृत्ति कराना, चोर, 
उक्र कौ सहायता देना श्रादि। इसके लिए १५ कमदिन गिनाएु गएुह। 
उपरोक्त २६ वातो तथा १५ कर्मादानो के लिये प्रथम श्रानन्द नाम का ग्रध्ययनं 
देग्वना चाहिए | 
्रनथेदण्ट विरमण ब्रत-- । 
पांचवे व्रत मे सम्पत्तिको मर्यादा की गई श्रौर छठे मे सम्पत्ति या स्वाथमूलक 
प्रवृत्तियो को, सातवें मे प्रतिदिन व्यवहारमे श्राने वाली भोग्यसामग्री पर नियत्रण 
किया गया, श्रावं मे हलचल या ारीरिक चेप्टाग्रो का भ्रनुल्ासन है श्रावक के 
लिए व्यर्थं की वाते करना, देखी मारना, निष्प्रयोजन हाथ-पेर हिलाना वजितत है | 
इसी प्रकार उन्हे प्रपनी घरेलु वस्तुं व्यवस्थित रखनी चाहिए । रसा कोई कार्थं 
नही करना चाहिए जिससे लाभकुछभीनदहो ग्रौर दूसरे को कष्ट पहुंचे । श्रन्थ 
दण्ड श्र्थात्‌ निष्प्रयोजन हिसा के चार कूप वताएगएर्है- 
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१ च्रपव्यानाचरित--चितायाक्रर विचारोकेक्रारण होने वाली हिसा। 
धन सम्पत्ति करा नाज, पत्र-स्त्री श्रादि प्रियजन का वियोग श्रादि कारणोसे 
सनुष्य को चिन्तां होती रहती है किन्तु उनसे लाभ कुच भी नही होता किन्तु श्रपनी 
ही श्रात्मा नि्वैल होतीहै इसी प्रकार क्रया टवेषपूणे विचार रने पर मी कोई 
लाभ नही होता एसे विचारो को ग्रपध्यानाचरित श्रनथंदण्ड कहा गया है । 

२ प्रमादाचरित--प्रालस्य या प्रक्षाववानी के कारण होने वाली हिसा । घी, 
तेल तथा पानी. वाली खाद्य वस्तुश्रो को विना ढके रखना तथा श्नन्य प्रकारकी 
्रसावधानी इसश्रेणीमेभ्रा जाती है। यदि कोई व्यविति सडक पर चलते समय, 
यात्रा कर्ते समय या प्रन्य व्यवहारमे दूसरे का ध्यान नही रखता श्रौर रेसी चेष्टाएं 
करता है जिसे दुसरे को कष्ट पहुंचे ये सव प्रमादाचरित हैं । 


= 


२ हि्लप्रदान--दूसरे व्यक्ति को जिक्रार खेलने श्रादि के लिए जस्तरास्त्रदेना 
जिसे व्यथे ही हिसा के प्रति निमित्त बनना पडे। हिसात्मक कार्यो के लिए 
ग्राथिके या म्रन्य प्रकार कौ सभी सहायता इसमेघ्रा जाती है। 

४ पापकर्मोपदेज--किसी मनुष्ययाप्ञ्ुको मारने, पीटने या तग करने के 
के लिएद्ूसरो को उभारना। वहुधा देखा गया है कि वालक विना किसी देष बुद्धि 
के किसी भिखमगे, या धायल-पञ्ु को तग करने लगते हे पास मे खड दूसरे मनुष्य 
तमाना देखने के लिए उन्हे उकसाते ह यह सव पापकर्मोपदेणहै। इसी प्रकार 
चोरी, उकंती, वेव्यावृत्ति प्रादि के लिए दूसरो को प्रेरित करना एसी सलाह देना 
इमो के ग्रन्तर्गत है। 

इस व्रते के पचि प्रतिचार निम्नलिखित ई-- 

१ कदपे--कामोत्तेजक चेष्टाएँ या वाते करना । 

२ कौक्करुच्य--र्भाडो के समान हाथ, पैर मटकाना नाक मुह म्रांख ्रादिसे 
वित चेप्टा्णँ करना । 


हि 


2 मौखनिता--मुष्र्‌ श्रवात्‌ वाचाल वनना । वढ-वड कर वाते करना ग्रौर 
स्रपनो गैखी मारना 1 


४ मयु्रताधिकरण--ट्थियारो एव हिसक साधनो को प्रावव्यकताके विनाही 


जाट क्न नना । 


५ उपमोगपरिमोगातिरेक--भोग्य सामग्री को प्रावघ्यकता से अ्रधिक वडाना। 
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वभव प्रदर्जन के लिए मकान, कपडे, फर्नीचर श्रादि का ग्रावव्यकता से श्रधिक 
सग्रह करना इसन ्रतिचार के श्रन्तर्गत ह। इससे दसन मे ई्प्या.वृत्ति उत्पन्न होती 
है श्रीर्‌ ग्रपना जीवन उन्ही की व्यवस्थामे उलभ जाताहे। 


सामायिकर ब्रत-- 


टे, सातवे श्रीर्‌ म्रास्वे व्रत मे व्यवितका बाह्य चेष्टाग्रो पर नियन्त्रण वत्ताया 
गया 1 नवेसे तेकर वारहूवे तक चार त्रत ग्राच्तरिक प्रनुगासन या शुद्धि के लिए 
ह्‌ । इनक्रा प्रनुप्ठानि सावनाकेषूपमे श्रन्प समयक लिएुकियाजातादहै। 

जिन प्रकार वैदिक परम्परामे सध्या वन्दन तथा मुसलमानो मे नमाज दैनिक 
छुत्य के स्पमे विहित्त है उसी प्रकार जेन परम्परामे सामायिक श्रौर प्रतिक्रमणहै। 
सामायिक काग्रधंदहै जीवनम समता को उत्तारनेका प्रभ्यास। साधुकासारा 
जीवन स(मायिक रू्पहोता ह भ्र्थात्‌ उसका प्रत्येक कार्य-समताका अ्रनुपष्ठान है) 
श्रावक प्रतिदिन कद्ध समय के लिए उसका श्रनुप्ठान करता है । समता काश्रथंह स्व" 
ग्रोर "पर'मे समानता । जेन धर्म का कथन दहै जिस प्रकार हम सुख चाहते हंश्रौरदुख 
से वराते ह्‌ उसी प्रकारं प्रत्येक प्राणी चाहतादहै। हमे दूसरे के साथ त्यवहार करते 
समय उसके स्थान पर्‌ श्रपनेको रख कर सोचना चाहिए, उसके कष्टो को श्रपना कष्ट 
उसके सुख को श्रपना सुख मानना चाहिए 1 समता के इस सिद्धान्त पर विश्वास 
रखने वाला व्यक्ति किसी की हिसा नही करेगा । किसी को कठोर ब्द नही कहेगा 
प्रर न किसीका बुरा सोचेगा। पहले वतायाजा चुकता कि व्यवहार मे समता 
का श्रध हं ग्रह्सिा, जोकि जन श्राचार श्चस्वकाप्राणरहै) विच्ारमे समताका 
प्रथं स्याद्रादजो कि जैन देन की ग्राधार जिला है। 

परतिक्रमणका ब्रह वापिस लौटना । साधक श्रपने पिले कृत्यो की ग्रोर लौटता 
ह उनके भले वरे पर विचार करतार, भूलो के चिए पदचात्ताप करता है श्रौर भविष्य 
मे उनसे वचे रहने का निच्चय करताहै। श्रावक प्रौर साधु दोनोके लिए प्रतिक्रमण 
का विधान है इसका दूसरा नाम भ्रावध्यक है प्र्थात्‌ यहु एक भ्रावव्यक दैनिक 
कर्तन्य है । 

श्रावकके व्रतो मरे सामायिक का न्वा स्थान है किन्तु ्रात्म युद्धि केलिए विधान 
किए गए चार व्रतो मे इसका पहला स्थान ह । इसके पांच प्रत्तिचार निम्नलिखित है- 
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१ मनोद्ष्प्रणिधान--मनमे वुरे विचार लाना। 

वचन दुष््रणिधान--वचन का दुरुपयोग, कठोर या श्रसत्य भापण । 

काय दुष्प्रणिधान--गरीर कौ कप्रवृत्ति। 

४ स्मृत्यकरण-सामायिक को भूल जाना श्रथति समय श्राने पर न करना। 
ग्रनवस्थितता-सामायिक को अस्थिर होकर या लीघ्ता मे करता । 


९७ ९) 


दे्ायचक्ा्िक नत- 


स त्रत मे श्रावक यथाकति दिन-रात या ्रल्प समय के लिए साधु 
के समान चर्या का पालन करताहै। सामायिक प्राय दोघडी के लिएुकी 
जाती है ग्रौर उसमे सारा समय धार्मिक भ्रनुप्ठान मे लगाया जाता है। खाना, पौना, 


नीद लेना श्रादि वित हं, इस व्रतत मे भोजन भ्रादि वर्जित नही है, किन्तु उसमे ग्रहिसा 
का पालन ्रावव्यक हैं| 


इस व्रत को देनावकाज कहा जाता है । श्रथति इसमे साधक निरिचत कालके 


चलिएदेगयाष्षेत्र कौ मर्यादा करता है, उसके बाहर किसी प्रकार की प्रवृत्ति नही 
करता । 


श्रावक के निए चौदह्‌ नियमो का विघान है भ्र्थात्‌ उसे प्रतिदिन श्रपने भोजन, 
पान तथा श्रन्थ प्रवृत्तियो के विपय मे मर्यादा निर्िधित करनी चाहिए इससे जीवन 
मे प्रनुगासन तथा दृढता प्रातीदहै। इस त्रत के निम्नलिखित पोच म्र्तिचार ह~ 


१ ग्रानयनप्रयोग--मर्यादितक्षे्रसे वाहुर कौ वस्तु मंगानेके लिए किसीको 
भेजना । 


“२ प्रेप्यप्रयोग--नौकर, चाकर श्रादि को भेजना) 
२ गब्दानुपात--लाव्दिक स॒केत हारा बाहर की वस्तु मंगाना। 
८ स्पानुपात--हाथश्रादि का इशारा करनां। 
५ पुदूगलप्रक्नेप--ककर, पत्यर श्रादि फक कर किसी को सवोधित्त करना । 
पौपघोपवास बत~-- 


44. =2) जव्दं ~ जव्द < ध 
| पौपव गन्द सकृत के उपवसथ जब्दसे वनादै। इसका भ्र्थैहै धर्माचाय 
च ममपियात्रम स्थानमे रहना) भ्राज कल इसी को उपाश्रय या फौपवगाला 
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कहा जाता है) उपवसथ म्र्थात्‌ धर्मं स्थान मे निवास करते हुए उपवास करना 
पौपधोपवास व्रत है । यह दिन-रात प्र्थात्‌ भ्राठप्रहरोकाहोतताहै श्रीर्‌ श्रष्टमी, 
चतु दनी श्रादि पवं तिथियो पर किया जाताहै। 
इस ब्रत मे नीचे लिखा व्याग किया जाता है-- 
भोजन, पानी श्रादि चारो प्रकारके म्राहारोका त्याग । 
ग्रब्रह्यचयं का त्याग । त 
ग्राभूषणो का त्याग । 
८ माला, तेल भ्रादि युगधित द्रव्यो का त्याग । 
५ समस्त सावद्य प्र्थात्‌ दोपपणे प्रवृत्तियो का त्याग। 
इसके पाच श्रत्तिचार निवास-स्थान को देख रेख के साथ सम्बन्ध रखते हुं । 


९) ^© 


१५ 


्रतिधि संविभण ब्रत- 
सविभाग का श्रर्थं है त्रपनी सम्पत्तिया श्रपनी भोग्य वस्तुश्रो मे विभाजन करना 
्र्थात्‌ दूसरे को देना 1 श्रतिथि के लिए किया जाने वाला विभाजन प्रत्तिथि सवि- 
भागहै। वैदिक परम्परामे भी श्रतिथि सेवा गृहस्थ के प्रवान कत्तव्योमे भिनी 
गर है किन्तु जैन प्ररम्परामे श्रतिथि गब्द का ग्र्थं कुं भिन्चदहै। यहाँ निर्दोष 
जीवन व्यतीत करने वाले विजिष्ट व्यकव्तियोकोदही त्रतिथि माना गयाहै। उन्हे 
भोजन, पानी, वस्त्र श्रादि देना भ्रत्िधि सविभागव्रतदहै। इसके नीचे लिखे पचि 
ग्रतिचार है-- 
१ सचित्त-निक्ेपण-साधु के ग्रहण करने योग्य निदपि श्राहार मे कोई सचित्त 
वस्तु मिला देना जिससे वह॒ ग्रहण न कर सके । 
२ सचित्तपिधान-देने योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से ढक देना । 
कालातिक्रम--भोजन का समय व्यतीत होने पर निमत्रित करना । 
४ परव्यपदेन-न देने की भावना से म्रपनी वस्तुको परायी वताना। 
५ मात्सयं-मन मे ईर्प्याया दुभविना रख कर दान देना। 
जन धर्मं मे श्रनुकम्पादान ग्रौर युपाव्र दान का चिल्ञेप महत्व है)! ग्रनुकम्पा 
सम्यक्त्व काश्रग है इसका श्रथ प्रत्येक दुखीया प्रभावभ्रस्त को देख कर्‌ उसकरे प्रति 
कन्णा या महानुभूति प्रगट करना ग्रौर उसके दुख को दूर करनेके लिए यथाकति 
यथोचित सहायता देना भ्रनुकेम्पा मे सम्मिलितदहै। इसमे श्रात्मा मे उदारता, 
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मैत्री श्रादि सद्गुणो की वृद्धि होती है । साधु-सवके श्राहार पानी तथा नारीरिकि 
भ्रावदयकताश्नो का ध्यान रखना श्रावक काधर्मरहै। श्रतिथि-सविभाग व्रत उसी 
को प्रकट करता है। 


ग्यारह प्रतिमाएं-- 

लम्वे समय तक व्रतो का पालन करता हूश्रा श्रावक पुणं त्याग को श्रोर ग्रग्रसर्‌ 
होतादहै) उत्साह वढने पर एक दिन कुट्ुम्ब का उत्तरदायित्व सन्तान को सोप 
देता है श्रौर पौपधगाला मे जाकर सारा समय धर्मानुष्ठान मे वितानै लगता है। 
उस समय वहं उत्तरोत्तर साधुता की मरोर बहतारहै। कुं दिनो तक ्रपने घरमे 
भोजन मगतादहै श्रौर फिर उसकामभी त्याग करके भिक्षा पर निर्वाह करने लगता 
है। इन त्रतो को ग्यारह प्रतिमाश्रोके रूपमे प्रकट कियागयादहै। प्रतिमा ब्द 
का श्रथ है सादुद्य। जव श्रावक साधु के सदृश होने के लिए प्रयत्ननील होताहै 
तो उसे प्रतिम कहा जात है। इनकी विस्तृत चर्चा के लिए श्रानन्द्‌ नामक प्रथम 
अध्ययन देखना चाहिए । 


सलेखना त्रत-- 

श्रमण परम्परा जीवन को श्रपनेभ्नाप मे लक्ष्य नही मानती । उसका कथन है 
कि साधना का ल्य श्रास्मा का विकास हैश्रौर जीवन उसका साधन मच्रहै। 
जिस दिन यह प्रतीत होने लगे किरीर शिथिल हौ गया है वहु सहायक हने के 
स्थान पर॒ विघ्न वाघा उपस्थित करने लगादहै तो उस समयृ यहु उचितौ कि 
उसका परित्याग कर्‌ दे। इसी परित्याग को श्रत्तिम सलेखना व्रत कहा है । इसमे 
श्रावक या साघु श्राहामर का परित्याग करके धमे-चिन्तनमे लीनहोजाताहैन 
जीवन कौ प्राकाक्षा करताहै न मृत्युकी, न य की, न पेहिक या पारलौकिक सुख 
को । धन, सम्पत्ति, परिवार, गरीर श्रादि सवसे श्रनासक्त हो जाता है । इस प्रकार 
भरायुप्य पूरा होने पर्‌ शान्ति तथा स्थिरता के साथ देहु का परित्याग करता है । 


इ त्रत को भ्रात्म-हत्या कहना भूल है । व्यक्ति श्रात्म-हत्या तव करता है जब 
किसौ कामना को पूरा नही कर पाता श्नौर वह इतनी बलवती हो जती है कि 
उसकी पूतिके विना जीवन वो जान पडता है श्रौर उस वोभ को उतारे घिना 
रान्ति ब्रप्तम्भव प्रतीत होतीहै। श्रात्म-हुस्याका दूसरा कारण उत्कट वेदना या 
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मार्मिक श्राघति होता है। दोनो परिस्थितियां व्यक्ति की निवेलता को प्रकेट करती 
ह। इसके विपरीत सलेखना त्याग की उत्कटता तथा हदय कौ परम दढता को 
प्रकट करती है । जहाँ व्यवित विना किसी क्रामना के शान्तिपुवंक ्रपने प्राप जीवन 
का उत्सगं करतादहै। ्रात्म-हृत्या निराशा तथा विवनता कीपराकाष्ठादहै, 
सलेखना वीरता का चहु उदात्तस्प है जरह एक सिपाही हसते-हसते प्राणो का 
उत्सगं कर देतादहै। सिपाही मे ्रार्वेल रहता है किन्तु सलेखनामे वहभी 
नही होता । 

इस ब्रत के पाच प्रतिचार निम्नलिखित ह- 
धन, परिवार श्रादि इस लोक सम्बन्धी किसी वस्तु की श्राकाक्षा करता । 
स्वर्गं के सुख श्रादि परलोक से सम्बन्ध रखने वाली किमी वातकी 
म्राकाक्षा करना । 
जीवन की भ्राकाक्षा करना। 
८ कष्टोसे घवा कर गीधघ्र मरने की स्ाकाक्षा करना। 
५ प्रतुप्त कामनाप्नो की पूतिकेल्पमे काम भोगो कौ ्नाकाक्षा करना । 


[ # ५। 
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उपसहार- 

सम्यक्त्व से लेकर सलेखना तक जिन व्रतो का प्रतिपादन किया गयादहैवे 
एक श्राद्गं गृहस्थ की चर्या को प्रकटकरते ्ह। उपासकदनाद्ध-सूत्र के प्रथम 
श्रघ्ययन मे इन सव काव्णेनहै। इस श्रघ्ययन का कथा-नायक श्रानन्दहै, जो 
श्रादनं जेन श्रावक माना जातादहै। गेष श्रावकोके लिये भी इन्हीत्रतोका 
विवान किया गयाहै। 

जेन धमं श्राश्रम व्यवस्था को नही मानता, उसक्री दृष्टि मे यहु श्रावश्यक नही 
है कि व्यवितिवृद्धहोने पर ही त्याग कीश्रोरप्रवृत्तहो। फिर भी श्रावको के 
जीवन से उस व्यवस्था कौ ककि मिलतीदहै। वारह्‌ त्रत गृहस्थ भ्राश्रम को प्रकट 
करते है, प्रतिमाएं वानप्रस्थ प्राश्रम को प्रौर मुनि धमं सन्यास को। 


भचायं श्रीं नीं कौं श्रुत-साधना 


मानव का जीवन एक सतत प्रवाह नील सरिताके समान दहै । यह्‌ विराट विश्व 
उस प्रवाह की प्राधारभूमिदहै। विज्वके इस श्राघार-तलमे ही जीवन कौ सरिता 
का प्रवाह प्रवहमान रहता है । जीवन श्रौर जगत द्नैन-शास्त्र के मुख्य यिपय हँ । 
जीवन क्याहै? जगतक्याहै? श्रौर उन दोनोमे क्या सम्बन्य ह? द्नन-शास्त्र 
का यही प्रतिपाद्य विपयरहादहै। जीवन, चिन्तन का पूर्व॑गामी धमं है ग्रौर जगत 
जीवन का प्रावज्यक प्राधारदहै। प्रसिद्ध ग्रीक दागेनिक प्लेटो के श्रनुसार दानिक 
सम्पूर्णं जगत काद्रष्टाहै। यदि जीवनके भौत्तिक धर्मो के परिपालन कौ विवगता 
को दार्जनिक जीवन की सीमा कहा जाए, तो उक्त धर्मो का पालन करते हृएमी 
विचार ग्रीर चिन्तन द्वारा उनका सस्कार ग्रौर उस सस्कारके द्वारा मानवी संस्छृति 
का विकास करने का प्रयास दानिक की विगेषता है । 


ग्राचायं श्रद्धेय श्रात्मारामजी महाराज श्रपने युग के एक गम्भीर दार्जनिक विद्वान 
थे वे समाज ग्रौर राष्ट के केवल द्रष्टा ही नही रहे, वल्किप्रेरक भी रहें । जीवन 
ग्रोर जगत करौ समस्याश्रो का गम्भीर श्रध्ययन कर के उन्होने उनमे सामञ्जस्य 
स्थापित करने काप्रयत्भीकियाथा। जीवन के भौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक पक्षो 
मे समन्वय साधने का प्रयास उन्होने कियाथा। श्रपने युग कै प्रसुप्त सानव को 
भककोर कर उन्होने जागृत किया था ओ्रीर कहा था--5ध्वण्त्‌ पु, € गत्‌ ग्व 
(€ ऽप ण्ह उठो, वीर वनो श्रौर सुदृढ हो कर जीवन के समरमे खडे हो जाग्र । 
इस ससार मे विजेता वही वनता है, जो श्रपने व्यतीत अ्रतीत पर श्रंसू नही वहाता। 
हम वहत विलाप करचुकेहुं। श्रव रोना वन्द करो श्रौर श्रपनेपैरोपरखडेहो 
कर्‌ सन्वा इन्सान वनने का प्रयत्न करो--पण< 1256 रदु 10६ कालप, 10 
1016 ५ ददु, एषः ऽत्‌ ता \०पा- लह भात्‌ € ला 


ग्राचा्यं श्री जी ग्रपने युगक्रे एक महान्‌ विद्धान श्रौर श्रागमो के व्याख्याकार 

थे । अ्रागमो पर्‌ सुन्दर सरल प्रर सरस भाषामे व्याख्या करके उन्होने जनता का 
हान्‌ उपकार क्ियाहै। स्वाध्यान प्रेमी जनो के लिए उन्होने अ्रागम के रहस्य 
को समभनेके लिए एक सरल मागे वना दियादहै।! जो कुछ भी श्रौर जित्तनाभी 
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जान उन्होने श्रपने गुरसे प्राप्त किया था, उसे श्रपनें स्वयकेश्रम से पल्लवित करके 
जन-जन के जीवन की भमि मे उन्होने उसे मुक्त हस्त विखेर दियाथा। कोई 
भी जान पिपामु उनके द्वार परश्रा कर प्यासा नही लौटताथा। श्रतः भ्राचायं 
श्री जी अपने युगके एक प्रकान स्तम्भथे। उनका जीवन एक ज्योतिर्मय जीवन 
था, जिससे हजारो हजार लोगो ने प्रेरणा एव स्फुति प्राप्त की धी [र 
45 & 11 बत घ1€ 17 25 {€ [द्ध्म फल 


ग्राचरयंश्चीजौक्याथे ? जानके सागर प्रौर गान्तिके ्रग्रदूत । समाजके 
एके वर्गं विनेप को उनकी गान्ति नीति पसन्द नहीथी। श्रत वे लोग उनको 
तीव्र श्रालोचना भी करतेथे। परन्तु श्रपनी श्रालोचनासे व्यकरुल हो कर उन्होने 
कभी भी भ्रपने चान्ति-पथ का परित्याग नही किया। वे श्रपने गान्ति के पथ परभ्रागे 
ही वदते रहे । उनकी इस मधुरता का श्रीर्‌ मृदुता का वहूतसे लोग ने मजाक 
भी उडाया । श्राचा्यंश्री जी फिर भी श्नपने पथ से विचलित नही हुए । सघ-हित 
मेवे सदा श्रमयदहो कर ्रग्रसर होते रहे। सघकोवे व्यक्ति से प्रधिक पूज्य एव 
श्रेष्ठ मानतेये) यही कारणहै कि सघसेवामे उन्होने कभी प्रमाद नही करिया । 
ग्रपने प्रालोचको से उन्होने ईसा की भाषामे यही कहा--एश्चाला, 011९ 
तला, शि कलु जाठर 70६ पणावः पाली € 0०1 वास्तव मे प्रालोचक 
वैर-भाव मे अ्रपने दिल भ्रौर दिमागकोरान्तिकोखोवैेथे। फिर भी भ्राचायं 
श्रीजी ने उन पर प्रसन्तता कौ दही वर्षा को) यही उनको सव से वडी 
महानता थी । 

ग्राचयंश्रीजी का जीवन वाल्य काल से ही जान-साधना मे सलग्न रहा। 
उन्होने श्रपनी सहज एव तीव्र वृद्धि से ्रत्पकालमेही सस्छरृत, प्राकृत श्रौर 
अपश्रग जसी कठिन प्राचीन भाषग्रो को सहज ही सीख लिया। प्राकृत भापा पर 
तो श्रापक्रा श्रस्ाघारण श्रधिकार था) प्राकृत भाषामे श्राप निवन्ध भी लिखते रहते 
थे । स्थानकवासी समाज मे प्राकृत सस्कृत के भ्रध्ययन की रोर सव से पहले श्रापने 
ही ध्यान खीचाथा) आगसो का गम्भीर श्रौर सर्वागीण प्रध्ययन कर भ्रापने श्रनेक 
ग्रन्थो की रचन्ाकी थी । स्वतन्त्र ग्रन्थो को रचना के प्र्िरिक्त श्रापने श्रनेक 
श्रागमो कौ हिन्दी भापा मे व्याख्या कर स्वाध्याय प्रेमियो के लिए मागं प्रजस्त कर 
दिया । भ्राज भी उनके प्रनेक व्याख्या म्रन्थ समाज मे बडे प्रादरके साथ पडे 
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जाते ह्‌। दशणवेकालि, उत्तराध्ययन प्रादि श्रागस ग्रस व्रत प्रनिद्धे दौ चुर 
ग्रापकी व्याल्या चैली ग्रव्यन्त सुन्दर, सरन ग्रीर्‌ सगय दती, जिनम्‌ साश्रारण 
पाठक भी लाभ उठा सक्ता हे । 

प्रव उपासकदशाद्ध-सूत्र का प्रकाशणनदहारहादै। प्रस्नुत्त प्रागम मे भगवान 
महावीर के दग प्रमूख श्रावको के जीवन का नुन्दर वर्णन कियाद । परानन्द श्रावक 
के जीवनमे श्रावक के द्वाद त्रो का वडे विस्तार कैः चाय वणन किमा मया 
ग्राशाहै, कि श्रन्य प्रागमो की भांति इसका प्रकाणन भी वहत सुन्दर दगा ) श्माचि 
श्रीजीके प्रस्य भ्रागम भी यथ्रासम्भव गीघ्रही प्रकायित्त होने चाहदिष) कया 
ग्रच्छा हो । यदि भ्राचा्यंश्री जी के समस्त ग्रन्थो का नवीन ननी मे नुन्दर प्रकानन 
हो सके। इससे पाठको का वड़ा हित होगा। 

प्राचां श्री श्रात्मारामजी महाराज ने केवल व्रृत-सेवादही नही की, बन्कि 
समाजसेवामीकीरै। पजाव सम्प्रदाय के पहलेवे उपाध्याये, फिर पजा 
सघके प्राचाये वने। सादडो सम्मेलनमे मवने मिलकर उन्होने प्राचां पद प्रर 
श्रासीन कियाया। श्रमण सघ के प्राचार्य पद पर रहकर ग्रापने जौ सघमेवा की, 
वह सवं विदित है सघ को ्रापने एक सूत्र मे वाध रखने.का पूरा प्रयत्न किया। 
कु लोगो ते अ्रापकी निन्दा श्रौर ग्रवहेनना मी की । फिर भी श्रापते भ्रपने मार्गे 
का परित्याग नही किया। म्रापकी मघ सेवा भी ग्रापक्री श्रुत-मेवा के सम्मान 
सदा श्रजर-ग्रमर रहेगी । 

मेरे स्नेही स्वामी श्री रत्न मुनि जी त्राचायं श्रीजीके ग्रन्थो का प्रकाणन कर 
र्हैह। उनकी यह्‌ श्रुत-मक्ति प्राचा्य॑श्रौ जी की सच्ची सेवा होगी । श्री रत्न 
मुनिजौ ने ्रपने तनसे श्रौर श्रपने मनसे श्राचार्यश्रीजी कीजो सेवा, भक्ति प्रर 
उपासना की है, वहु उनके जीवन की एक महान्‌ विगेपता है । मै प्राया करता हं 
कि भविष्यमे भी वे श्नपने इस सेवा पथ पर प्रग्रसर होते रहेगे श्रीर श्राचा्यश्रीजी 
के प्रमूल्य ग्रन्थो का प्रकाजन करा कर समाजमेसेज्ञान की प्रमर ज्योति को वु्ाने 
न देगे। 

जेन भवन, 
लोहा मडी, ्रागरा} विजय मनि 


मोऽ ण समणस्स भगवश्रो महावीरस्त 
घा थः द्र शर्‌ & र| च | 
उपषाखकदर्शांग-सुत्रच्‌ 


(उवासणद्याद्यो) 


प्रथम अन्यन 


मूलम्‌-तेणं कालेणं तेण समएणं चंपा नाम णयरी होत्था । वण्णश्रो । 
पुण्णमहे चेइए । वण्णश्रो ।। १ ।। 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये चम्पा नाम नगरी आसीत्‌ । वणेकम्‌ । 
पु्णभद्र चेत्यम्‌ । वणेकम्‌ 11 


शव्दा्थ--तेण कालेण--उस काल । तेणं समएणं--उस समय प्र्थात्‌ भ्रवसपिणी 
कालके चतुथं श्रारे के श्रन्तिम समयमे । चम्पा नाम णयरो-चपानामकी नगरी 
थी । वण्णश्नो- नगरी का वणेन श्रन्यत्र वणित नगरी के समान समभ नेना 
चाहिए । पुण्णमहे चेदए--नगरी के बाहर पूणेभद्र यक्षकाचैत्यथा। वण्णश्रो-- 
यक्ष चैत्य का वणेन भी श्रन्य चैत्योके समानदहीरहै) 


भावा्ये--उस समय श्र्थात्‌ प्रस्तुत भ्रवसपिणी कालके चतुथं श्रारेके ्रन्तमे 
चम्पा नाम की प्रसिद्ध नगरी थी उसका वर्णन श्रन्य नगरियो के समान समम लेना 
चाहिए । नगरी के बाहर पूणेभद्र यक्ष का चैत्यथा। 


टीका--इस सूत्र मे धर्मकथानुयौग का वर्णन ह । भ्रथं केसकू्पमेभ्नागमका 
प्रतिपादन तीथद्धुर करते हं । उसका सूत्रके रूप में गुम्फन गणधर करते ह) 
समस्त भ्रागम साहित्य चार श्रनुयोगो मे विभक्त है। (१) चरणकरणानुयोग 
(२) धमंकथानुयोग (३) गणित्तानुयोग तथा (४) द्रव्याचुयोग । प्रथम श्रनुयोग 
मे ५ महात्रत, १० श्रमणधमे, १७ प्रकार के सयम, १० वैयावृत्य, € ब्रह्मचये की 
गुप्त्यां, जानादि तीन रत्न, १२ प्रकार का तप तथा चार कपायो के निग्रह्‌ 


र उपामकदणा--मूत्रम्‌ 
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ग्रादिका वर्णन! ४ पिण्डवियुदधिर्या, ५ समितिर्वा, ४२ भावनाषे, ५२ प्रत्तिमाप, 
५ इन्द्रियो का निग्रह्‌, २५ प्रकार कौ प्रतिलेखेना, ३ गुन्तिया, ८ प्रकार क श्रभिग्रट्‌ 
भी चरणकरणानुयोग मे श्राति हँ। च्राचाराद्धु, श्रादि मुत्र दसी श्रनृयोग का 
प्रतिपादन करते ह। धर्मकथानुयोग मे जाता धर्मकथां (नायाव्रम्म करस्ना), 
उपामकदनाद्ध (उवासगदयाग्रो ), त्रन्तच्ृदणाग (प्रन्तमटदमाग्रो), ग्रनुत्तगपवातिकः 
(्रणुत्त रोववाई), विपाक (चिवाग), ग्रीपपातिक (उववादट), राजव्रप्नीय (गाव्रघ्- 
सेणीय), पाच निरयावलिकादि (निरयावनिग्राश्रो) तथा उत्तरास्ययनादि श्रनि 
है। जम्बुटरीपप्र्ण्ति (जग्वूहीवपण्णनि), चन्द्रप्रचस्ति (चदपण्परत्नि) तथा सूरये 
प्रनप्ति (मूरपण्णत्ति), गणितानुधोग विषयक । नूत्रकरताद्व (मवग), गवाना 
(ठाणाद्ध), (नमवायाद्खु), भगवती (विवाहषण्णनि), (जीवानिगम), प्रतापनं 
(पष्णवणा), नन्दी तथा ्नुयोगष्टार द्रव्यानुयोय का प्रतिपादन कन्ते र 1 प्ररेतुत्त सूनर 
मे घ्म-कथानुयोग का वणेन हँ । श्रवसपिणी काल कै चनुधं श्रारके कै ्रन्तिम मागें 
चम्पानामकी नगरी श्री । उक्षके बाहर ईलान कोण मे पूर्णमेद्र नाम का चैत्य 
था। इन दोनो करा वर्णन श्रौपपात्तिक मूत्र के नमान सममः नेना चादिषु । कान 
ट्‌ द्रव्य है जिमके कारण दिन, पक्ष, मास, वर्प, श्रादिका व्यव्हार होता ह श्रथ 
समयो के समूह्‌ कानाम कान दहै ग्रौर समय कालके अ्रविभाच्यश्रलको फठ्ते है) 
पूर्णभद्र यक्ष के ग्रायत्तन के कारण उवतत उद्यान का नाम पूर्णभद्र प्रसिद्ध हा मया । 


जस्त स्वामी का प्रवत श्रौर प्रस्तुत सुच्र का निदेल-- 


मृनम्‌-तेणं कलेणं तेणं समएणं श्रज्न चुहुम्मे समोसरिए, जाच जम्ब 
पञ्जुकासमाणे एवं वयासी-- “जइ ण भते { समणेणं भगवया महुाचीरेणं 
जाव सपत्तेण छटुस्स अ्रगस्स नायाधम्मकहाणं श्रयमट्र पण्णत्ते, सत्तमस्स 
णं भते ! भ्रंगस्स उवासगदसाणं समणेण जाव संपत्तेणं के श्रु पण्णत्ते ?" 


एवं खलु जम्बू । समणेणं जाव सम्प्तेणं सत्तमस्स श्रंयस्स उवासग- 
व्साणं दस श्रज्भयणा पण्णत्ता \! तं जहा--श्राणेदे१, -कामदेवे यर, 
गाहइचुलणोपिया३, सुरादेदे४, चुल्लसयए५, गाहावइकुडको लिए, 
सदालपुत्ते७, महासयए, नंदिणीपिया&, सालिहीषिथा १० 1! 
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जइ णं, भंते ! समणेणं जाव सस्पत्तेणं सत्तमस्स भ्रंगस्स उनासगदसाणं 
दस श्रञ्फयणा पण्णत्ता, पठमस्स णं मंते ! समणेणं जाव सम्पचचेणं के श्रदरु 
पण्णत्ते ? । २॥\ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रार्ययुघर्मा समवसृत. । यावत्‌ जम्बुः 
पयु पासीनः एवमवादीत्‌--यदि खलु भदन्त । श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ 
सम्प्राप्तेन षष्ठस्य श्रंगस्य ज्ाताधमेकथानाम्‌ श्रयमर्थः प्रज्ञप्तः सप्तमस्य खलु 
भदन्त ! श्रंगस्य उपसकदच्ानां श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोऽथः प्रज्ञप्तः ? एवं 
खलु जम्बू ! श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्तमस्य श्रंगस्य उपासकदशानां दश्च 
ग्रध्ययनानि प्रज्ञप्तानि । तद्यथा--श्रानन्द. कामदेवश्च गाथापत्तिरचुलिनीपिता 
सुरादेव चुल्लशतक", गाथापत्ति कुण्डकौलिकः, सदालपुत्र, महाशतक › नन्दिनीपिताः 
शलिही पिता च । 

यदि खलु सदन्त { श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्तमस्य श्रंगस्य उपासकदश्षाना 
दश्च श्रध्ययनानि प्रन्नप्तानि, प्रथमस्य खलु भदन्त { श्रमणेन यावत्‌ सम्प्राप्तेन कोऽथः 
प्रन्नप्त. ? 


शब्दाथे--तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल प्रौर उस समय, श्रज्जन 
सुहस्मे--श्रायं सुधर्मा स्वामी, समोसरिए- चम्पा नगरी मे प्राये, जाव--यावत्‌, 
ज्व पज्जुवासमाणे--जम्बू स्वामी ने उनकी उपासना करते हुए एवं वयासी-यह्‌ 
कहा--जइणं भन्ते { -है भदन्त । यदि समणेण भगवया महावीरेण जाव सम्पत्तेण-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यावत्‌ जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। टुस्स 
श्रगस्स नायाधस्नकहाण--ज्ञाताधमेकथा नामक छठे श्रद्ध का, श्रयमहरं पण्णत्ते-- 
यह्‌ म्रथं कहा है तो, सत्तमस्स णं भन्ते ! श्रंगस्स उवासगदसाणं--हे भगवन्‌ । उपा- 
सकदशा नामक सप्तम श्रद्ध का, के श्रदरं पष्णत्ते- क्या प्रथं वताया है?, एव खलु 
जम्बू ! हे जम्बू ! इस्‌ प्रकार, समणेण जाव सम्पत्तेणं--मोक्षस्थित श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने, सत्तमस्त श्रंगस्स उवासगदसाण--उपासकदजा नामक्त सप्तम प्रद के, 
दस भ्रज्छथणा पण्णत्ता--दश् श्रध्ययन कटे है, त जहा- वे इस प्रकार हु--ग्राणदे- 
प्रानन्द, कामदेवे य--ग्रौर कामदेव, गाहावडइचुलिणीपिया--चुलिनीपिता, सुरादेवे- 
सुरादेव, चुल्लसयए-- चुट्लशतक, गाहावइकुण्डकोलिए--गाथापत्ति कुण्डकौलिक, 
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सदालयुत्ते-सद्‌ालयृत्र, महास्रयए-महाजतक्र, नन्दिनीपिया-- नन्दिनी पिता, 
सालिहीपिया--ग्रौर सालिहीपिता । 

जडइण भंते 1 जम्बू स्वामी ने पृद्धा--हे भगवन्‌ 1 यदि, समणेणं जाव सम्पत्तेणं-- 
मोक्त प्राप्त श्रमण भगवान महावीर ते, सत्तमस्स अ्रगस्स उवासगदसाण- सप्तम 
ग्रग॒ उपासकदगा के, दस श्रज््यणा पण्णत्ता-- दस प्रध्ययन प्रतिपादन किये र्हु। 
पटमस्स ण भते 1- तो हे भगवन्‌ । प्रथम च्रध्ययन का, समणेणं जाव सम्पत्तेण-- 
मोक्ष स्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, के रद्र पण्णत्ते-क्या श्रथं प्रतिपादन 
कियाहै? 


भावाये--उस काल तथा उस समय प्रायं सुधर्मा स्वामी चम्पानगरीमे अ्राये। 
जम्तू स्वामी ने उनको उपासना करते हए पृद्धा--हे भगवन्‌ । मोक्ष प्राप्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीरने टे श्रद्ध जाताधसेक्था का जो भाव वतायाहै उसे म सून 
चुका हूं । हे भगवन्‌ । मोक्ष स्थित श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सातवे श्रद्ध उपासक- 
दगा काक्याभाव वतायाहै? श्राय सुधर्मा स्वामी नै उत्तर दिया-हे जम्बू । 
मूक्ति प्राप्त श्रमण „भगवान्‌ महावीर ने सातवे श्रद्ध उपासकदना के दस प्रध्ययन 
प्रतिपादित क्यिहं। वे इस प्रकार ह--१ श्रानन्द २ कामदेव ३ गाथापत्ति 
चुलनिपिता ४ सुरादेव ५ चृट्लजतक € गाथापति कुण्डकौलिक ७ सहालपृत्र 
८ महागतक € नन्दिनी पिता श्रौर १० जालिहीपिया। 

जम्बु स्वामी ने फिर पृछा--हे भगवन्‌ । यदि श्रमण भगवान्‌ महावीर ने सप्तम 


ग्रद्ध उपास्तकेदना के दस भ्रध्ययन निरूपित क्ियेहुं तो प्रथम ्रध्ययन काक्या 
भाव वतायाहै ? 


टीका--उन दिनो प्रायं सुधर्मा स्वामी पणंभद्र नामक उद्यान मे भ्राये, उनके 
सुनिष्य श्राय जम्बू स्वामी ने उपासना करते हए पूदा हे भगवन्‌ । श्रमण भगवान्‌ 
ने ज्ञाताधमंकथाङ्घ सूत्रकाजो वणेन किया है वह भने सुन लिया, श्रव मुभे वताइये 
कि भगवान्‌ ने सातवे श्रद्ध उपासकदलाद्घ काक्या श्रथ वतायाहै? इस प्रन्नके 
उत्तर मे सुवर्मा स्वामी ने कहा- हे जम्बू । भगवान्‌ ने उपासकदगाद्ध मूत्रमे १०५ 
भरध्ययनो का वर्णेन किया । च्रानन्द, कामदेव, गाथापति चूलिनीपिता, सुरादेव, 





प्रथमं ्रत्ययन श्‌ 


चुल्लजतक, गाथापति कुण्डकौलिक, सहालयपुत्र, महागतक, नन्दिनीपिता तथा 
जालिहीपिया । 


सुधर्मा के साथ श्रज्ज (श्राय श्रथवा श्रयं) विगेपण है उसका भाव निम्नलिखित 

है--“ श्रज्जः इति श्रयते-प्राप्यते यथाभिलपित तत्वजिन्नायुभिरित्ययंः, श्रार्यो वा 
स्वामीत्य्. समस्तेन्यो हियधर्मम्य अ्रारात्‌-पृथक्‌ यायते-प्राप्यते प्र्थाद्‌ गुणैरिति, 
श्रथवा विपयकाण्ठ कतकत्वेनारा सादृश्यादारा-रत्नत्रयम्‌, तद्‌ याति-प्राप्नोति 
इति निरक्तवृत्याऽऽकारलोपे कृते--स्राय., सर्वथा सकलकल्मषराश्चिकलुपितवृत्ति- 
रहित इत्यर्थः", तथा चोक्तम्‌-- 

श्रञ्जह भर्व भ्रारा जाइज्जह हय धम्मश्रोजोवा। 

रयणत्तयरूव वा, श्रार जाइत्ति श्रज्ज इय वृत्तौ 11“ 


“ग्रज्ज' शव्द की सस्करृत छाया श्रयं श्रौरभ्रायं दोनो प्रकार की होती है] तत्तव 
के जिनायुग्रोद्धारानजो प्राप्त किया जातादहै ञे श्राय कहते हु रौर प्रय का श्रथ 
स्वामी । श्रथवा जो त्यागने योग्य समस्त घर्मोसे भिन्न गणो के कारण प्राप्तव्य 
टौ उसे श्रायं कहते) ्रथवा रतेनत्रय १ सम्यग्‌ दर्थन २ सम्यग्‌ ज्ञान ्रौर 
३ सस्यक्‌ चरित्र-ग्राराके समनरहु, क्योकि वे पाँच इच्ियो के विपय रूपी 
काष्ठ को काते हु, उस रलत्नत्रय की जिन्हे प्राप्ति हो गई है, उन्हे भ्रां कहते हं । 
तात्पयं यह है कि जिनको वृत्तिपूर्णंरूपसेनिदषिदहै, वे श्रायंहैं। 


“स्त मस्स भ्रंगस्स' जेन परम्परामे श्रुतज्ान को पुरुपका रूप दिया गया है 
प्रीर प्राचाराद्घादि भ्रागमोकोग्रद्ध वतायादहै। इस क्रममे उपास्कदगाद्ख 
नामक प्रागम का सातिवास्थानदै ग्रत इसे सप्तम श्रद्ध कहा गयादहै, श्रुत पुरुष के 
१२ श्रद्ध ह, वह रूपक इस प्रकार है-- 

“यथा पुरुषस्य द्वौ चरणो, टे जघे, दावृरू, हौ गात्रद्धौ, हनौ बाहु, ग्रीवा 
शिन्खछ्ेत्येतेद्ज्िभिरगरभिन्यदित दीप्तिर्पलन्धिङ्च भवति, तथात्र श्रुतशूपस्य 
परमपुरुषस्य सन्त्याचारादीनि हादशागानि 1 


“ श्र्येते भविभि, त्रारात्‌ यायते, हेयधरमंततौ योवा) 
र्नत्रयसूप वाऽऽर्‌ यातीति श्रावं इत्यक्त ॥ 
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तत्र १ दक्षिणचरणस्थानीयमाचाराद्धम्‌, २ वामचरणस्थानीय मूतरकृताङ्घ 
३ दक्षिणजद्धास्थानीय स्थानाद्खप्‌, ४ वामजद्धा स्थानीय समवायाद्धुम्‌ 
५ दक्षिणोरूस्थानीय भगवतीसूत्रम्‌, ६ वामोरूस्थानीय ज्ञाताधम॑कथाद्धम्‌ ७ दक्धिण- 
पा्वेस्थानीय उपासकदनाङ्खम्‌, 5 वामपास्वंस्थानीयमन्तछृह गाद्खम्‌, & दक्षिणवाहु- 
स्थानीयमनुत्त रौपपात्तिकम्‌, १० वामवाहुस्थानीय विपाकमूत्रम्‌, १९१ प्रव्नव्याकरणम्‌ 
ग्रीवास्थानीयम्‌, १२ मस्तके स्थानीय दुष्टिवाद नामाद्धम्‌ 1" 


जसे पुरुष के दो पैर, दो पिण्डलि्यो, दो जघन दो पसवाडे (गारा) दो भुजाये 
एक ग्रीवा (गर्दन) श्रौर एक सिर होत्ता है, इन वार्ह ग्गो हारा उसकी ग्रसिव्यकिति 
प्रकटीकरण (दीप्ति प्रकान) श्रौर उपलच्वि (प्राप्ति) होती है, इसी प्रकार श्रुत रूपी 
महापुरूप के श्राचारादि १२ ग्रगहू-पहला श्राचाराद्ध दाये पेरके समान, दूसरा 
सूत्रकृता बाये पैर के समान, तीसरा स्थानाद्धु दक्षिण जघा के समान, चौथा सम- 
वायाद्ध वास जदा के समान, पांचवा भगवती दक्षिण जघन के समान, छटा जात्ता- 
धमं कथाद्ध वाम जघन के समान, सातवां उपासकदनाद्ध दक्षिण पाद्व के ससान, 
भ्रास्वाँं अ्रन्तकृहूगाद्ख वाम पाग्वं के समान, नौर्वा त्रौपपात्तिक दक्षिण भूजाके 
समान दसवां प्रर्नव्याकरण चाम भुजा के समान, ग्यारहर्वां विपाकसूत्र ग्रीवाके 
समान ग्रौर वाहरवां दुष्टिवाद सिरके समानदहै। 


"एवं खलु जम्बु" इस पद से यह्‌ प्रकट होता है कि वत्तेमान अ्रद्धसाहित्य सुधर्मा 
स्वामी को वाचनादहै। जम्ब स्वामी नै सृघर्मास्वामीसेजो जो प्रञ्न कयि, सुधर्मा 
स्वामी ने उनका स्पष्टीकरण किया) भगवान्‌ महावीर स्वामी के ११ गणवर 
थे श्रौर € वाचना्एं मानी जाती ह । प्रस्तुत वाचना सुघर्मास्वामीकीह। 


वाणिज्य ग्राम ओ्रौर श्राचन्द-- 


सृलम्‌-एचं खलु जस्ब्‌ { तेणं कालेणं तेणं समएण काणियगामे नासं नयरे 
होस्था \ वण्णग्रो ! तस्स णं वाणियगामस्स नयरस्स बरह्या उत्तर पुरत्थिमे 
दिसी-भाए इूदपलासएु नाम चेदएु होत्था । तस्य णं वाणियगामे नयरे 
जियसत्त्‌ नाम राया होत्था । चण्णश्नो । तत्थ णं वाणियगामे श्राणदे नासं 
गहावईं परिस श्रड्ढे जाव श्रपरिभूए (१३1) 


ने 
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खाया-एवं खलु जम्बू ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये वाणिज्यग्रासो नाम नगर- 
मासीत्‌ । वर्णकम्‌ । तस्माद्‌ वाणिज्यश्रामाद्‌ नगराद्‌ वहिरत्तर पौरस्त्ये दिग्विभागे 
दूतीपलाश्णे नाम चैत्यम्‌ भ्रासीत्‌ ! तत्र खलु बाणिज्यग्रामे नगरे जित्न्नु राजा 
श्रासीत्‌, बणेकम्‌ । तत्र खलु वाणिज्यस्रमे श्रानन्दो नाम भाथापतिः परिवसति ! 
ग्राढ्यो यावत्‌ श्रपरिभूतः । । 


शब्दा्थं--जम्बु स्वामी के प्रन के उत्तर मे श्राय सुधर्मा स्वामी ने कहा-एवं खलु 
जम्बू {-इस प्रकारहे जम्ब । तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय जवकि 
भगवान्‌ महावीर विद्यमान थे, वाणियमामे नयरे होत्था--वाणिज्यग्राम नामका 
नगर था, तस्स चाणियगामस्स नयरस्स वह्िया--उस वाणिज्य ग्राम नगरके वाहुर 
उत्तर पुरत्थिमे दिति भाए--उत्तरपूवे दिगा--ईगानकोण मे बुहपलातषए नामं चेइए-- 
दूतीपलाशच नामक चत्व था। तत्थ णं --वहा, वाणिययामे नयरे--वाणिज्यग्राम 
नगर मे, जियसत्त्‌ नासं राया हौत्था--जितघत्नु राजा था । वण्णश्नो-राजाका वर्णन 
कणिक की तरह है, तस्थ ण--वहां, बाणियगमे नयरे--वाणिज्यग्राम नामके नगर मे, 
श्राणदे नामं माहाक्ई परिवसइ--म्रानन्द नामक गाथापत्ि गहुताथा। श्रङ् जाव 
श्रपरिमूए--वह वनाद्‌य यावत्‌ श्रपरिभूत था । 


भावार्थ--सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया--हे जम्बू । उस काल म्रौर उस समय 
वाणिञ्यग्राम नामक नगर था, प्रस्य नगरो के समान उसका वणेन जान लेना 
चाहिए । उस वाणिज्यग्राम नगर के वाहुर उत्तरपूवे प्रर्थात्‌ * ईनान कोणमे दूती- 
पलान नामक चैत्य था। वाणिज्यश्राम नगर मे जितत राजा राज्यकरता था। 
वहु भी वर्णनीय था) उस नगरमे श्रानन्द नामक गाथापत्ति रहृताथा । वह 
धनाढय यावत्‌ श्रपरिमूत था । 


रीका--इस मूत्र मे वाणिच्यग्राम नगर का वणेन किया गयादहै। सुधर्मा स्वामी 
कहते है । दि जम्ब । उस्काल उम समय वाणिज्यग्राम नामका एक नगर 
था ग्रौर उसके बाहर ईगान कोणमे दूतीपलाश्च नामका चैत्य था । वहा लितश्चव्र 
राजा राज्य कस्ताधा। उसरी नगर मे श्रानन्द नामक गाथापति रहता था वहू 
यनी प्रर सव प्रकारये समथ था 


त उपास्तकदन्ताद्ध-सूत्रम्‌ 
वाक कक क क व 
इत सूत्र मे वण्णग्रोः नब्ददो वार श्राया है । पहली वार वाणिज्य ग्राम के निए | 
ग्रीर दूसरी वार जितशत्रु राजा के लिए 1 इसका यह्‌ प्राय है कि नगर म्रौर 
राजा का वणेन श्रौपपात्तिक सूत्र के समान समभ लेना चाहिए) नगर कानाम 
वाणिव्यप्रामहै। प्रतीत होता है कि वह वाणिज्य ब्रर्थात्‌ व्यपार्‌ काकेन 
रहा होगा । 


जिस प्रकार चम्पा नगरी क्रा सविस्तर वणेन श्रौपपात्तिक सूत्रमे किया यया 
है, उसी प्रकार इस नगर का वर्णेन मी जान लेना चाहिए । उसके ईनानकोणमे 
दूतीपलाग नामका चैत्य था। उसका वणेन पूर्णभद्र चैत्य के समाने जानना 
चाहिए । जिस प्रकार ्रौपपातिक सूत्रमे कौणिक राजा का वर्णन किया गयारहै, 
उसी के समान जितशतरु राजाका मी वर्णन जान लेना चाहिप्‌ । उसी नगरमे 
श्रानन्द नामक गाथापति रहता था । 


गाथापत्ि का भ्र्थं है--“गीयते-स्तूयते लोकंधेनघान्यादि समृद्धि युक्ततयेत्ति यटा 
गाथ्यते धनधान्य-पञ्ुवश्ञ समृन्नत्यादिना । ग्रहो ! धन्यमिदं सकलसमृद्धिसम्पन्च 
गृहमित्येव प्रदासितत्वात्‌ प्रतिष्ठिता भवतीति गाथा प्रशस्ततमं गहु तस्याः पति.- 
ग्रध्यक्ष स तथा कषेत्र-वास्तु-हिरण्य-पञ्चु-दास-पौरुष समलड कृतः सद्गृहस्थ इत्यथः, 
परिवसति । नित्य स्वेतोभावेन वा वसति स्मेति शेष. 1" 


धन, घान्य अ्रौर समृद्धिके कारण होने वाली प्रशसा को गाया कहते ह ओर 
उसके स्वामी को गाथापत्ति कहा जातादहै। श्रथवा गाथा काव्दका श्रथे है वह 


सम्पञ्च घर जिसको धन-वान्य पशुवग श्रादिके रूपमे होने वाली सरव॑ंतोमुखी समद्धि 
को देखकर सवत्र प्रनसा होती है । 


"यावत्‌! शब्द से भ्रनेक श्रन्य वाते प्रकट को गई ह| इसका ्र्थंहै कि म्रानन्द 
गाथापति के पास भवन, शयन, रथ, शकट तथा अन्यथ वाहूनो की विनाल सख्या 
यी । सोना, चांदी वदहुमूल्य धातुप्नो का पर्याप्त सग्रह नौर पञु-धन भी विपुल 
परिमाणमेथा। दास-दास्तियो की विशाल सख्या थी। प्रतिदिन भौजनोपरान्त 
पर्याप्त खाद्य सामग्री वच जाती थी श्रौर उससे श्रनेक अनाथो एव भिक्लृग्रो का पोषण 
दता था। एसे घरक स्वामी को गाथापति कहा जाताहै 
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ग्रानन्द को धन-सम्पत्ति का वर्णन-- 
मूलम्‌-- तस्स णं श्राणंदस्स गाहावइस्स चत्तारि ह्रण्ण कोडीश्रो 
निहाणपउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडीश्रो बुडहिपउन्ताश्रो, चत्तारि ह्रण्ण- 
कोडीश्रो पवित्थर पउत्ताश्रो, चत्तारि वया, दस-गो-साहस्सिएणं बवषएणं 
हस्या । ४१ 


छाया--तस्य खलु प्रानन्दस्य गाधापतेशचतस्रो हिरण्यकोटयः निधानप्रयुक्ताः, 
चतस्रो हिरण्यकोटयो वृद्धि प्रयुक्ता. चतस्रो हिरण्यकोटय. प्रविस्तर प्रयुक्ता. 
चत्वारो व्रजा. द॑शगोसाहल्िकेण व्रजेन श्रभवन्‌ 


शब्दार्थ--तस्स णं श्राणंदस्स गाहावइस्स--उस भ्रानन्द गाथापति के, चत्तारि 
हिरण्ण कोडीश्रो- चार करोड सुवणं, निहाणपञत्ताग्नो-कोप मे थी, चत्तारि 
हिरण्ण कोडीग्रो बुह्भिपउत्ताग्नो--चार करोड वृद्धिकेलिएव्यापारमेलगे हुए थे। 
चत्तारि हिरण्ण कोडीश्रौ- चार करोड सुवणं पवित्थर पडत्ताग्नो-प्रविस्तर गृह तथा 
तत्सम्बन्धी सामानमे लगे हृए यथे । चत्तारि वया-दस गोसाहस्सिएण- प्रव्येक मे 
दस हजार गायो वाले चार त्रजये। 


ष 


मावायै--श्रानन्द गाधापति के चार करोड सुवर्णे निधान भ्रति कोपमे 
सन्चितिये- चार करोड व्यापारमे लगे हुए यथे श्रौर चार करोड घर तथा 
तत्सम्बन्धी सामानमे लगे हुए थे । इस प्रकार उसके पास १२ करोड सुवणं (दीनार) 
ये । उसक्रे श्रतिरिक्त उसके पास चारत्रज थे । प्रत्येक तब्रजमे दस्त हजार गाये थी । 


टीका--प्रस्तुत पाठ मे घन का परिमाण दहिरण्य-कोटिकेरूपमे वताया गया 
है । साधारणतया इसका श्रथं सुवणं कियाजातादहै। प्रतीत होता है, उस समय 
हिरण्य नाम की मुद्रा प्रचलित होगी । यह जुद्धसोनेकीहुम्रा करती थी, इसका 
तोल ३२ रत्ती होता था! उत्तरवर्ती कालमे शकोके श्राने पर इसीको दीनार के 
स्पमे प्रचलित किया गया । 

ग्रानन्द के पाप्त चारव्रजयेग्रौर प्रत्येकं व्रजमे दसहजार गये थी यहं 
गाय नन्द समस्त पुधन का वोधक है । 


१० उपासकदनाद्ध-नूत्रम्‌ 
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सस्रत टीका मे श्रानन्द कोप्रदीप्त कहा गया ्र्घात्‌ वह्‌ दीपक के समान 
प्रकाजमानथा। जिस प्रकार दीपक मे तेल वत्ती ग्रौर शिखा हते हं तथा वायु- 
रहित स्थान मे वह स्थिर होकर प्रकाग देता उसी प्रकार श्रानन्द भी स्थिर 
होकर सवको प्रकान दे रहाथा। उसकी सम्पत्ति एव वैभव कौ तुलना तेल तथा 
वत्तीसेकीगर्हदहै। उदारता, तेजस्विता रादि गणोकी चिक्ठासे श्रौर सयमी 
जीवन एव मर्यादा पालन की वायु रहित स्थानसे। मूल सूत्रम उसकं जीवन क) 
दो गब्दो द्वारा प्रकट किया गया है श्रधरत्‌ वहु श्राट्य था श्रौर श्रपरिमूत था] 
प्राट्य गन्द भौतिक, सामाजिक तथा श्राव्यातमिक सम्पत्तिको प्रकट करता, 
श्रौर अ्रपरिभूत जनब्दं उसके प्रभाव को। उसका प्र्थदहै, प्रानन्दकोकहीमी 
श्रपमाङ्नित या निराग नही होना पडता था | वहु कही भी भ्रसफल नही होता था। 
ये दोनो गण नक्तिनाली व्यवितस्व के श्रावग्यके श्रद्ध 


श्रानन्द का समाज में स्यन-- 
मूलम्‌-से णं श्राणंदे गाहावई बहुणं रारईसर जाव सत्थवाहाणं बहुसु 
कञ्जेघुय कारणे सुय मंतेसु य कुड्म्बेसु य गुज्भेसु य रहस्सेसु य निच्छएसु 
य ववहारेचु य श्रापृच्छणिज्जे पडिपुच्छणिन्जे, सयस्सवि य णं कुडुम्बस्स 
मेदी, पमाणं, श्राहुरे, श्रालंबणं, चक्ख्‌, मेदीभूए जाव सम्ब कज्जवङ्टावए 
यावि होत्था 1४ ॥ 


छाया--स खलु श्रानन्दो गाथापतिः बहूनां राजेशवराणां यावत्‌ साथवाहानां 
वहुषु कार्येषु च कारणेषु च मन्त्रेषु-च कुटुम्बेषु च गृह्येषु च रहस्थेपु च निञ्चयेषु च 
व्यवहारेषु च श्रप्रच्छनीय. परिप्रच्छनीयः स्वकस्यापि च खलु दुटुम्बस्य मेधिः, 
भ्रमाणम्‌, ्राघार» श्रालम्बनम्‌, चक्षुं धिभूतो यावत्‌ सवेकायंवधंकश्चापि भ्रासीत्‌ । 


शब्दाथ--से णं श्राणदे गाहावर्ई- वह श्रानन्द गाथापत्ति, बहुणं राईसर जाव 
सत्थवाहाण--वहुत से राजा-ई्दवर यावत्‌ साथेवाहो का, बहुसु-ग्रनेक, कज्जेसु य-- 
कायाम, कारणे य-कारणो मे, मेतेसु य--विचार विमर्ो मे, कुडुम्बेसु--कौटुम्विक 
समस्याश्रो मे, गुन्केमु--गह्य वातो मे, रहस्सेयु य--रहस्यो मे, निच्छएटु- निङ्चयो मे, 
वचहारेसु य भ्रौ र व्यवहारो मे, ्रापुच्छणिन्जे-पराम्नं का, पडिपुच्छणिन्जे- श्रौर 
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वारर पृष्छने का विपय था । सयस्सवि य णं कुड्ल्वस्स- तथा वहु श्रपने परिवार 
काभी, मेदढी- मेढी त्र्थात्‌ काष्ठदण्ड के समान, पमाण-- प्रमाण, आहारे प्राधार, 
श्रालवणं -प्रालम्यन, चक्छू--चक्षु स्वल्प, मेढी भूए- केन्द्र भूत काष्ठ दण्ड था, 
जाव--यावत्‌, सन्व कज्ज दडावएु यावि होत्था--सव कार्योमे प्रेरक था। 


भावाथ-- नगर के राजा, सेनापति, साथवाह श्रादि प्रतिष्ठित व्यवितत ग्रानन्दसे 
प्रत्येक वात मे पराम्नं विया करतेथे। विविध कार्यो, योजनाग्रो, मन्त्रणाग्रो, 
कौटुम्विक प्रच्नो, कलद्धुया दोप प्रादि गोपनीय वातो, श्रनेक प्रकार के रहस्यो, 
निश्चयो, निर्णयो तथा लेन-देन भ्रादि से सम्बन्ध रखने वाले व्यवहारो मे, 
उससे पुद्छते रहते थे ग्रौर उसकी सम्मति को महत्वपूणं मानतेथे। वह्‌ भ्रपने 
वूटुम्ब का मीस्तम्भके समान प्राधार भूत था, उसका श्रालम्बन प्रत्‌ सहाराथा 
श्रीर्‌ चक्षु प्र्थात्‌ पथ-परदर्नंक भेदी" भ्र्थात्‌ केन्र स्तम्भ था। इतना ही नदी, वह्‌ 
समस्त प्रनुष्डानो का प्रेरक था । 


टीका--इस मूत्र मे यह वतलाया गयाहै कि श्रानेन्द का समाजमे क्या स्थान 
था । नगर्‌ के प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रत्येक वातत मे उससे पराम करतेथे। उसकी 
सम्मति को वहुमूत्य मानते ये । स्वजन-सम्बन्धियो कातो वहु एकमात्र श्राघार, 
सहारा ग्रौर पथप्रदर्नक था 


मेढी उसे काण्ठ्दण्ड को कहते ह जो खनियान के वीच गाड दिया जाताहैश्रौरः 
गेहूं प्रादि धान्य निकालने के लिए वैल जिसके चारो ग्रोर घूमतेहै। ग्रानन्दकोभी 
मेदी वताया गया है प्र्थात्‌ वहु समस्त कार्यो के निए केन््रभूत था, उसीको मध्यमे 
रखकर भ्रनैक प्रकार के लौकिक प्रनुष्ठान किये जते थे। मेधि -त्रीहि-यव-गोधू- 
मादिमदनाथ खले स्थापितो दार्वादिमयः पश्चुवन्धनस्तम्भ 1 यत्र पवितो बद्धा 
वलीवर्कदयो ब्रीह्यादिमरदेनाय परितो आ्राम्यन्ति तत्सादृह्यादयसपि मेधि"! गाथा- 
पति भ्रानन्द श्रपने कूटुम्ब के मेधि के समान ये श्र्थात्‌ कृटुम्ब उन्ही के सहारे धा, 
वे ही उसके व्यवस्थापक थे । 


मूल पाठम वि श्रपि--नव्द है उसका तत्पयं यह कि वे केवल कृटुम्ब के 
ही ब्राश्रयनये वरन्‌ समस्त लोगोकेभीभ्राश्रयये, जैसा कि ऊपर वतायाजा 
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चुका है। श्रागे भी जहा-जहां "वि" प्रपि- प्राया है वहां सवत्र यदी तात्पर्यं समना 
चाहिए 1 

सूत्रमे श्रानन्दकोचक्षु वतायादहै। इसका यह्‌ भाव है--जिस प्रकार चधुं 
पदार्थो का प्रकाजक है, उसी प्रकार श्रानन्दभी सकल पदार्थो का प्रद्लंक था 
मेधि, प्रमाण, श्रावार, भ्रालम्ब् ग्रौर चक्षु इन ब्दो के माथ भूत जब्द लगानेसे 
वे सव उपमावाची वन जाति हं । 

ग्रानन्द को सन्वकज्ज वङ्वए' प्र्थात्‌ सव कार्यो कः प्रेरकंया वदने वाला 
वताया गयादहै। जो व्यक्ति श्रन्य लोगोके काम श्राताद वह माननीय ही 
जाता है । 


श्रासन्द को पत्नी क्िवानन्दा का वणन-- 


मूलम्‌- तस्स णं श्राणंदस्स गहावइस्त सिवनंदा (सिवानन्दा) नासं 
भारिया होत्था, श्रहीण जाव सुरूवा 1! श्राणंदस्स गाहावद्स्स इहु, श्राणदेणं 
गाहावइणा सदधि श्रणुरत्ता, भ्रविरत्ता, इदु सह्‌ ° जाव पंचविहै माणुस्सए 
कामभोए पच्चण्‌भवमाणी विहुरइ \\ ६ ॥ 


छाया- तस्य खलु श्रानन्दस्य गाथपतेः लिवानन्दा नाम मार्या श्रासीत्‌, श्रहीना 
यचत्‌ सुरूपा । आनन्दस्य गाथापतेरिष्टा 1 शआ्रानन्देन गायापतिना सद्धेमनुरक्ताः 


श्रविरक्ता, इष्टान्‌ शब्दान्‌ यावत्‌ पञ्दविधान्‌ मानुष्यान्‌ कामभोगान्‌ प्रत्यनुभवन्तं 
विहरति । 


रन्दाथ-- तस्स णं म्राणंदस्स गाहावडइस्स--उस श्रानन्द गाथापति की, स्िवनंदय 
नाम भारिया होत्था--जिवानन्दा नामक भार्याथी। श्हीण जाव सुरूवा--प्रहीन 
श्र्थत्‌ पुणे श्रद्धोपाद्ध वाली तथा रूपवती थी 1 श्राणंदस्स ॒गाहावइस्स- प्रानन्द 
गाधापति को इदुा--भ्रिय थी, अआआणंदेणं गाहावदणा सदधि भ्रणुरत्ता--भ्रानन्द गाथा- 
पति के प्रति श्रनुर्त थी, अ्रचिरत्ता-श्रविरक्त थी, इद्र -मनोनुकूल, सह्‌ 
जाव पञ्चविहै--राब्दादि पाच प्रकार के, समाणुस्सए-मानवीय, कामभोए-- 


कामभोगो का, पच्चणुभवमाणी विहृरइ--ग्रानन्द लेती हृद जीवन यापन कर 
रही थी 
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भावा्थ--ग्रानन्द गाथापति कौ जिवानन्दा नामक पत्ती थी । वहु सर्वाद्ध परि- 
पूणं एव मुन्दरी थौ । अ्रानन्द को ्रत्यन्त प्रिय थी । उसके प्रति म्रनुरक्त एव 
श्रविरक्त थी! श्रौर उसके साथ इच्छानुकूल गन्द, सूप श्रादि पचि प्रकारके 
मनुप्य-जन्म सम्वन्धी काममोगो का उपभोग करती हुई जीवन यापन कर रही थी। 


टीका--इस सूत्र मे भ्रानन्द गाधथापत्ति की भार्या का वर्णेन है। वह्‌ सर्वाग 
सुन्दर तथा स्वस्थ थी । सूप-लावण्य तथां मुलक्षणो से सम्पन्न थी। वहु श्रानन्द 
गाथापति को प्रिय थी श्रौर श्रानन्द उसे प्रियथा। दोनो ब्द, रूप, रस, गन्ध 
तथा स्प सम्वन्धी इन्द्रिय युखो का भ्रानन्द लेते हए जीवेन यापन कररहैथे। 
सूत्रकारनेस्त्रीकी योग्यताके विषयमे दो पद दिये दै--ग्रनुरक्ता श्रौर श्रविरक्ता । 
ग्रनुरक्ता की व्याख्या निम्नलिखित दै 
“घर कम्म वाचडा जा, सव्वसिणेहप्पवबडढणी दक्खा । 
छाया चिक भत्तणुगा, श्रणुरत्ता, सा समदखाया !1" 
जोस्वी घर कै काम-काजमे लगी रहती है, सवका स्नेह वढाने वाली तथा 
चतुर होती है एव परछाई की तरह पति कौ श्रनुगाभिनी होती दहै, उसे चास्त्रोमे 
श्रनुरवता कहा गमा दहै । श्रविरक्ताकौ ग्यास्या इस प्रकार दहै 
पडिस्लेविय मेत्तरि किचिवि रट्राण जा हुवड। 
जाउ मिड भातसिणी य णिच्च सा श्रविरत्तत्ति णिहि 11 
पति के प्रतिकूल होने परभी जोस्त्री तनिक रोप नही करती, सदा मधुर 
वाणी बोलती है, वह श्रविरक्ता कही जतीहै। इस कथन द्वारा सूत्रकर्ताने 
पतिव्रतास्तीकेदो पदो मे समस्त लक्षण वता दिये हं । शिवानन्दा भार्या इच्धिय 
श्रीर्‌ सनको प्रसन्न करने वाले मनुष्य सम्बन्धी पोच प्रकार कै कामभोगो का 
उपभोग कर रही थी। 
9 गृहुकमं व्यापृता या सर्वसनहपवर्दनी दक्षा 
दयेव भेतव्रेनुगा श्रनुरक्ता, सा समास्याता॥ 
२ प्रतिकलेऽपि च भनत्तरि, किञ्चदपिरूष्टा न॒ या भवत्ि। 
यातु मृदुभापिणी च नित्य सा श्रविरक्तेत्ति निदिष्टा ॥ 
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कमिभोग--शव्द रूप प्रादि जिन विपयो का श्रानन्द एक साथ भ्रनेक व्यक्ति 
ले सकते हं, वे कास कहे नाते ह तथा भोजन, पान, जय्या श्रादि को मोग कठते हँ 
जह भोग्य वस्तु सिन्न २ रहती दहै। 
कोल्लाक सन्तिवेज्च का वणन-- 
मूलम्‌- तस्स णं वाणियगासस्स बहिया उत्तरपुरत्थिमे दिसीभाए 


एष्य ण कोल्लाए नाम सच्िदेसे होत्था । रिद्ध-त्थिमिय जाव पस्तादीएः; 
दरसणिज्जे, ्रभिरूवे, पडर्वे 11 ७ ॥1 


छाया--तस्मात्‌ खलु वाणिज्य ग्रामाद्‌ वहिरत्तर पौरस्त्ये दिग्विमागेऽत्र खलु 
कोल्लाको नाम सचिवे श्रासीत्‌ ऋद्धः स्तिन्ितो यावत्‌ प्रासादीय. दशनीय. 
ग्रभिरूप , प्रतिरूपः । 


शब्दाथ--तस्त णं--उस, वाणियगामस्स-वाणिज्यम्राम के, बहिया- चाहुर 
उत्तरपुरत्थिमे--उत्तर पूवं, दिसी भाए-दिल्ामे, एत्थण-- यहाँ, कोत्लाएु नामं 
सच्िवेसे--कोत्लाक नामक सच्निवेज, होत्था-धा। वह्‌ रिद्ध-त्थिमिय-जाव 
पासादीए्-ऋदढध भ्र्थात्‌ सम्पन्न, स्तिमित म्र्थात्‌ सूरधित यावत्‌, पात्नादीय-- 
प्रासादो से सुशोभित, दरिस्षणिन्जे-दगेनीय था ्रभिर्वे-्रभिरूप ्र्थात्‌ सुन्दर 
ग्रौर पडिस्वे- प्रतिरूप भ्र्थात्‌ जसा होना चाहिए वैसा था । 


भावाये--वाणिज्यग्राम के वाहूर ईगान कोण मे कोल्लाक नामक सन्निवेश रध्‌ 
उपनगर था। वहु ऋद्ध--घन-घान्य श्रादि से सम्पन्न, स्तिमित--तस्कर भ्रादिके 
उपद्रवो से रहित, प्रासादीय-- मनोहर, दशनीय- देखने योग्य, अ्भिरूप--गोमापु्णं 
तथा प्रतिरूप--श्रलौकिक छवि वाला धा । 


टीका--सुव्रकार ने शरिद्ध, त्थिभिय, समिद्ध ये तीन पद दिये ह, इतके द्वारा 
नगर का समस्त वणेन कर दिया है! विगाल भवनोसे नगर को शोभां वठतीहै। 
किन्तु वही नगर वृद्धिगाली हो सक्ताहै, जो निर्भयहो भ्र्थात्‌ जहां राजा, तस्कर 
म्रादिक्सिीप्रकारकामयनदहो। स्मे भयके ग्रनेक प्रकार वताचे है 
राजनय, तस्करमय, जलभय, अ्रग्निभय, वतचरभय तथा जनता के श्रसन्तोषप का 
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भय } जव नगर निर्भय होता दहै, तभी उन्नति के जिखर पर पर्हुचताहै। परिणाम 
स्वरूप धन-घान्य प्रादि की वृद्धि होतीदहै म्रौ वह व्यापारका केन्द्र वन जातारहै, 
कोत्लाक नामक सचिवेन उक्त गणो मे युक्त था। सच्चिवेग उपे कहते ई-- 
“सचिविष्न्ति जना यस्मिन्‌ स ग्रामविश्लोष."' म्र्थात्‌ जिसमे जन निवेन करते है, उसी 
कानाम्‌ सन्लिवेन (पडाव) है। कोत्लाक सन्निवेण वाणिज्यग्राम के समीप एक 
पडाव या वस्ती धी, जो. व्यक्त तथा सुवर्मा गणधरो का जन्म स्थान मानी जाती ह। 
भगवान्‌ महावीर स्वामी को यहाँ रहने वाले बहुल ब्रह्मणके घरमे प्रथम भिक्षा 
प्राप्ते हई थी । 
श्रानन्द के स्वजन सम्बन्धियो का वर्णन-- 
मृलम्‌- तत्थ णं कोत्लाए सल्लिवेसे श्राणंदस्स गाहावइस्स बहूए सित्त- 
णाइ-णियग-सयण-संवंधि-परिजणे परिवसइ, श्रड्ढे जाव श्रपरिभूए ।\ ठ 1 


छया--त्त्र खलु कोल्लाक सन्निवेशे ग्रानन्दस्य गाथापतेवेहुको मिच्र-ज्ञाति- 
निजक-स्वजन-सम्बन्धि-परिजनः परिवसति, श्राटयो वावदपरिभूतः । 


करव्वाथ-- तत्थ णं-- उस, कोल्लाए सचिवेसे-कोट्नाक सन्निवेग मे, म्राणदस्स 
गाहावइस्स श्रानन्द गाधापत्ि के, वहुए-- बहुत से, सित्तणाइणियगसयण सवधि 
परिजणे-मिच्र, नात्ति, भ्रात्मीय, स्वजन-सम्बन्धी ग्रौर परिजन रहम करते यथे) 
श्रे जाव श्रपरिभूए-वे मी श्रादूय यावत्‌ श्रपरिभूत थे) 


भावाथ--उस कोत्लाक सन्तिवेग मे श्रानन्द गाथापति के वहूतसे मित्र, जात्ति- 
वन्धु, प्रात्मीय, स्वजन, सम्बन्धी तथा परिजन निवास करतेभथे। वे भी सम्पन्न 
तथा प्रपरिभूत थे । 


टौका---इस सूत्र मे प्रानन्द गाथापत्तिके स्वजनोका वर्णेन किया गया है। 
मित्रादि के लक्षण निम्नलिखित दो गाथाश्रो मे वर्णित ह-- 
“मित्त सयेगरूव, हियमुवदिसड, पिय च वितणोड्‌ । 
तुल्लायार वियारी, सज्जाइ्‌ चग्गो य सम्मया णाई 1} 


$ मित्र सदैकरूपं दिततमुपदिशति श्रिय च वितनोति। 
तु्याचारविचारी, स्वजाति वर्मदच सम्मता जाति ॥ 


१४ उपासकदनाद्धु-मूत्रम्‌ 
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“माया पिड पुत्ताई, णियगो, सयणो, पिञन्व भायार्ई 1 
संधी ससुराई, दासाई परिजणो णेश्रो 11 


मित्र वहू है जो सदा हित को वात वत्तातादैग्रौरसदा हित ही कन्ता ह। 
समान भ्राचार विचार वाले स्वजाति वर्गे को जाति 1 माता-पिता पुत्र प्रादि को 
निजक । भाई च्रादि को स्वजन । उवमुर घ्रादिको सम्बन्वीश्रीरदास प्रादि को 
परिजन कहते ह । 


भगवान्‌ महावीर का समवसरण-- 
सूलम्‌-तेण कालेणं तेणं समएणं समणे भगदं महाचीरे जाव 
समोसरिए ।! परिसा निशया! कूणिएु राया जहा, तहा नजियसत्त्‌ 
निगच्छड । निणच्छित्ता जाव पञ्जुवासदइ ।। € ॥1 


छाया--तस्मिन्‌ कले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीरो यावत्‌ समवसृत- । 
परिपनिनिर्गता । कूणिको राजा यथा, तथा नितश्चनरुनिगच्छति । निगेत्य यावत्‌ 
पयु पास्ते 1 ५ 


शव्दार्थ--तेणं काएलेण तेण समएणं--उस काल उस समय, समणे भगवं महावीरे 
जाव समोसरिए- श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ वाणिज्यग्राम मे भ्नाये, कूणिए 
राया जहा, तहा जियसत्त्‌ निगच्छंड-करूणिक राजा के समान जित्तगन्रु राजाभी 
निकला, निग्गच्छित्ता--निकलकर जाव--यावत्‌ पञ्जुवासद्‌-भगवान्‌ के पास श्राया 
ग्रोर उसने भगवान्‌ महावीर की वन्दना तथा चरणसेवा कौ । 


भावाथ--उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ग्रामानग्राम धर्मोपदेग देते 

हए वाणि्यग्राम नगर के वाहर दरूतिपलाज चैत्य मे पधारे ।! परिपद्‌ वन्दन करने 

को निकली । कणिक के समान जितशत्रु राजा मी वैभवके साथ निकला ग्रौर 
भगवान्‌ महावौरकीप्षेवा मे उपस्थित हृश्रा । 

9 माता-पित-पुत्रादिनिजक , स्वजन पितृन्यश्रात्ादि। 

सम्बन्धी व्वञुरादिर्दासतादि परिजनो जेय 1 
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टीका--सूत्र मे परिपद्‌ (परिसा) गनब्द दिया हन्ना है उसका यह्‌ भावरहै-परि- 
सवंतोभावेन सीदन्ति--उपविशन्ति-गच्छन्ति वा जना यस्यां सा परिषत्‌--सभा) 
पर्थान्‌ जिस स्थान पर लोग विचार-विनिमय करने के लिए वरते हु, उसकानाम 
परिपत्‌ है 1 यह्‌ तीन प्रकार्‌ कीहोती है 

१ जा परिपद्‌--निधुण, बुद्धि सपन्न, विचारनील, गुण दोप को जानने वाली 
दीर्दर्गी एव श्रौवित्यानुचित्य का विवेक करने वाली न्ना' परिषद्‌ होती है । 

२ श्रज्ञा परिपद्‌--ग्रनानी किन्तु विनयलील तथा शिक्षा मानने मे तत्पर 
जिनामुश्रो कौ समा, श्रल्ला' परिपद्‌ होती है । 

३. दुविदग्वा परिपद्‌--मिथ्या प्रहुद्धुर से युक्त, तत्तव वोध से रहित एव 
दुराग्रही व्यक्तियो की समभा द्दु्िदग्धा' परिपद्‌ कही जाती है । 


१ 


श्रानन्द का भगवान के दक्ञनाथ जाना-- 

मूलम्‌-तए ण से श्राणदे गहावई इमीसे कहाए लद्द समाणे ““एवं 
खलु समणे जाव विहरइ, तं महप्फलं, जाव गच्छामि णं! जाव पञ्जु- 
वाससि” एवं संपेहेह, क्षपेहित्ता ण्हाए, सुद्धप्पा मंगलाई चत्थादइं पवरपरि- 
हिए, श्रप्पमहुग्चाभरणालंकिय सगीरे सयाश्नो गिहाश्रो पडिणिक्वमडइ्‌, 
पडिनिक्छसित्ता सकोरेण्ट मल्लदामेणं छ्तेणं धरिज्जमाणेणं मणुस्त चग्गुरा 
परि क्छित्ते पायचिहारचारेणं वाणियग्गामं नयर नज्भं मज्मेणं निगगच्छह, 
निग्गच्ित्ता जेणामेव दूदपलासे चेइए, जेणेव समणें भगवं महावीरे तेणेव 
उवागच्छइ, उवागच््छित्ता तिक्चृत्तो श्रायाहिणं पयाह्णं करेइ, करेत्त 
वंदड नमंसडइ जाव पञ्जुवासद ।! १० ॥ 


छाया--ततः खलु स म्रानन्दो गाथापत्तिरस्या कथाया लन्धाथे सन्‌, “एव खलु 
श्रमणो यावद्‌ विहरति, तन्महत्‌ फलम्‌, गच्छामि खलु यावत्‌ पयु पासे” एवं सम्पेक्षते, 
सम्प्रेक्ष्य स्नात., शुद्धप्रवेदयानि साद्धल्याणि वस्त्राणि प्रवरपरिहितः, प्रत्पमहूघभिरणा- 
लंकृतश्च रीर" स्वकात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्कामति, प्रतिनिष्करम्य सकरुरण्टमाल्यदाम्ना छत्रेण 
ध्रियमाणेन मेनुष्यवागुरा परिक्षिप्तः पादविहारचारेण वाणिच्यग्रामं नगरं मध्यं मध्येन 
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निगच्छति, निर्गत्य यत्रंव इतिपला्चचैव्यम्‌, यत्रैव श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्त- 
मवोपागच्छत्ि, उपागत्य तिद्त्वः अ्रादक्षिणं प्र दिक्षणां करेति, कृत्वा वदन्ते नमस्यति; 
यावत्‌ पयु पास्ते । 


उनब्दाथै--तए ण-तदनन्तर से--वहं श्राणदे गाहावई--श्रानन्द गाधापति, इमी- 
से कहाए--इस कथा मे लद्द समाणे--लन्दाथं हुश्रा-ग्र्थात्‌ घ्रानन्दकोभी यह्‌ जात 
ग्रा कि एव खल्‌ समणे जाव विहूरइ--चम्पा के वाहुर दूतीपलान उद्यानमे श्रमण 
भगवान महावीर पधारे ह, तं महप्फल- महान्‌ फल होगा यदि म जाव गच्छानिणं-- 
यावत्‌ भगवान्‌ के दर्जन करने जाऊं जाव--यावत्‌ पज्जुवासामि-ग्रीर उपासना क, 
एवं सपेहेइ- ग्रानन्द ने इस मोत्ति विचार किया, सपेहित्ता- विचार करके ण्हाए-- 
स्नान किया, सुदधप्पा-वेसाइ मगलाडइं वत्थाद्‌- ग्रौर शुद्ध तथा सभामे प्रवे करने 
योग्य माद्भृलिक वस्त्रे पवर परिहिए--भली भत्ति पहने, भ्रप्पमहग्धाभरणालंकिय- 
सरीरे-ग्रौर श्रल्प किन्तु बहुमूल्य श्राभूषणो से गरीर को भ्रालछङृत किया। 
सयाश्रो गिहाग्रो पडिनिक्खमईइ--इस प्रकार सज्जित होकर वह्‌ श्रपने घर से निकला । 
पडिनिक्वमित्ता- निकल कर, सकोरेटमल्लदामेण छत्तेण धरिज्जमाणेणं- कुरण्ट पुष्मो 
कौ माला से युक्त छत्र धारण किये, मणुस्त वग्गुरा परिक्खित्ते-- मनुष्य समूह्‌ से 
धिरा हुश्रा, पायचिहारचरेणं-पदल ही चलता हृुश्रा, वाणिय गाम नयर मज्ज 
सज्छेण निरगच्छंइ--वाणिज्य ग्राम नगर के वीच होता हुश्रा निकला, निरगच्छित्ता-- 
निकल कर्‌ जेणामेव दुदपलासे चेदए-- जरह दुतिपलाश्च चैत्य था, जेणेव समणे भगवं 
महावीरे जहो श्रमण भगवान्‌ महावीर विराजते थे । तेणेव उचागच्छंड-- वहां 
श्राया, उवागच्छित्ता--प्राकर, तिक्वुत्तो श्रायाहिणं पयाह्ण- करेड- तीन वार 
दाहिनी मनोर से प्रदधिणा की, करेत्ता-प्रदधिणा करके वंदड नमंस्सङ- वन्दना की 
ग्रोर नमस्कार किया । जाव--यावत्‌, पज्जुवासइ- पयु पासना की । 


भवा्थ--राजा श्रादि नगर के प्रमुख जनो को भगवान्‌ कौ वन्दना के लिए 
जाते देखकर प्रानन्द को जात हूना कि महावीर स्वामी नगरके वाहर उ्यानमे 
व्हरे हए हँ 1 उसके मन मे विचार श्राया किमु भी भगवान्‌ के दगैना्थं जाना 
चाहिए मरौर विधि पूर्वक उपासना करनी चाहिए, इससे महान्‌ फल की प्राप्ति 
दष्गा। यह्‌ विचार कर उसने स्नान किया, जुदध एव सभा मे प्रवे करते योग्य 
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मद्धल वस्त्र पहने, श्रल्प परन्तु बहुमूल्य भ्राभूपणो हारा शरीर.को विभूषित किया । 
इस भत्ति सुसञ्जित होकर वह्‌ श्रपने घरसे निकला । कोरट पृष्पोक्तीमालासे 
ग्रालक्रत छत्र धारण किया श्रौर जन समुदायसे धिराहुम्रा, पैदल ही वाणिज्यग्राम 
नगर के वीचो-वीच होता हुश्रा, दूतिपलान चैत्य मे जहां मयवान्‌ महावीर स्वामी 
विराजमान ये वहा पहुंचा । वहां जाकर मगवान्‌ महावीर कौ तीन वार प्रदक्षिणा 
की, वन्दना तथा नमस्कार किया, यथाविधि पयुःपासनाःकी । 


रीका--पूत्र मे यावत्‌" गब्द से निस्नलिखित पाठ की ग्रोर सकेत किया गया 
है--““समणं भगवं महावीर वंदामि नमंसामि सक्कारेमि सम्माणेमि कल्लाणं मंगल 
देव्य चेडयं विणएणं - 1" 

भगवान्‌ की वन्दना करते समय उनकी इस प्रकार स्तुत्ति कौ जाती है--प्राप 
कल्याण करने से कल्याण ल्प, दुखो श्रौर विघ्नो को उपनमन करने से मह्घन 
खूप रह, तीन लोकके नाथ होनेसे श्राप श्राराध्य देव स्वरूपर्हु, विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
हं श्रथवा चित्तवुद्धिकेदहैतु होने से श्राप चैत्य-त्ञान स्व्प हँ! उक्त चार पदोकी 
व्याख्या राजप्रज्नीय सूत्रान्तगंत सूर्याभदेव के वणेन मे भ्राचायं मलयरभिरि ने निम्न 
प्रकार की है--“कल्लाणं मंगल देवयं चेइयं पज्जुवासामि, कल्याणं--कल्याणकारि- 
त्वात्‌, मंगलं--दुरितोषशमकारित्वात्‌, देवर्ता-देव व्रैलोक्याधिपतित्वात्‌, चैत्थ-- 
सुप्रश्रस्तमनोहैतुत्वात्‌ पयु पात्तितुम्‌- सेवितुम्‌ \" 


# 


भगवान की घमेकथा का वणेन-- 
सूलम्‌-तए णं समणे मगव महावीरे ्राणंदस्स गाहावइस्स, तीसरे य 
महुइ-सहालियाए परिसाए जाव धम्म कहा । परिसा पडिगया, रयाय 
गश्रो | ११॥ 


छाया--तत. खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरः श्रानन्दाय गाथापत्तये तस्यां च 
महातिमहत्यापरिवदि यावद्‌ धमेकथा । परिषत्‌ प्रतिगता, राजा च गतः । 


दन्दार्थ--तए णं--तदनन्तर, समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने, 
श्राणंदस्स गाहावइस्स-ग्रानन्द गाथापत्ति को, तीसरे य महड महालियाए परिसाए-उस 
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महनीय परिपद्‌ मे, घम्म कहा--धर्मकथा कही, परिसा पडिगया--उपदेलानन्तर 
परिपद्‌ चली गई, राया य गश्नो--राजा मी चला गया । 


भावा्थे--तदन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने अ्रानन्द गाधापरत्ति तथा 
उस महती परिपद्‌ को घर्मं उपदेश दिया । धमं प्रवचन के पञ्चात्‌ परिपद्‌ चली ग 
ग्रौर जितगवरु राजा मी चल्ला गया। 


टीका--इस सूत्र मे भगवान की धर्मकथा का उत्लेख किया गया है । भगवान्‌ 
महावीर नै श्रातन्द गाथापति श्रौर जितचचत्रु राजा प्रादि भ्रवान पुरुपो की महासभा 
मे धर्मकथा की । उसका विस्तृत वणेन ग्रौपपातिक मूत्रमे किया ग्यादहै। 
भगवान्‌ ने सवं प्रथम श्रास्तिकवाद का निल्पण किथा। जैन देन के ्रनुसार्‌ 
लोक, श्रलोक, जीव, अ्रजीव, पुण्य-पाप, ्राश्रव-सवर, निर्जरा, वन्ध श्रौर मोक्ष ल्प 
पदार्थो का वास्तविक भ्रस्तित्वहै। जेन गास्वोमे उनका नयस्रौर प्रमाणो हारा 
निरूपण किया गया दै । प्रत्येक पदाथ स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, कालश्रौरभावकी 
दृष्टि से श्रस्ति भ्र्थात्‌ विद्यमान दहै श्रौर पर द्रव्य श्रादि की श्रपेक्षासे नास्ति अर्थात्‌ 
्रविदचयमान दहै! इसका विस्तृत वर्णन सप्तमद्धी न्याय हारा किया गयाहै। 
भगवान्‌ ने सम्यग्‌ द्नेन, सम्यग्‌ नान, सम्यक्‌ चारित्र श्रौर तप का मोक्ष मागं के 
रूपमे निरूपणक्रियाहै। सायही चार गत्तियो, चार कपायो, चार सन्नाश्रो, पड़ 
जीवनीकायो तथा चार विकथाश्रो म्र्थात्‌ स्त्रीविकथा, भक्तविक्था, देजविकथा 
तथ्रा राजविकथा का विस्तार पूर्वक वणेन कियागयाहै1 इसके ्रत्तिरिक्त चार 
प्रकार को धमं कथान्नोका स्वल्प वतायागयाहै, वे इसप्रकार ह--्राक्षेपणी, 
विभेपणी, सवेगनी श्रौर निर्वेदनी । उक्त चार धमं कथाग्रो का श्रीटणाद्ख सूत्रमे 
विस्तार से प्रति-पादन किया गया दहै) | 


घर्मोपदेद्य श्रवण के श्रनन्तर श्रानन्द की प्रतिक्रिया-- 
सूलम्‌-तए णं से श्राणंदे गाहावई समणस्स भगवग्रो महावीरस्स अ्रंतिरए 
धम्मं॑सोच्चा निसम्म हदू-तुद जाव एवं वथासी-सदहामि णं, भते ! 
णिर्णथं पावयणं, पत्ियामि णं, भंते ! णिर्गंथं पावयणं, रोएनि णं, भते ! 
निग्गंथं पावयणं, एवमेयं, भते ! तहमेयं, भते ! श्रविततहमेयं, भते ! 


| ॥ 
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इच्छियमेयं, भते ! पडच्छियमेयं, भते ! इच्छिय-पडिच्छियमेयं, भंते ! 
से जहैयं तुमे वयह त्ति कट्यु, जहा णं देवाणुप्पियाणं भ्रंतिएु बहवे राईसर- 
तलवर-माडंबिय-कोडस्बिय-सेदह-सेणावरई सत्थवाहप्पमिदश्रा मुण्डा भवित्ता 
श्रागराश्नो श्रणगारियं पव्वइया, नो खलु श्रहं तहा संचाएमि मंड जाव 
पव्वडृत्तए ! शह णं देवाणप्पियाण भ्रंतिए पंचाणुव्वइयं सत्त सिक्ावइयं 
दुवालसविहं भिहि धम्मं पडिवज्जिसामि । ब्रहाचुहं, देवाणुप्पिया ! मा 
पडिबधं करेह्‌ । १२ ॥ 


छया--ततः खलु स श्रानन्दो गाथापतिः श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य श्नन्तिके 
धर्म शरुत्वा निशम्य हृष्टस्तुष्टः यावदेवमवादीत्‌--श्वद्दधामि खलु भदन्त ! नेर 
न्यं प्रवचनं, प्रत्येमि खलु भदन्त ! नंगरन्थ्यं प्रवचनं, रोचते मे खलु भदन्त ! नेग 
रथ्यं प्रवचनम्‌ ! एवमेतद्‌ भदन्त ! तथ्यमेतद्‌ भदन्त ! श्रवितथमेतद्‌ भदन्त ! 
इष्टमेतद्‌ भदन्त ! प्रतीष्टमेतद्‌ भदन्त ! . इष्टग्रतीष्टमेतद्‌ भदन्त { तद्‌ यथैतद्‌ 
युयं बदथेति कृत्वा, यथा खलु देवानुप्रियाणामन्तिके बहवो राजेश्वर-तलवर-माड- 
स्विक-कोटुस्विक-शरे ष्ठि-सेनापति-साथेवाह्‌ प्रभृतयो मुण्डीभूय श्रागाराद्‌ अ्रनगारतां 
प्रन्नजिताः, नो खलु श्रहु तथा उक्नोमि मण्डो यावत्‌ भरत्रनितुम्‌ । श्रहं खलु देवानु- 
प्रियाणामन्तिके पञ्चाणुन्रतिक सप्तरिक्षात्रतिक हाद्लविध गृहिधसं ˆ प्रतिपस्स्ये । 
यथासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धं कुर । 


बब्दाथ--तए ण से-तत्पश्चात्‌ श्राणदे गाहावई समणस्स भगवश्रो महावीरस्स-- 
स्रानन्द गाथापत्ि श्रमण मयवान्‌ महावीर कै श्र॑तिए--पास धम्मं--घमं को सोच्चा-- 
सुनकर निसम्भ--हृदयमे धारण करके ह्र तुद जाव एव चयासी--हृष्ट-तुष्ट 
यावत्‌ प्रसन्न होकर इस प्रकार बोला, सदृहमिणं, भते ! निमय पावयण--ह 
भगवन्‌ । म निर्गन्य प्रवचन पर श्रद्धा करता ह पत्तियामिण भते}! निग्गंथं 
पावयण-हे सगवन्‌ । निग्र न्थ प्रवचन परमे विद्वासं करता हं । रोयनिणं भंते' 
निम्गथे पावयण--हे भगवन्‌ । निग्रन्थ प्रवचन मुभ प्रच्छा लगतादहै। एवमेयं 
भते {-- दे भगवन्‌ (सत्य का स्वरूप) ेसा ही है, तहमेयं भते! --भगवन्‌ । यही तथ्य 
है, अरवितहुमेय भते! हे भगवन्‌ । यह्‌ यथार्थं है । इच्छियमेय भते! -हे मगचन्‌ । 
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यह श्रभिलपणीय है, पडिच्छियमेयं भते 1- हे भगवन्‌ । यह्‌ ग्रभीप्सनीय है, इच्छिय- 
पडिच्छियमेय संते !--हे भगवन्‌ यह्‌ श्रसिलपणौय तथा श्रभमीप्सनीयदहै। से जहेय 
तुन्भे वयहू- यह्‌ प्रवचन टीक वेसा ही है जेसाप्रापनेकहादहै। त्ति कट्टु--ग्रत 
जहाण देवाणुप्पियाण श्रतिए-जिस प्रकार देवानुत्रिय के पास, वहवे राईसर-तलवर- 
माडविए-कोडंबिए-सेद्ि-सेणावरई-सत्थवाह पभिइया-- वहत से राजा-ईन्वर-तल्वर- 
माडसम्विक-कौदुम्विक-ध्रेष्ठी-सेनापति-साथेवाह्‌ भ्रादि, मुण्डा भविता--मुण्डित होकर, 
प्रगाराग्नो श्रणगारिय पव्वहइत्ता-- घर छोडकर मुनि वने, नो चलु श्रहु तहा सचाएमि 
मुण्डे जाव पवइत्तए-- मं उस प्रकार मुण्डित यावत्‌ प्रव्रजित होने मे समथंनहीहं। 
ग्रह ण देवाणुप्पियाण श्रतिए पचाणुव्वदइयं सत्त सिक्खावदइय- मे तो देवानूप्रिय के पास 
पाच श्रणुत्रत श्रौर सात शिक्षात्रत, इस प्रकार, दुवालसविहं गिह धम्मं- द्रादशविव 
गृहस्थ धमं को, पडिवन्जिसामि- स्वीकार करूगा । श्रहाचुहु देवानुप्पिया--भमगवान 


ने कहा है देवानुप्रिय । जसे तुमको सुख हो वैसे करो, मा पडिवन्धं करेह्‌-- विलम्ब 
सत करो ] 


भावाये-- तत्पदचात्‌ श्रानन्द गाथापत्ति श्री भगवान महावीर स्वामी के पास 
धर्मोपिदेन मुन कर हष्ट-तुप्ट एव प्रसन्न होकर इस प्रकार कहने लगा--भगवन्‌ ! 
म निग्रन्य प्रवचन परश्वद्धा करता हूं, विद्वास करता हूं, वह्‌ मुभे ग्रच्छा लगता 
हे । भगवन्‌ । यहणेसाहीरहै जैसा श्रापनेकहा । निग्रन्थ प्रवचन सत्यहै, ययाथेदहै, 
तथ्य है, मुभे प्रमीप्सितहै, तथा प्रभीप्रेतहै। हे दवानुप्रिय । श्रापके पास जिस प्रकार 
राजा-ईन्वर-तल्वर-माडम्विक-कौटूम्विक-श्रेष्ठी-सेनापतति-सार्थैवाह मण्डित होकर- घर 
छोड कर मुनिवनेहं। किन्तु उस प्रकार मुण्डितं एव प्रव्रजित होने मे समर्थं 
नही हं ग्रत देवानुप्रिय ! मे श्रापके पास पोच अरणुत्रत ्रौर सात जिक्षात्रत स्वरूप 
हादजविध गृहस्य धमं को श्रद्धीकार करना चाहता हँ । ` म्रानन्द गाथापत्ति के इस 


प्रकार कहने पर भगवान महावीर ने उत्तर दिया-देवानु्रिय । जैसे तुम्हे सुख हो 
उस प्रकार करो, विलम्ब मत करो। 


टीका--धमं केदोरूपरहै, श्रुतघममं श्रौर चारितधर्म, श्रुतधमं का प्रथं है--धमं 
के स्वरूप का नान श्रौर उसमे श्वद्धा। चारित्रधर्मं का श्रथ है-सयम श्रौर तप। 
सयमह्वाराग्रात्मा को पाप अ्रथवा श्रशुम प्रवृत्तियो से वचायाजाताहैश्रौरतप द्वारा 
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पूवं सचित कर्मो श्रथवा श्रगुद्धिको दूर कियाजाता है । मनि पूणं सयम का पालन 
करता है ओर गृहस्थ भ्रारिकं रूपमे, प्रानन्दने भगवान का प्रवचन सुनकर उसे 
ग्रच्छी तरह समभराभ्रौर दृढ विद्वास जमाया । तदनन्तर भ्रगलेकदमकेषूपमे 
श्रावक के व्रत श्रद्धीकार किये । उसने श्रपने विङ्वास को जिन जब्दो द्वारा प्रकट 
किया है वह उसकी ठढश्रद्धाको प्रकट करतेहै। इसी करो जेन देन मे सम्यग्‌- 
दर्नन कहा गयादहैजोकि मोक्ष मागे की श्राधार हिला है) 

भगवान्‌ ने ्रानन्द को सम्वोधित करते हए देवानुप्रिय शब्द का प्रयोग किया है, 
उसी प्रकार श्रानन्दने भी भगवान्‌ के लिए इस गन्द का प्रयोग कियाहै। इसका 
ग्रथं है, वह्‌ व्यक्तिजो देवताश्रो को भी प्रिय लगता है भ्र्थात्‌ जिसके जीवनके लिए 
देवता भी स्पृहा करते हं । 

राजा, ईर्वर श्रादि गब्द तत्कालीन सामाजिक एवे राजकोय प्रतिष्ठा के द्योतक 
हँ । इनका श्रथं परिलिष्टमे देखे । 


श्रानन्द का त्रतग्रहण-- 
प्रथम ग्राहिता रत 


सूलम्‌-तएु णं से श्राणदे गाहावई समणस्स भगवश्रो सहावीरस्स प्र॑तिए 
तप्पढमयाए ूलगं पाणाइवायं पच्चक्खाइ, जाचञ्जीवाए दुविहुं ति विहणं 
न करेमि न कारवेमि, मणसा वयसा कायसा ।\ १३, 


छाया-ततः खलु स श्रानन्दो गाथोपति श्रमणस्य भगवतो महुवीरस्य ्रन्तिके 
तत्प्रथमतया स्थूलं प्राणातिपात प्रत्याख्याति, यावज्जीव द्विविध त्रिविधेन न करोमि 
न कारयामि मनसा वच॑सा कायेन । 


शब्दा्थ--तएु णं-- तदनन्तर से--उस भ्राणदे गाहावदु- श्रानन्द गाथापति नै 
श्रमण भगवान्‌ महावीर के अ्रतिए--पास मे तप्पढमयाए--सवं प्रधान, थूलगं पाणाइ- 
वायं--स्थूलप्राणातिपात का, पच्चक्खाइ-प्रत्याख्यान किया । जावज्जीवाए- समस्त 
जीवन के लिए, दुविहं तिविहेण- दो करण तीन योगसे प्र्थात्‌ न करेमि--न 
कल्गा न कारवेसि- नत कराऊंगां मणप्ता--मन से वयस्ा--वचन से कायसा--ग्रौर 
कायसे। 
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मावा्--इसके परचात्‌ श्रानन्द गाथापति ने श्रमण भगवान्‌ महावीर के पाम 
ग्रखिल ब्रतोमे श्रेष्ठ प्रथम त्रत्तके रूपमे स्थुल प्राणातिपात प्र्थात्‌ स्थूल दिसराका 
दो कारण तीन योग से परित्याग किया। उसने निन्चय किया कि यावज्जीवन 
सन, वचन श्रौर दारीर से स्थुल प्राणातिपातन स्वय कल्गाश्रौर न दरसरोसे 
कराञ्गा। ८ 


टीका--दुविह्‌ तिविहैण--किसी कायं या वस्तु का परित्याग करई श्रकारसे 
किथाजातादहै। किसी कार्यं को हम स्वय चही करते, किन्तु दूसरेतेकरानेया 
ग्रन्य व्यक्ति द्वारा स्वय करने पर उसके श्रनुमोदन का त्याग नही करते । इस दृष्टि 
से जैन धमं मे ४६ भग श्र्थात्‌ प्रकार बताये गये ह । करना, कराना तथा अनुमोदन 
केरना,ये तीन कारण है श्रौर मन, वचन तथा कायकेरूपमे तीन योग ह) सर्वे्कष्ट 
त्याग तौन करण, तीन योगसे होतार, इसका श्रथंहै किसी कायं को मन, वचन 
तथा काय से न स्वय करनान दूसरेसे कराना श्रौरन करने वाले का म्रनुमोदन 
करना। इस प्रकार का त्याग समस्त सासारिकं प्रवृत्तियो से निवृत्त मुनि के लिप 
सम्भवदहै। त्याग की निम्नतम श्रेणी एक करण, एक योग है ्र्थात्‌ श्रपने हासे 
स्वय-न करना । श्रन्य कोटियं इन दोनो के मध्यवर्ती हं । श्रावक श्रपते व्रतो को 
साधारणतया दो करण, तौन योगसे स्वीकार करता है भर्थात्‌ वहु निजञ्चय करता 
है कि स्थूल हिसा श्रादि पाप कार्यो को मन, वचनश्रौर कायकेट्टारामे न स्वय 
करूगाश्रोर न दूसरे से कराऊंगा 1 जहां तक प्रनुमोदन का प्रञ्न है, उसे च्ूट रहती 
है। उपरोक्त ४€ भग भ्रथवा प्रकारोमे प्रस्तुत भगकाय्णवां म्थानहै, जो 
२३ प्र्थात्‌ दो ग्रौर तीन के श्रद्ध दारा प्रकट किया जाता है। 
थूलग पाणाइवाय- जैन धमं मे जीवो का विभाजन दो श्रेणियो मे किया गया 
है। साधारण कीडे-मकोडोसे लेकर मनुष्य पथेन्त जो जीव स्वेच्छानुसार चल-फिर 
या हिल सक्ते है, उन्दे वस कहा गया है । पृथिवी, जल, म्रभ्नि, वायु तथा वनस्पति 
के जीव, स्थावर कहे गये है । स्थूल हिसा से तात्पयं है-वस जीवो की हिसा) 
श्रानन्द श्रावक ने भगवान से यह्‌ व्रत ग्रहण किया कि निरपराधी चलने फिरने वाले 
प्राणियो कौ मै हिसा नही कलरूगा, इसलिए उसने दो करण श्रौर तीन योग से मोटी 
हिसा का परित्याग किया । श्रावक को स्थावर जीवो की हिसा का पूर्णं रूपेण 


परित्याग नही होता । मुनि को स्थावर तथा चरस दोनो की हिसा का पूर्णतया 
परित्याग होता है । 
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द्वितीय सत्य ब्रत-- 
मूलम्‌--तथाणंतरं च णं थूलगं मुसावायं पच्चक्लाइ, जावन्जीवाए 
दुविहं तिचिहेणं, न करेमि न कारनेमि, मणसा वयसा कायसा । १४॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु स्थूलक मृषावाद प्रत्याचष्टे, यावज्जीवं हिवि त्रिविधेन 
न करोमि, न कारयानि, मनसा, वचसा कायेन । 


~~ 


शब्दाथ--तयाणंतरं च ण--ग्रौर उसके प्रनन्तर, थूलगं मुसावायं--स्थूल मृपा- 
वादका, पच्चक्खाई्‌-- प्रत्याख्यान किया, जावन्जीवाए-यावज्जीवन, दुविहं तिवि- - 
हेणं-दो करण तीन योगसे, न करेमि-न करूंगा, ने कारवेमि- न कराज्गा, 
मणसा--मन से, वयसा--वचन'से, कायसा-शरीर से । 


भवाये-तदनन्तर श्रानन्दने स्थूल मृषावाद का प्रत्याद्यान किया कि याव- 
ज्जीवन दो करण तीन योगसे प्र्थात्‌ मन वचनश्रौरकायसे स्थूल मृषावादका 
प्रयोग न स्वय करूगा प्रौरने दूसरोसे कराऊंगा। 


तृतीय भ्रस्तेय ब्रत-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं शूलम अरदिण्णादाणं पच्चक्खाइ जावज्जीवाए 
इविहं तिविहेणं, न करेसि न कारवेमि मणसा वयसा काया ।॥ १५॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु स्थूलकं श्रदत्तादान प्रत्याख्याति यावज्जीव द्विविधं 
चिविधेन न करोमि त कारयामि, मनसा वचसा कायेन । 


शब्दाथ--तयाणंतरं च ण--तदनन्तर, थूलगं श्रदिण्णादाणं--स्थूल श्रदत्तदान का, 
पच्चक्खाइ- प्रत्याख्यान किया कि, जावेस्जीकाए--यावज्जीवन, दुविह्‌ तिविहेण-- 
दो करण तीन योग ते अर्थात्‌, मणसा--मन से, वयसा--वचन से, कायसा--ग्रौर 
शरीरस, न करेभि--स्थूल चोरी न केख्गा, न कारवेसि- न कराऊगा । 


भावार्थ--इसके वाद ्रानन्द ने स्थुल श्रदत्तादान प्रथत चौं का प्रत्याख्यान 
किया कि यावज्जीवन दो करण तीन योगसे प्र्थात्‌ मनसे वचनसेभ्रौरकायसे 
स्थूल चोरी न करगा श्रौर न कराङगा । 
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चतुथं स्वदारसंतेष त्रत-- 
मूलम्‌--तयाणंतर च णं सद्यरसंतोसीए परिमाणं करेइ, नन्नत्थ एक्काए 
सिवानंदाए भारियाए, ्रवसेसं स्वं मेहुणर्विह पच्चक्लामि 1) १६1 


क [क 
छाया--तदनन्तरं च खलु स्वदारसन्तोषिके परिमाणं करोति, नान्यत्र एकस्याः 
द्विवानन्दाया भार्यायाः श्रव्ेषं सर्वं मेथुनर्विधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दार्थ--तयाणतरं च णं- तदनन्तर, सदरसंतोसीए- स्वदार सन्तोप सम्बन्धी 
त्रत के सम्बन्ध मे, पच्चक्खाइ-- प्रत्याख्यान किया 1 नन्तस्थे एव्काए सििवानंदाए 
भारियाए--एके शिवानन्द भार्या के च्रतिरिवत, ब्रवसेसं-श्रवशिष्ट, सन्व मेहुण- 
विहि-सव प्रकार के मधून सेवन का, पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हू । 


भावा्थ--ततपर्चात्‌ श्रानन्द ने स्वदार सन्तोष सम्बन्धी त्रत को स्वीकार किया 
श्नौर यह्‌ मर्यादा स्वीकार की कि जिवानन्दा नामक विवाहित पत्नी के श्रतिरिक्त 
मरन्यत्र मेथुन सेवन का प्रत्याख्यान करता हू । 


रीका--प्रस्तुत व्रत मे योग श्रौर्‌ करण का उल्लेख नही किया गया । श्रावद्यक 
सूत्रमे केवल एक करण एक योग का उल्लेख है । इसका श्र्थं है श्रावक मर्यादित 
क्षेत्र से वाहर केवल काया से स्वय मैथुन सेवन का परित्याग करता है। गृहस्थ 
जीवन मे सन्तान भ्रादि का विवाह करना भ्रावद्यक हौ जाता है। इसी प्रकार 
पञुपालन करने वाले के लिए उनका परस्पर सम्बन्ध कराना भी श्रनिवायं हो जाता 
है। ग्रत इसमे दो करण श्रौर तीन योग न कहकर श्रावक कौ श्रपनी परिस्थित्ति 
एव साम्यं पर्‌ छोड दियादहै) जो श्रावक घर के वाहुर उत्तरदायित्व से निवृत्त 
टो चुका है, वह्‌ 'यथाजवित पूणं ब्रह्मच की शरोर वढ सकता है । 


पञ्चम इच्छा परिमाण व्रत- 
मूलम्‌--तयाणंतर च णं इच्छाविहिपरिमसाणं करेमाणं हिरण्णसुवण्ण- 
विहि परिमाणं करेइ, नन्नत्थ चर्जाहि हिरण्णंकोर्डीहि निहाण पररत्ताहि, 
चह वुड्ढि पउरत्तर्हि, चर्जह्‌ पवित्थर पउर्ताह्‌, श्रवसेसं सव्वं हिरण्ण 
सुवण्णर्विहु पच्चक्खासि \\१७।। 
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तयाणंतरं च णं चडउप्पय विहि परिमाणं करेद्‌, नन्नत्थ चहि वर्एहि 
दसगोसाहस्सिएणं वएणं, श्रवसेसं सव्वं चउप्पयर्विहि पच्चक्खामि ।१८॥ 

तथाणंतरं च णं खेत्त-वत्थु विहि परिमाणं करेइ, नन्नत्य पंचहि 
हलसर्एहि = नियत्तण-सइएणं हलेणं श्रवसेसं सव्वं खेत्तवत्थु र्विहि 
पच्चक्खामि ।\१६॥ 

तथाणंतरं च णं सगडविहि परिमाण करेइ, नन्नत्थ पंचहि सगडसर्णहु 
दिसायत्ति्एहिः पञ्चहि सगडसर्एाहि संबाहणिएहि, श्रवसेसं स्वं सगडर्विहि 
पच्चक्खामि ।२०॥ 

तयाणंतर च णं बाहणविहि परिमाणं करेद नन्नस्थ चह वाहूरणेहि 
दिसायत्तिर्णाहु, चर्जह॒ वाहर्णोहि संबाहणिर्एाहः श्रवसेसं सन्वं वाहणर्विह 
पच्चक्लासि ।\२१॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु इच्छाविधि परिमाणं कुवन्‌ हिरण्यसुवणविधि परिमाण 
करोति }! नान्यत्र चतसुभ्यो हिरण्यकोटिभ्यो निधानप्रयुक्ताभ्यः, चतसृभ्यो वृद्धि- 
प्रयुक्ताभ्य.+, चतसृभ्यः प्रविस्तरग्रयुक्ताभ्य, प्रवशेषं स्वं हिरण्यसुवबणंविधि 
प्रत्याचक्षे \ 

तदनन्तरं च खलु चतुप्पदविधि परिभ्राणं करोति । नान्यत्र चतुर्म्यो ब्रजेभ्यो 
दहागोसाहलिकेण त्रजेन, श्रवश्ेषं स्वम्‌ चतुष्पदर्विघ प्रत्याचक्षे । 

तदनन्तरं च खलु क्षेत्रवास्तुविधिपरिमाणं करोति । नान्यत्र पञ्चभ्यो हल- 
दरातेम्यो निवर्तेनङ्गातिकेन हलेन, श्रवलेषं सर्व क्षेचवस्तुर्विधि प्रत्याचक्षे । 

तदनन्तर च खलु श्कटविधिपरिमाण करोति । नान्यत्र पञ्चभ्यः शकटज्ञतेभ्यो- 
दिग्या चिकेभ्य", पञ्चभ्यः तकटशतेभ्यः सांवाहूनिकेभ्यः, श्रवशेप सर्वं शकटर्विधि 
प्रत्याचक्षे । 

तदनन्तरं च चसु वाह्नविधिपरिमाणं करोति । नास्यत्र चतुर्भ्यो वाहनेभ्यो 
दिग्यात्रिकेभ्यः, चतुर्भ्यो, वाहनेभ्यः सवाहनिकेभ्यः, श्रवरोषं सर्वं बाहुनविधि 
प्रत्याचक्षे । 
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रब्दाथ--तयाणंतर च ण--इसके पद्चात्‌ श्रानन्द ने, इच्छाविहिपरिमाणं 
करेमाणे--उच्छा विधि का परिमाण करते हए, हिरण्णसुवण्णविहिपरिमाग-दिरण्य- 
सुवणं विवि का परिमाण, करेद-- किया कि, चर्ख हिरण्ण कोहि निहाणपउ- 
तर्पह-कोप मे सञ््ित चार कोटि हिरण्य-सुवणं, चर्जह बुड्‌डि पररत्ताहि-वृद्धि 
म्र्थात्‌ व्यापार मे लगे चार कोटि हिरण्य, चर्डह पचित्थर पउत्त्ह-प्रविस्तर 
पर्थत्‌ गृहं एव गृहोपकरण सम्बन्धी चार हिरण्य कोटि के, नचचत्थ--्रतिरिक्त, 
श्रचसेसं समस्त, हिरण्ण सुवण्णर्विहि--हिरण्य-सुवणं संग्रह का, पच्चक्लामि-- 
प्रत्याख्यान करता हूं । 

तयाणंतरं च णं--इसके भ्रनन्तर, चउप्पयविहि परिमाण--चतुप्पद विवि का 
परिमाण, करेद- किया कि, दसगोसाहस्सिएणं वएणं चर्डाह वर्ण्हु- प्रत्येक मे दस 
हजार गौग्रो वाले चार त्रजो के, नच्चत्थ-अ्रतिरिक्त, श्रवसेसं सव्वं--ग्रन्य सव, 
चउप्पयर्विहि पच्चवखामि-- चतुष्पद श्र्थात्‌ पु सग्रह का प्रत्याख्यान करता हूं । 

तयाणंतरं च णं--इसके श्रनन्तर, खेत्त वत्थु विहि परिमाणं--भेत्र-वास्तु विधि 
का परिमाण, करेइ क्रिया, नियत्तण-सइएणं हलेणं- सौ वीघा भूमि का एक हल 
एसे पर्वाहि हलसर्ाहि-र्पाच सौ हलो के, नच्चत्थ--सिवा, श्रवसेसं--ग्रन्य, सव्वं-- 
सव, खेत्तवत्भुर्विह-कषेत्र-वास्तुविधि का, पच्चक्खानि- प्रत्याख्यान केरता हूं । 

तयाणंतरं च णं- तदनन्तर, सगडविहिपरिमाणं करेड--रकट विधि क्रा परिमाण 
किया कि, पर्चाह॒ सगड सर्णाह दिसायत्तिर्णह्-र्पाच सौ गकट विदे याचा_ करते 
वाले ्रौर, पर्चाहु सगड स्ह सदाहणिर्णहि--र्पाच सौ हलो के, नन्नत्य--सिवा, 
भ्रवसेसं-ग्रन्य, सब्वं-सव, खेत्तवत्थु विहि कषेत्र-वास्तुविधि का, पच्चक्वामि-- 
प्रत्याख्यान करता हूं । 

तयाणंतर च णं--तदनन्तर, वाहणविहिपरिमाणं- वाहन विधि का परिमाण, 
करेड--करिया, चर्जाहं वाहर्णाह दिसायत्तिर्ण़ह-- चार वाहन यात्रा के, चह वाहर्णेोहि 
संवाहणिर्णाहु-चार वाहन माल ढोने के, नच्नत्थ- सिवा, श्रवसेसं सब्वं--्नन्य सब 
वाहुणविहि--वाहन विधि का, पच्चक्वामि- प्रत्याख्यान करता हूं । 


भावाथ--तदनन्तर इच्छाविधि का परिमाण करते हए भ्रानन्द ने हिरण्य सुवर्णं 
(सोने की मुद्रा) की मर्यादाकी भौर निञ्चय कियाकरिकोषमे निहित चार हिरण्य 


# 
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कोटि, व्यापार मे प्रवुक्त चार हिरण्यकोटि श्रौर गृह्‌ तथा गृहौपकरण सम्बन्धी चार 
हिरण्यकोटि के, इस प्रकार वारहु कोटि कै ग्रतिरिक्त हिरण्य सुवणं सग्रह करनेका 
परित्याग करता ह| 

` इसके पदचात्‌ चतुष्पद प्र्घरत्‌ पु सम्बन्धी मयदिा की--प्रत्येकेमे दस हजार 
ग्नो वाले पने चार गोकरुलो क सिवाय श्रन्य पयु सग्रह का प्रत्याख्यान किया) 


तदनन्तर क्षेत्रवास्तु करा परिमाण किया ग्रौर सौ वीघां भूमिका एक हल, इस 
प्रकारके पाच सौ हलो के सिवाय जेप क्षेच वास्तु का प्रत्याख्यान किया । 


उसके पश्चात्‌ वैल गाड़ियो का परिमाण किया श्रौर पाच सौ गकट यात्राके 
लिए श्रौर पाचि सौ गकट माल दोतते के रखे। इसके श्रतिरिक्त अ्रन्य शकट रखने 
का परित्यास किया । 

तदनन्तर वाहनौ नकारो श्रथति जलयानो का परिमाण किया । चार माल 
टोनेकी तथा चार यात्रा की नौकाश्रोके सिवाय प्न्य नौकाभ्रो के रखने का प्रत्या- 
स्यान किया । 


टीका--प्रस्तूत ब्रत का नाम इच्छाविधि परिमाण दिया गयारहै। इसका अर्थं 
है, कि सम्पत्ति सम्वन्धी इच्छा को मर्यादित करना । समाज, शान्ति व्यवस्था प्रौर 
परस्पर गोपण्र को रोकने के लिए यह्‌ ब्रत श्रत्यन्त महत्वपूणं है । क्योकि इच्छाश्रो 
की ्रनर्गल वृदधिसे ही र्ट मेसद्वपं उत्पन्नहोतेहं। इस व्रत को परिग्रह 
परिमाण ब्रत भी कहा जाता है । इसका प्रथं है--सम्पत्ति की मर्यादा । यह्‌ नाम 
सग्राह्य वस्तु की दुष्टिसेहैश्रौर इच्छाविधिके रूप उपयुवत नाम सग्राहुक के 
मनोभावो की दुष्टिसेहै। जर्हां तक चारित्र का प्रभ्न है इच्छा परिमाण भ्रधिक 
उपयुक्त है । इसका प्रथं है, सम्पत्ति रखना श्रपने श्राप मेदुरा नहीहै। एक 
व्यवित किसी सस्था का सचालक होने के नाते करोडो की सम्पत्ति रख सकता ह । 
ठुरा है उस सम्पत्तिके प्रति इच्छाया ममत्व का होना । 

प्रस्तुत सूत्र मेगो पदकेवल गायका वाचक नहीहै। धोडे-वैल प्रादि अन्य 
पनु भी इसके अ्रन्तगंत ह । गाय की मुख्यता होने के कारण पञुधन का परिमाण 
उसीकद्रारा किया जाता ह] 
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ग्रानन्द के पास दस-दस हजार गौश्रो वाले चार व्रजये) इससे नात होता है, 
कि तत्कालीन भारत मे पञुधन सम्पत्ति का प्रमुख श्रद्ध था। गाय दूध, दही ग्रौर 
घी श्रादिके रूपमे सात्विक एव पौष्टिक भोजन प्रदान करतीथी भ्रौरवेल यात्रा 
एव परिवहन एव कपि के कासभ्रतिथे प्रौरव्यापारका मूख्यश्रञ्गयथे) इन 
दोनो के दारा तत्कालीन समाज स्वास्थ्य तथा समृद्धि प्राप्त करता था । 

खेत्तवत्थु- नेतर का ्रथंहै, खेत भ्र्थात्‌ खेती करने की भूमि वत्थु गब्द 
का सस्कृतं रूपान्तर वस्तु एव वास्तु दोनो प्रकारसेकियाजातादहै। वस्तुका 
प्रथं है वस्त्र, पात्र, जय्या श्रादि प्रतिदिन काममेभ्राने वाले उपकरण, श्रौर वास्तु 
का अ्रथं है मकान त्रथवा निवास । वास्तुसार' श्रादि स्थापत्य एवं शिल्प सम्बन्धी 
ग्रन्थो मे वास्तु जब्द करा प्रथं भवन कियागयाहै। प्रस्तुत सूत्रम भी यही प्रं 
विवक्षित है । श्रभयदेवसुरिने क्षेत्रकोही वस्तु वताया है उनके जव्द निम्न 
लिखित हँ--'लेत्तवत्यु त्ति" इह क्षेत्रमेव वस्तु-क्षेत्रवस्तु ग्रन्थान्तरे तु क्षेत्रं च वास्तु 
च गृहं क्षे्रवास्तु इति व्यास्यायते 1 भ्र्थात्‌ यहां क्षेत्र ही वस्तु है। किन्तु भ्नन्य 
ग्रन्थो मे इसकी व्याख्या क्षेत्र श्रौर वास्तुकेरूपमेकीगर्ईहै) 

नियत्तण सइएणं श्रानन्द ने पाच सौ हल भूमि का परिमाण किया । प्रत्येक 
हल सौ निवतंनोग का वताया गयादहै। निवतंन का श्रथ है हल चलाते हए वैलो 
का यृडना । इसी को घुमाव (पञ्जावी धुमाश्रो) या खड भी कहते हैँ अ्रभयदेव- 
सूरि ने इसका स्वरूप नीचे लिखे प्रनुसार वताया है-नियत्तणसइएणं, त्ति निवतंनम्‌- 
भूमिपरिमाण विक्ेषो दे विञेष प्रतिद्धः ततो निवतेनशतं कर्षणीयत्वेन यस्यास्ति 
तत्निवतेनशत्तिकं तेन 1 - 

दिसायत्तिर्ट़हु- प्रस्तुत सूत्रमे दो प्रकारकी नौकाश्नोका वर्णेन है। पहला 
प्रकार उन नौकाश्रोकाहैनजोदेन, विदेगमे यात्राके लिए कामम श्राती थी। 
दूसरीवेदहै,जो सामानदढोनेके काममे श्राती थी। भ्रानन्द जल एव स्थल दोनो 
मार्गोसे व्यापार करताथा। जल मार्गं के लिए उसके पास श्राठ जहाज ये--चार 
यात्राके लिए ओरचारमालदढोनेके लिए) स्थल मार्गं के लिए उसके पास एक 
हजार वैलगाब्यां थी-रपांचं सौ यात्राके लिए श्रौर पांच सौ माल ढोने के लिए) 


=-= ~= ~~~ =-= ~ - -- 
‡ निर्वतन-- कराणा दकेन वज । निवन विशतिवश सख्ये क्षेत्र चतुभिञ्च भूजैनिवद्धम 
लीलावत्याम्‌ ॥ ६1] 
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श्रावक के १२ त्रत्तो मे पाचवा परिग्रह परिमाणव्रत्है ग्रौर छठा दिला परि- 
माण । परिग्रह परिमाण में घनवान्य, पनु, खेत एव अरन्य वस्तुभ्रो के स्वामित्व की 
म्यदा को जातीदहैः। चे दिना परिमाण व्रतमे खेती व्यापार भ्रादिके लिए 
क्षेत्र की मर्यादा कीजातीदहै। वहां श्रावक यह्‌ निञ्चवय करतादहै कि उपरर नीचे 
तथा चारो दिथाग्रोमे बहु खेती उयोग वाणिज्य एवे स्रन्य व्यवसायके लिए 
निल्चित क्षेत्र मर्यादा का श्रतिक्रमण नही करेगा) प्रस्तुत सूचमे छठा त्रत पाचवे 
कै ही भ्रन्तर्गत कर लिया गयाहै। 


सप्तम उपभोगपरिभोग परिमाण त्रत-- 
(१) उदुद्रवणिका विधि-- 
सूलम्‌--तयाणंतरं च ण॒ उवभोगपरिभोग विहि पच्चक्खाएमाणे, 
उह्लणिया विहिपरिमाणं करेइ । नन्नत्थ एगाए गंध-कासाईए, श्रवसेसं 
सव्वं उल्लणियार्विहि पच्चक्लामि ॥२२॥ 


छाया-- तदनन्तरं च खलु उपभोगपरिभोगर्विधि प्रत्याचक्षाणः उदुद्रवणिका 
विधि परिमाणं करोति । नान्यत्र एकस्या गन्धकापायिकाय्याः, श्रवशेषं सवंमुद्‌- 
द्रवणिकार्विवि प्रत्याचक्षे । 


बब्दार्थ--तयाणंतर च णं--इसके श्रनन्तर श्रानन्द ने, उपभोगपरिभोगर्विहि-- 
उपभोग परिभोग विधि का, पच्चक्खाएमाणे- प्रत्याख्यान करते हृए, उल्लणिया 
विहिपरिमाण करेद-भीगे हए गरीर को पोष्छने के काम श्रनि वाले करगे भ्रादि 
की मयदिा निरिचित की, एगाए--एके, गधकासार्दए--युगन्धित एव लाल ्रगोदे के 
नन्नत्थ--सिवा, श्रवसेसं सम्वं--्रन्य सव, उल्लणियार्विहि पच्चक्लामि--उद्‌द्रवणिका 
विधि-त्रगोद रखने का प्रत्याख्यान करता हूं । 


भाचा्थ--इसके वाद श्रानन्द ने उपभोग परिभोग विधिका प्रत्याख्यान करते 
हए उद्द्रवणिका-विधि का भ्र्थात्‌ स्नान के पद्चात्‌ मीगे शरीर को पोद्यनेके काम 
मे प्राने वाले व्रगोदे का परिमाण किया भ्रौर गन्धकपाय नामक वस्त्रे के श्रतिरिक्त 
अरन्य सव का प्रत्यास्यान किया । 
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टीका--उवभोग परिभोग विहि--भोजन, पान, विलेपन श्रादि से सम्बन्व 
रखने वाली जो वस्तुएँ केवल एक वार काममे ्राती है, उन्हे उपभोग कहा जाता 
हैश्नौर वस्व, पात्र, य्या श्रादि जो वस्तुएं वार २ काम प्राती हँ उन्हे परिमोग 
कहा जाता है। इसके विपरीत कही २ एक वार काममेभश्राने वाली वस्तुश्रोको 
परिभोग श्रौर श्रनेक वार काममेश्राने वाली वस्तुभ्रो को उपभोग कहा गया दह । 
प्रस्तुत त्रत मे इन्दी की मर्यादा विहित है । इसके लिए २६ वस्तुएँ गिनाई गई ह 
ग्रभयदेव सूरि ने उपभोग परिभोग कौ निम्न लिखित व्याख्या की है--उवभोग परिभोग 
स्ति-उपभुज्यते पौनः पुन्येन सेव्यत इत्युपभोगो मवनवसनवनितादि. । परिभुज्यत 
इति परिभोगः आ्रहारकरुसुमविलेयनादिः ! व्यत्ययो चा व्यारव्येय इति । 

उल्लणियाविहि-- यह गन्द दर्‌" याग्लु' धातुसेवनादै। दरू" कात्रथेहै-गीला 
करना, उसके साथ 'उत्‌' उपसग लगाने से गीलेपन को हटाना रथे हो जाताहै। 
"लु धातु काभ्नथेहै हटाना या छीनना। इसी से लुषण, लूपके श्रादि जब्द वनते ह! 
इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे शन्दं हँ-““उत्लणियत्ति-स्नान जलाप्रेश्चरीरस्य जल- 
लूषणवस्त्रम्‌ 1“ भ्र्थात्‌ स्नान के पडचात्‌ गीले शरीर को पौद्ने वाला तौ्लिंया । 


(२) दन्तधाकन विधि- 
मूलम्‌ू-तयाणतरं च णं दंतवण विहि परिमाणं करेइ । तच्चत्थ एगेणं 
श्रल्ललदी सहुएणं, श्रवसेसं दंतवणर्विहि पच्चक्खामि ॥॥२३।। 


छाया--तदनन्तरं च खनु दन्तधावनं विधि परिमाण करोत्ति । नान्यत्रेकस्मादा- 
द्रमधुयष्ट्या., अ्रचञ्ेषं दन्तधावनर्विधि प्रत्याचक्षे । 


रन्दाथ--तयाणतरं च णं- इसके अ्रनन्तर दतवणविहिपरिमाण--दन्तधावनविधि 
का परिमाण-करेड- किया, एगेण-एक श्रल्ल लहटीमहुएण--्नाद्र' अर्थात्‌ हरी 
मधुयष्टि-मूलहटी के नन्नत्थ--्रत्तिरिक्त ्रवसेसं सनव्वं--म्रन्य सव्र दंतवणर्विहि 
पच्चक्लामि--दन्तघावनो का प्रत्याख्यान करता हूं । 


भावाथे--उसके परचात्‌ श्रानन्द ने दन्त धावन विधि का परिमाणकिया ग्नौर एक 
हरी मधुयण्ि प्र्थात्‌ भुनहटी के श्रतिरिक्त भ्नन्य दतुग्रनः का प्रत्यास्यान किया । 





जैः & ~~~ ~~~ _~___~~~~_-~_~~~~_~~-~~_~_~~~~ 
दात्रुन-गृटस्थो को दात्ून करने का निपेव नही, इसकी मर्यादाही दहै, मर्यादा के भ्रतिरिक्त 
श्रन्य किसी का प्रयोस न करे । 


1, 


(३) फलविधि-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं फलविहि परिमाण करेड्‌ । नन्तव्य एगेणं 
खीरामलएणे, श्रचसेसं फल्विहि पञ्चक्लामि ॥२४। । 


छावा--तदनन्तर च खलु फलविधिपरिमाणं करोति । नान्यत्रंकस्मात्‌ क्षीरामल- 
काद्‌, श्रवक्षेप फलविधि प्रत्याचक्षे । 


शब्दाव--तयाणंतर च णं--इसके अ्रनन्तर फलविह्परिमाण करेड--फलविधि 
का परिमाण किया, एगेणं--एक खीरामलएण--क्षीरामलक प्र्थात्‌ दूधिया मीठे 
ग्रमलक कै नन्तत्थ--ग्रतिरिक्त श्रवक्तेसं--ग्रन्य सतव कफलर्विहि पच्चक्खामि-फलो 
का प्रत्याख्यान करता ह । 


भावार्थ--इमके पञ्चात्‌ फलविधि का परिमाण किया भ्रौर क्षीरामलक-- 
दूधिया श्वल के ग्रतिरिक्त प्रन्य सव फलो का प्रत्याख्यान किया । 


टीका--क्षीरामलक शब्द का श्रथ है दूधिया म्रवला, जिसमे गरठली नही पडी 
है। प्राचीन समय मे इसका प्रयोग सिर एव ्रखि श्रादि धोने के लिए किया 
जाता था। 


(४) श्रभ्यद्धन विधि-- 
सूलम्‌-तयाणंतरं च णं श्रब्भंगणविहिपरिमाणं करेद्‌ । नन्नत्थ सय- 
पागसहस्सपार्गेह्‌ तेरह श्रवसेसं श्रन्भंगणर्विहि पञ्चक्खामि ।२५॥। 


छाया-- तदनन्तरं च खलु श्रम्यद्धनविधि परिमाण करोति । नान्यत्र शतपाक- 
सहस्रपाकाभ्यां तंलाभ्यामवरेषमभ्यंगनविधि प्रत्याचक्षे । 


कब्दार्थ--तयाणंतर च णं--इसके ग्रनन्तर, श्रव्भगणविहिपरिमाण करेइ--ग्रभ्य- 
द्धन भ्र्थात्‌ मालिश करनेकेतेल श्रादि वस्तुश्नो का परिमाण निरिचित किया, 
सयपाग सहस्तपार्गेोहि तेत्लेहि--गरतपाक ग्रौर सहखपाक तेलो के, नन्नत्थ--म्रतिरिक्त, 
ग्रचसेदं--प्रन्य सव, श्रन्भंगणर्विहि पच्चक्खासि-माचिश के तेलो कां प्रत्या 
ख्यान करता हूं) ध 


३४ उपासकदनाद्ध सूत्रम्‌ 
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भावार्य--तत्पस्चात्‌ श्रभ्यद्धनविधि भ्र्थात्‌ मालिजके कामम भ्रानि वलि तेलो 
का परिमाण किया नौर रतपाक तथा सहृखपाक नामक तेलो को छोडकर श्रन्य 
सव मालिनके तेलो का प्रत्याख्याने करता ह । 


टीका--सयपारा सहस्सपार्गेहु-ञ्स पर वृत्तिकार के निस्नलिचित गन्द है-- 
्रव्य्तस्य सतक क्वाथश्चतेन सह्‌ यत्पच्यते कार्षपिणज्ञतेन वा तच्छतपाकम्‌, एवं सह- 
सपाकमपि ! च्र्थात्‌ जिसतेल कोसौ वस्तुश्रोकेसाथसौ वार पकाया जाताहै 
स्रयवा जिसका मूल्य सौ काषपिण दहै, उसे नतपाक कहते ह, उसी प्रकार सहुल्रपाक 
भी समभ लेना चाहिए । 


(५) उदर्वनविधि-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं उव्वहुणविहिपरिमाणं करेइ । नच्त्थ एगेणं 
सुरहिणा गंधटुएणं, श्रवसेसं उव्वहुणर्विहि पच्चकष्वामि ।२६। 


छाया-- तदनन्तर च खलु उदरतेनविधि परिमाणं करोति । नान्यत्रेकस्माल्युर- 
भेगेन्धाहकाद्‌" प्रवेषमुदतंनविधि प्रत्याचक्षे । 


न्दाय--इसके ग्रनन्तर उव्वहूणविहिपरिमाण--उद्रतेनविधि श्रर्थात्‌ उवटन का 
परिमाण करेइ किया । एगेणं-एक, सुरहिणा गंधटुएणं--सुगन्धित गन्धाटक्र, 
(पीठी) के, नच्चत्थ--प्रतिरिक्त, श्रवसेसं - श्रन्य सव उव्वदरणविहु--उद्रतंन विधि 
मर्थात्‌ उवटनो का पच्चक्ामि- प्रत्याख्यान करता हूं । 


भावाय--तदनन्तर्‌ उवटनो का परिमाण किया श्नौर एक गेह ञ्रादिकेम्राटेसे 
ए सुगन्वित उवटन के प्रतिरिक्त श्रन्थ सब उवटनो का प्रत्याख्यान किया । 


रौका--गघटरएणं इस पर्‌ निम्नलिखित वृत्ति है -ंघटुएण त्ति गन्ध द्रव्याणा- 

मुत्पलकुष्टादिनां ब्रह्म्नो त्ति चूर्णं गोधूम चूर्ण वा गन्धयुक्तं तस्माद्‌ ` श्र्थात्‌ नील- 

कमल, कुष्ट प्रादि म्रौपधियो के चरणं श्रथवां गेह के भ्राटेसे वने हुए गन्धयुक्त 
उवटन के ग्रतिरिक्ति भ्रन्य सवे प्रकार के उवटनो का त्याग किया । 


प्रवम्‌ श्रत्ययन (84 
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(६) स्नानविधि-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं मज्जणविहि परिमाणं करे । नच्नत्थ श्रु 
उद्र्फहु उदगस्स घिः ्रवसेसं मज्जणर्विहि पच्चक्खामि ।\२७॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु मज्जनविधिपरिमाणं करोति । नान्यत्राष्टस्य श्रौष्ट्‌ 
केभ्य उदकस्य घटेम्यः, अरवसेसं सज्जनर्विधि प्रत्याचक्षे । 


दब्दार्थ--तयाणंतर च णं--उसके ग्रनन्तर, मज्जनविह्िपरिमाण-मज्जनविधि 
श्रथति स्नान के लिए पानी का परिमाण करेदइ-किया उदकस्स--जल के श्रद्रह 
उद्विर्एहु-च्राठ ग्रौष्टिक घडो के नच्त्थ--ग्रतिरिक्त, श्रवसेस--म्रन्य सब सनज्जण- 
विहु--स्नान के लिए पानी का, पच्चक्लामि--प्रत्याख्यान करता हूं । 





भावार्थ--इसके प्रनन्तर स्नान जन का परिमाण किया ग्रौर पानी से भरे हृए 
श्राठ ्रीष्टिक घडो के प्रतिरिक्त शेष जलो के उपयोग का प्रत्याख्यान किया । 


रीका--ग्रौष्ट्िकिका श्रथ है ङंटके प्राकार का पात्र प्र्थात्‌ जिसका मुहु 
सकरा, गर्दन लम्बी श्रौर पेट वडाहौ। प्रतीत होतादहै, उस समय वड़े लोे 
(गद्धासागर)केरूपमे इस प्रकार का वतन काममे नाया जाता था । श्रानन्दने 
स्नानके लिए इस प्रकारके श्राठ कलज पानी को मर्यादा की, भ्र्थात्‌ इससे 
ग्रधिक पानी के कलन नहाने के लिए उपयोग नही करू गा । 


(७) वस्त्रविधि-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं वत्थर्विर्हि परिमाण करेइ! नन्नत्थ एगेणं 
खोमजुयलेणं, श्रवसेखं वत्थर्विहि पच्चक्खामि ॥२८॥) 
छाया--तदनन्तर च खलु वस्त्रविधि परिमाणं करोति । नान्यत्रंकस्मात्‌ क्षौम- 
-युगलाद्‌, श्रवलेष वस्त्र्वि्धि प्रत्याचक्षे । 


जब्दार्य--तयाणंतरं च ण--इसके श्रनन्तर, वत्थविह्परिमाण-- वस्त्र विधि का 
परिमाण करेद--किया एमेणं--एक खोमजुयलेणं--क्षोमयुगल प्र्थात्‌ श्रलसी या 


२६ उपासकदग्ाद्व-सूत्रम्‌ 
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कपास के वने हुए दो वस्त्रो के, नन्तत्थ--प्रतिरिक्त, श्रवसेस--्रन्य, वत्यर्विहि-- 
वस्त्र विधि का पच्चवखामि--प्रत्याखस्यान करता हु । 


भावार्थ--इसके श्रनन्तर वेस्त्रवियधि श्रर्थात्‌ पहनने के वस्वो का परिमाण क्रिया, 
ग्रोर श्रलसी श्रथवा कपामकै वने हृएु वस्त्र युगल कै श्रतिरिव्त ग्न्य वन्त्रोके 
पहनने का परित्याग किया \ 


का--खोमनजुयतलेण त्ति इस पर वृत्तिकार कँ निम्नलिचित गब्द दै--कार्पानिक 
वस्त्र युगलादन्यत्र' प्र्थात्‌ कपास के वने हुए एक जोडे क म्रतिरिक्त । क्षाम गब्द 
का प्रथं कपास या ग्रतसी (ग्रलसी) भ्रादिते वना दहुश्रा वस्त्रहै। यहां कपास 
मर्थात्‌ सूती वस्त्र कोभीलिया गया । बुगलज्ब्दका श्र्थदहैदो! उन दिनो 
धोतीके रूपमे श्रघोवस्त्र तथा चहर-दुषटं श्रादिके प्रमे उत्तरीय वस्त्र पहनने का 
रिवाजथा। सिर पर्‌ मुकुट धारण किया जाताथा परन्तु वह्‌ वस््ोमे नही 
गिना जाता था, श्रत वस्त्र विधिमेदोवस््ौक्ाहौी उन्नेखे दहै । 


(८) विक्ेपनविधि-- 


मूलम्‌--तयाणंतरं च णं विलेवणविहि परिमाणं करद्‌ । नन्नत्य श्रगर- 
कुकुमच॑ंदणमादिर्एह्‌ म्रवसेसं विलेचण्चिहि पच्चक्खामि ।1२६॥ 


छया-- तदनन्तर च खलु विलेपनविधि परिमाणं करोति 1 नान्यत्र भ्रगुर- 
कुकुम-चन्दनादिमभ्य , श्रवश्ेष विलेपनर्विधि प्रत्याचक्षे । 

नव्दाथं--तयाणतर च णं--तत्पञ्चात्‌ विलेवेणविहि परिमाणं-विलेपण विधि 
का परिमाण करेइ--किया । श्रगरकुकुमचदणमादिर्एहि- प्रगरु-कु कुम-चन्दन भ्रादि 
के नन्तत्थ--ग्रतिरिवत, श्रवसेस- श्रन्य सवं विलेवणर्विह पच्चक्खामि--चितेपन- 
विधि का प्रत्याख्यान करता हू । 


भावाथे--दरसके ग्रनन्तर विलेपन विधि भ्र्थात्‌ लेप करने की वस्तुश्नो का 


परिमाण किया श्रौर्‌ भ्रगुर्‌, ककम, चन्दन भ्रादि के अ्रत्तिरिक्त ग्रन्य सव विलेपनो 
का प्रत्याख्याने किया । 





प्रथम ज्रत्ययन २७ 


(€) पुप्पविधि-- 
सूलम्‌-तयाणंतरं च णं पुप्फविहि परिमाणं करेड्‌ । नन्तत्थ एगेणं 
सुदधपरमेणं, मालइ कुसुमदामेणं वा, श्रवसेसं पुप्फर्विह पच्चक्खानि ।२३।। 


छाया- तदनन्तरं च खलु पुप्पविधि परिमाणं करोति । नान्यत्रेकस्मात्‌ गुद्ध- 
पद्मात्‌, मालती कुसुमदाम्नो वा, श्रवेषं पुष्पर्विधि प्रत्याचक्षे । 


ब्दाथ-तयाणंतरं च ण--उसके ्रनन्तर, पुप्फविहि परिमाणं--पृष्पविधि का 
परिमाण करेइ किया श्रौर एगेण--एक सुद्धपडउमेण--उवेत कमल, साल कुुम- 
दामेणं वा-तथ। मालती के पृप्पो की माला के नन्नत्थ--्रतिरिव्त, श्रवसेसं--म्रन्य 
सव पुप्फर्विहि-- पुष्पो का पच्चक्खामि- प्रत्यास्यान करता हु । 


सावा्थ--उसके पदचात्‌ पृष्पविधि का परिमाण करिया श्रौर उवेत कमल तथा 
मालत्ती के फुलो की माला के प्रतिरिक्त श्रन्य पुष्पके धारण श्रथवा सेवन का 
प्रत्याख्यान किया । 


रौका--“सुदढधपउमेणं" * - ` ` दामेण चा' प्रतीत होता है, उन दिनो मालती 
या चमेली के फुलो की माला पहनने प्रौर हाथमे व्वेत कमल को रखने का 
रिवाज था। मुगलकालीन चित्रोमे भी हाथमे फुल मिलतादहै। 


(१०) श्राभरणविधि-- ॥ि 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं श्राभरणविहि्परिमाणं करेद । नन्नत्थ मद्ु- 
कण्णेज्जर्एहि नाम मुहुए थ, श्रवसेसं श्रामरण विह पच्चक्खामि 11३४1 


दछाया--तदनन्तर च खलु श्राभरणविहिपरिसाण करोति । नान्यत्र मृष्टकार्णय- 
काभ्यां नाममुद्रायाहच श्रवशेषमाभरणविधि प्रत्याख्यासि । 


अल्दाय--तयाणतर च ण-इसके श्रनन्तर श्राभरणविहि परिमाण--ग्राभरण- 
विधि का परिमाण करेइ--किया मदट्ुकण्णेज्ज्एहि नाम मुहूष्एु य--उज्ज्वल कुण्डलो 
तथा नाम मृद्विका के नन्नत्थ--्रतिरिक्त, ग्रवसेसं-्रन्य सव श्राभरणविहि-- 
ग्राभरणो का पच्चक्लामि-- प्रत्याख्यान करता ह । 


२८ उपासकदशाद्ख-सूत्म्‌ 
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भावाथ--तदनन्तर श्रामरणविधि का प्रत्याख्यान किया श्रौर स्वर्णं कुण्डल तथा 
प्रपते नाम वाली मुद्रा (्रगुटी) के श्रतिरिक्त श्रन्य सव श्राभूपणो का प्रत्या 
ख्यान किया] 


टीका--मटुकण्णेज्जर्णह--मृष्ट का भ्र्थं है-गुद्ध सोने के वने हृए चिना चित्र के। 
वृत्तिकार के जब्द निम्न लिखित ह-मृष्टाम्यामचित्रवदूम्यां क्णभिरणविदोषाभ्याम्‌ 1 


(११) धृपविधि-- 


मूलम्‌-तयाणंतरं च णं घूवणविहि परिमाणं करेड । नन्तत्थ श्रगर 
तुरुक्क धूवसादिर्एहुः भ्रवसेसं धूवणर्विह॒ पच्चक्वामि ।।३५।। 


खाया--तर्दनन्तरं च खलु धूपनविधि परिमाणं करोति । नान्यत्रागुरुतुरष्क- 
घूपादिकेम्य , श्रवज्ेषं धूपनर्विधि प्रत्याख्यामि । 


कन्दा्थं--तयाणतरं च ण--इसके श्रनन्तर, धूवणविहि परिमाणं करेड--धूप- 
विधिका परिमाण किया ओर्‌ नच्नत्थ अ्रगुरु तुरक घूवसादर्णह--्रगुरु, लोवान 
एव धूप श्रादि के सिवा श्रवतेसं-श्रन्य सव धूवणर्विहि-धूपनीय वस्तुप्रो का 
पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हूं । 


भावाये--इसके पक्चात्‌ धूपन विधि का परिमाण किया ग्रौर श्रगुरु, लोवान, 
भूप श्रादिके ्रतिरिक्त श्नन्य धूपके काम श्राने वाली वस्तुश्रोका परित्याग किया। 
(१२) भोजन विधि-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं भोयणविहि परिमाणं करेमाणे, पेज्जविरहि 
परिमाणं करेइ । नच्नत्थ एगाए कट्ुपेज्जाए, श्रवसेसं पेञ्जर्विहि पच्च- 
क्खामि ॥\३६।1 


छाया--तदन्तर च खलु भोजन विधि परिमाणं कुवन्‌ पेयवचिधिपरिमाण करोति । 
नान्यन्नकस्या कण्ठयेयाया श्रवज्ेषं पेयर्विधि प्रत्याचक्षे । 


शन्दाव--तयाणतर च ण--इसके अ्रनन्तर, भोयणचिह्परिमाणं-भोजनविधि 
का परिमाण करेमाणे-करते हुए पेज्जविहिपरिमाणं-पेय वस्तुभ्रो का परिमाण 
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करेइ--किया एगाए--एक कटूपेज्जाए- मूग तथा घी मे भून हए चावल 
ग्रादि से वने पेय-विरोप के नन्तस्थ--श्रतिरिवत, ग्रवसेस--श्रन्य सव पेञ्जर्विहु- पेय 
पदार्थो का, पच्चक्लामि- प्रत्याख्यान करता हु 1 


मावार्थ--इसके परचात्‌ भोजनविधि का परिमाण करते हए सवं प्रथम पेय वस्तुग्रो 
का परिमाण कियाश्रौरमूग प्रथवा चावलो से वने हृए तत्कालीन एक पेयविशेप के 
ग्र्िरिक्त श्रन्य पेय पदार्थो का प्रत्याख्यान करिया । 


टीका--कट्रुपेज्जाए इस पर वृत्तिकार कै निम्नलिखित शब्द ह--मुद्गादियुषो 
घत तलिततण्डुल पेया वा" स्र्थात्‌ मूग घ्रादि का पानी श्रथवाघीमे तले हुए 
चावलो हारा वनाया गया सूप, कही करटी काण्ठपेय का प्रथं कजी कियागया है। 
प्रायुरवेद मे त्रिफला भ्रादिके काटे को भी काष्ठपेय कहते ह । 


(१३) भक्ष्यविधि-- 
सूलम्‌-तयाणंतरं च णं भक्खविहि परिमाण करेइ । नच्चत्थ एर्गोह घय 
पुरण्णेहि खण्डखञ्जर्णाहि वा, श्रवसेसं भक्खर्विहि पच्चक्खामि ॥\३०\ 


छाया--तदनन्तरं च खलु भक्ष्यविधिपरिमाम करोति । नान्यत्रेकभ्यः घुतयुरणेभ्यः 
खण्डखादेभ्यो वा, श्रच्ेषं भक्ष्यर्विधि प्रत्याचक्षे! 


शब्दाये--तयाणंतरं च णं--इसके ग्रनन्तर, भक्खविहिपरिमाणं- भध्यविधि 
प्र्थात्‌ पक्वाच्नो का परिमाण करेइ--किया, एर्गोहि-एक घयपूर्ण्णोहि खंड 
खज्जर्णहु-षेवर तथा साजे के नच्चत्थ--्रतिरिक्त, श्रवसेसं--्नन्य सव भक्ख- 
विहि पच्चक्खामि--मध्यविधि का प्रत्याख्यान करता हूं । 


भावार्थ--इसके वाद भध्यविधि ग्र्थात्‌ पक्वान्न का परिमाण किया श्रौर घेवर 
तथा खाजे कै श्रत्तिरिक्त भ्रच्य पक्वानो का प्रत्यास्यान किया । 
(१४) श्रोदन विधि-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं ्रोयणचिहिपरिमाणं करेइ नन्नस्थ कलमसालि 
श्रो यणेणं, श्रवसेसं श्रोयणरविहि पच्चक्खामि 11३ ९॥ 
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छाणा--तदनन्तरं च खलु श्रोदनविधि परिमाणं करोति । नान्यत्र कलमहालत्यो- 
दनात्‌, श्रवसेषमोदनविधि प्रत्याचक्षे 


शब्दार्थ--तयाणतरं च णं--इसके पद्चात्‌, ्रोयणविहिपरिमाणं करेडइ-्रोदन- 
विधि का परिमाण किया, कलससालि भ्रोयणेण-- कलम जातीय चावलो के, नचत्थ-- 
ग्रत्तिरिक्त श्रदसेसं-्रन्य मव श्रोयणर्वहि-ग्रोदनव्रिधि का पच्चक्खामि--प्रत्या- 
ख्यान करता हूं । 


भावथ--इसके वाद ओ्रोदनविधि का परिमाण किया ग्रौर कलम जातीय चावलो 
के श्रतिरिक्त अरन्य सव प्रकार के चावलो का प्रत्याख्यान किया) 


टीका--कलमसालि- कलम उत्तम जात्ति वासमती के चावलोका नामदहै। 
प्रतीत होता है, उन दिनो भी विहार प्रान्त का मुख्य भोजन ओ्रोदन त्र्थात्‌ चावल 
धा, गहू नही । श्राजकल भी वहां मुख्य ङ्प से चावल ही खाया जाता दै । 


(१५) सुपविधि-- 


मूनम्‌-तयाणंतरं च णं सुवर्विहि परिमाणं करेइ । नच्नन्थ कलायसुवेण 
वा, सुग्गमाससूवेण वग, श्रवसेसं सुवर्विह पच्चक्खासि \\३२! 


छाया-- तदनन्तरं च खलु सुपविधि परिमाण करोति । नान्यत्र कलायसूषाद्रा, 
मुद्गमाषसरपाद्‌ चा, श्रवज्ञेष सूपविर्धि प्रत्याचक्षे 1 


शब्दाथ--तयाणतर च ण--इसके ग्रनन्तर सरुवविहि परिमाणं-सूपविधि का 
परिभाण करेइ--किया नन्नत्य कलायसूुवेण वा मुर्गमाससूबेण वा--मटर्‌ तथा मूग 
श्रीर उडद कौ दान के श्रतिरिक्त श्रवसेसं--म्नन्य सव सूवर्विरहि--दालो का 
पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हू ] 


मावाय--तदनन्तर समूपविधि भ्र्थात्‌ दालो का परिमाण किया श्रौर मटर, मूग 
तथा उडद कीदान के श्रतिरिक्त श्रन्य सव प्रकार की दालो का प्रत्याख्यान किया । 


रीका--कलायसूवेण इस पर वृत्तिकार ने लिखा है कलाया चणकाकारा- 
धान्यविनेषा. श्र्यान्‌ कलाय-- चने के श्राकार वाते धान्यविगे को कलाय (मटर) 
कहते ह । 
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(१६) घुतविधि-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं घयविहिपरिमाणं करेड । नच्नत्थ सारइएणं 
गोघयमण्डएणं, श्रचसेसं घयविहि पच्चक्खामि ।।३३।। 


छाया--तदनन्तर च खलु घृतविधिपरिमाणं करोति । नान्यत्र चारदिकाद्‌ 
गोघुतण्डात्‌, श्रवश्ेषं घृतर्विधि प्रत्याचक्षे 1 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके प्रनन्तर घयविहिपरिमाण--धृतविधि का 
परिमाण करे किया, नन्नत्थ सारइएण गोघयमंडएण--जरत्कालीन गोघृत के 
प्रतिरिक्त अरवसरेस-प्रन्य सव धघयर्विहि--घृतविधि का पच्चक्खाभि- प्रत्याख्यान 
केरता ह| 


ावायं--तदनन्तर घृतविधि करा परिमाण किया ्रौर शरत्कालीन दानेदार 
गोघुतमड क ्रतिरिक्त ्रन्य घृतो का प्रत्यास्यान किया । 


टीका--तारइएण गोघयमंडेण--इस पर टीका मे निम्न लिखित शब्द हुं 
'सारइएणगोघयमण्डेम' त्ति ज्ञारदिकेन शरत्कालोत्पन्नेन गोघुतमण्डेन गोघुतसारेण, 
गर्थात्‌ शरत्काल मे उत्पन्न उत्तम गोघृत का सार । यहां मण्डशब्द का ग्रथ दहै 
सारभूत श्र्थात्‌ गुद्रश्रौरताजाघी के उपर जो पपड़ी जम जाती है, उसके ग्रति- 
रिक्त श्रन्य सव प्रकार के धृततो का प्रत्याख्यान किया । 


(१७) शाकविधि-- 

मूलम्‌--तयाणंतरं च णं सागविहि परिमाणं करेड नच्त्थ वत्थु-साएण 
चा, चुच्चुसाएण वा, तु वत्ताएण वा, सुत्थियसाएण वा, मुण्डुविकथसाएण 
वा, श्रवसेसं सागर्विहि पच्चक्खामि ।२४।। 


छया-- तदनतर च खलु शाकविधि परिमाण करोति, नान्यत्र वास्तुश्चाकाद्‌ वा, 
चृच्चुशाकाद्‌ वा, वुम्बज्ञाकाद्‌ वा, सोवस्तिक शाकाद्‌ वा, मण्ड्किका नाकाद्‌ वा, 
प्रवेष काकर्विधि प्रत्याचक्षं 


# 
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जव्दा्थ--तयाणतर च णं-उसके ग्रनन्तर सागविहिपरिमाणं--गाकविधि का 
परिमाण करेद--किया । वत्थुस्ताएण वा--वथुभ्रा चूच्चुसाएण वा--चूच्चु, तुम्वस्ाएण 
वा-घीयाया लौकी सृत्थियसाएण वा--सौवस्तिक मुण्ड्विकयसाएण वा--श्रौर 
मण्डुकिक-भिडी के नन्नत्थ--्रतिरिक्त, श्रवसेसं--श्रन्य सव सागविहि--जाको का 
पच्यक्खामि-प्रत्याख्यान करता हूं | 

भावा्यं--इसके वाद नाकविधि का परिमाण किया प्रौर्‌ वथु्रा, चूच्चु, घीया, 
सौवस्तिक ग्रौर मण्डूकिक्‌ के श्रतिरिक्त प्रन्य गाक्ो का प्रत्याख्यान किया । 

(१८) माधुरकविधि-- 

मूलम्‌--तयाणंतरं च णं माहुरयविहि परिमाणं करे । नन्चत्थ एगेणं 
पालंगामाहुरएणं, भ्रवसेसं माहुरयविहि पच्चक्खामि ।\२५।। 

खाया--तद्नन्तरं च खलु माधुरकविधि परिमाणं करोति । नान्यत्रेकस्मात्‌ 
पालंगमाधुरकात्‌, श्रवषं माघुरकर्विधि प्रत्याचक्षे । 

अव्दार्थ--तयाणतरं च ण--इसके श्रनन्तर माहुरयविहि-माघुरकविचि का 
परिमाणं करेड--परिमाण किया । एगेणं--एक पालंगामाहुरएणं--पालगा माधुर 
भर्थात्‌ गल्लकौ नामक वनस्पति के गोद से वने हए मधु रपेय विदोप के नन्नत्थ--ग्रति- 
रिक्त, श्रवसेसं--श्रन्य सव माहु रयर्विहि मीठे का पच्चक्खामि--प्रत्याख्यान करता हं । 


भावावं--तदनन्तर माघुरकविधि* करा परिमाण किया रौर पालगा माघुरके 
प्रतिरिवते ग्न्य मीठे का प्रत्याख्यान किया । 


(१६) जेमनविधि-- 
मूलम्‌--तयाणतर चं णं जेमणविहि परिमाणं करेइ । नन्नत्य सेहंब 
दालियर्बह, मवसेसं जेमणर्विहि पच्चक्खामि ।३६१। 


छखाया--तठनन्तरं च खलु जेमनविधिपरिमाणं करोति । नान्यत्र सेधास्लदालि- 
काम्लाभ्याम्‌, श्रवरेष जेमनर्कविच प्रत्याचक्षे । 








माभुरिक गव्द का श्रथ है--गुड, चीनी, मिश्री आ्रादि वे वस्तुं जिनके द्वारा अन्य वम्तु्रोको 
मोटी वेनाया जाता है । 
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शव्दायं--तयाणतर च ग--इसके ग्रनन्तर जेमणविहिपरिमाण--जेमनविधि का 
परिमाण करेइ--किया । सेहुवदालियंर्वेहि--सेधाम्ल-काजी वड श्रौर दालिकाम्न 
पकोडे के नन्नत्य--ग्रतिरिक्त, श्रवसेसं--श्रन्य सव जेमणर्विरहि--जेमनविधि का 
पच्चक्खासि--प्रत्यास्यान करता हूं । 


भावाथ--इसके वाद जेमन भ्र्घात्‌ व्यजनविधि कां परिमाण किया श्रौर 
सेधाम्ल तथा दालिकाम्ल कै श्रतिरिक्त श्नन्य सव जेमन ग्र्थात्‌ व्यजनो का प्रत्या 
ख्यान किया । 


रीका-प्रस्तूत सूत्र मे नजेमण' शब्द से उन पदार्थोको लिया गया है जिन्हे 
प्राय जिह्ास्वाद के लिए खाया जातादहै। बवोल-चालमे इसे चाट कहते ह| 
सेधाम्ल का श्रथं है--पकौडे या वडे, जिन्हे पकने के वाद खटाईमे डाल दिया जाता 
दै! साधारणतया इन्हे काजी वडें कहा जा सकतादहै। इनका सेवन श्रावलेकी 
चटनी तथा म्रन्य खटाब्योके साथमभी क्ियाजतादहै। दालिकाम्ल वे पकौडे है, 
जिन्हे तेल मे तलकर खाया जाता है । खटाई इनके श्रन्दरही रहती है। मारवाड 
मे इन्दे दालिवा कहा जाताहै। इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शव्द है-- 
“से हंवदालियर्बेहि त्ति सेधे-्िद्धेसति यानि श्रम्लेन तीमनादिना संस्क्रियन्ते तानि 
सेधम्लानि ! यानि दाल्या मुद्गादिसय्या निष्पादितानि अ्रम्लानि च तानि दालि- 
काम्लानीत्ति सम्भाव्यन्ते 1" श्र्थात्‌ जिन्हे पक जाने पर इमली भ्रादि की खटार्द्‌ मे 
डाला जता दहै उन्हे सेधाम्न कहतेह। तथाजो खटाई उालकरमूग प्रादिकौ 
दान के बनाए जाते हैं उन्हे दालिकाम्ल कहते है । 


(२०) पानीयविधि-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं पाणिय-विहिपरिमाणं करेइ ! नन्नत्थ एगेणं 
भ्र॑दलिक्खोदएणं, श्रवसेद्धं पाणियर्विहु प्चक्खामि 11३७1 


छाया--तयाणतरं च खलु पानीयविधिपरिमाणं करोति । नान्यत्रैकस्मादन्त- 
रिक्षोदकात्‌, श्रवदयेषं पानीयर्विधि प्रत्याचक्षे । 


दव्दाथं--तयाणंतर च ण-इसके प्रनन्तर, पाणियविहिपरिमाणं--पीने कै पानी 
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का परिणाम करेड--किया, एगेणं--एक श्रतलिक्खोदएणं--बादलो कै पानी कै 
नन्नत्थ--ग्रतिरिक्त, श्रवसेसं--अ्रन्य सव, पणियर्विहु-जलो का पच्चवखामि-- 
प्रत्याख्यान करता हं । 


भावा्थ--दसके वाद पानीयविधि का म्र्थात्‌ पीने के पानी का परिमाण किया 
श्रौर एकमाच्र वर्पा के पानी के ग्रतिखिित म्रन्य सव जलो का प्रत्याख्यान किया । 


(२१) तम्बरूलविधि-- 
मूलम्‌-तयाणंत्तरं च ण यहुवास-विहि-परिमाणं करेड्‌ ।! नच्चत्थ पच- 
सोगंधिएणं तंबोलेणं, ्रवतेसं मृहवास-्वर¶ह पच्चक्खामि 11३८1 


छाया--तदनन्तरं च खलु सुखवासविधि परिमाण करोति) नान्यत्र पञ्च- 
सौगन्धिक्ात्ताम्बुलादवज्ञेषं मुख वासविधि प्रस्यायक्षे ! 


शब्दा्थ--तयाणतर च णं--इसके अनन्तर मुहवास्त-विहि-परिमाण--मुखवासविचि 
का परिमाण करेड-किया । पचसोगधिएणं तंबोलेण--पंच सुगन्धित वस्तुप्रो से युक्त 
ताम्बूल के नच्चत्थ--्रतिरिक्त, भ्रवसेस--च्रन्य सव मुहुबासर्विहि--सुखवासवियि 
म्र्थात्‌ मुख को मुगन्वित करने वाले द्रव्यो का पच्चक्खामि-प्रत्यास्यान करता हू । 


भावार्थ--उसके पञ्चात्‌ मुखवास विधि का परिमाण किया ग्रौर पोच सुगन्धित 
पदार्थो से युक्त ताम्बूल के सिवा मुख को सुगन्वित करने वाले प्न्य पदार्थोका 
परित्याग किया । 


टीका--पचसोगधिएण-पोँचर सुगन्धि द्रव्य निम्नलिखित ह-ककोल, कालीमिर्च, 
एला, लवेग, जातिफल, कपूर । 
अ्राठव-श्रनयथंदण्डविरमण त्रत-- 
मूलम्‌-तयाणंतर च णं चडउव्विहुं श्रणह्रादंडं पच्चक्लाइ । तं जहा-- 
भ्रनज्काणायरिय, पमायायरियं, हिसप्पयाणं, पाव-कम्मोवएसे ।\३&€11 


खाया--तदनन्तरं च खलु चतुचिधमनथदण्ड प्रत्याचष्टे, तचथा--श्रपध्यानाचरित, 
भ्रमादाचरितम्‌, हह्तप्रदान, पापकर्मोपदेङाम्‌ \ 
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जव्दार्थ--तयाणंतरं च णं--इसके म्रनन्तर, चउच्विहुं-चार प्रकार कै श्रणटूा- 
दंडं प्रन्थंदण्ड का पच्चक्खाइ-प्रत्याख्यान किया, त जहा-- वह्‌ इस प्रकार है-- 
अ्रवज्ज्ञाणायरियं--श्रपध्यानाचरित, पमायायरियं-प्रमादाचरित, हिसप्पयाण--हिसि- 
भ्रदान, पावकम्मोवएसे--ग्रौर पाप कमं का उपदेण 1 । 


भावा्थ--इसके श्रनन्तर भ्रानन्द ने सगवान्‌ महावीरसे कहा किम ्रपध्याना- 
चरित-दुर्ध्यान करना, प्रमादाचरित--विकथा श्रादि प्रमाद का श्राचरण करना, 
हि नर-प्रदान--दह्िसिक गस्त्रास्त्रो का वितरण तथा पाप कमं का उपदे करना--इन 
चार ग्रन्ंदण्डो का प्रत्याख्यान करता हु । 


रीका--म्रणदराठंडं--इस पर वृत्तिकार के निम्न लिखित ग्द ह--श्रणटुादण्ड, 
त्ति श्ननर्थेन-घर्मा्थंकामव्यत्तिरेकेण दण्डोऽनर्थदण्ड ग्रथति धमं, प्रथं ग्नौर काम किसी 
भी प्रयोजन के विना जो दण्ड प्र्थात्‌ हिसा की जाती है उमे प्रनर्थदण्ड कहते ह । 
जीवन मे प्रनुयासन के लिए प्रावव्यकदैकि हम एेसा कायं न करे जिसमे विनादही 
किसी उदटेष्य के दूसरे को हानि प्हुचे। सुनि प्रपनेस्वार्थकेलिएभीकिसीको 
हानि नही पहुंचाता । किन्तु श्रावके को पारिवारिक जीवनके लिए एसे श्रनेक कायं 
करने पडते ह जिनमे एक का लाम दूसरे की हानि पर निर्मरदहै। उसे चाहिए कि 
णेसी प्रवृत्तियो को भी यथाकति घटाता जाए । क्िन्तुरेपसे कार्यो कोतो सर्वथा 
छोड दे, जिनमे उसका कोई लामनहीहंग्रौर व्यथंही दूसरे को हानि परहचतीहै। 
उस प्रकारके कार्योको निम्न निखित चार कोटियो मे गिनाया गया है-- 

(१) श्रपध्यानाचरित--इसका श्रै है दुल्चिन्ता। वहदो प्रकारकी है-- 
१ श्रातिव्यान म्रर्थात्‌ धन, सन्तान स्वास्थ्य ्रदि इष्ट वस्तुश्रोकेप्राप्तन हने पर 
तथा रोग, दरिद्रता, प्रियवियोग भ्रादिग्नतिप्टके प्राप्त होने पर होने वाली मानसिक 
चिन्ता। २ रौद्रध्यान श्रथति क्रोध, जतरुता प्रादिसे प्रेरित होकर दरसरेको हानि 
पहुचाने कौ मावना । 


वषे. 


इन दोनो प्रकारके ध्यानोसे प्रेरित होकर मनमेदुदिचन्ता ग्रथवा बुरे विचार 
लाना ग्रपध्यानाचरित प्रनथेदण्ड है । 

(२) प्रमादाचदरित- प्रमाद का प्रथं है प्रसावधानी या जीवन की जियिलत्ा | 
खाली वठकर्‌ दूसरो कौ निन्दा करते रहना, शगार सम्बन्धी वाते करना, दूमरो की 
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पचायत करते रहना श्रपने कर्तव्य का ध्यान न रखना, श्रादि वातौ समे उत्पन्न मन, 
वचन तथा अरीर सम्बन्धी विकार इसकोटिमे भ्रात ह । 


(३) हिस्रप्रदान--इसका ग्रथं है-जिकारी, चोर डाकू श्रादि को गस्तर श्रथवा 
उन्हे श्रन्य प्रकार से सहायता देना, जिससे हिसा को प्रोत्साहन मिले । 


(४) पापकर्मोपदेज्ञ-इसका प्रथ है-दूसरो को पाप कमंमे प्रवृत्त करना। 
उदाहरण कै खू्पमे गिकारीया चिडीमारको यह्‌ वताना कि ग्रमुक स्थान पर 
हिरण श्रथवा पक्षियो का वाहूल्यहै। अ्रथवा किसी पनु श्रथवा मनुष्यको व्यथेही 
कष्ट देने क लिए म्रन्य व्यक्तयो को उकसाना, वच्चो कोकिसी पागल श्रथवा घायल 
मनुष्य श्रथवा पयु पर पत्थर श्रादि मारने के लिए कहना, किसी ग्रपरिचित के पी 
कत्ते लगाना भ्रादि वाते इस भ्रनथेदण्डमे अ्राती है 

मानव जीवन मे नंतिक भ्नुदासन के लिए यह्‌ ब्रत प्रत्यन्त महत्त्वपुणं है । 


सम्यक्त्व ब्रत के पवि श्रतिचार- 
मूलम्‌--इह खल्‌ श्राणंदाइ समणे भगवं महावीरे भ्राणंद समणोवासगं 
एवं बयासौ-एवं खलु, श्राणंदा ! समणोवासषएणं श्रभिगय-जी वाजीवेणं 
जाव श्रणटक्कमणिच्जेणं सम्मत्तस्स पंच श्रइयारा पेयाला जाणियव्वा, न 


समायरियव्वा 1 तंजहा-- संका, कंखा, विडइगिच्छा, पर-पासंड-पसंसा, पर- 
पासंड-संथवे ।४०॥। 


छाया--इह्‌ खलु श्रानन्द ! इति श्रमणो भगवान्‌ महावीर श्रानन्दं श्रमणोपासक- 
मेवमवादीत्‌-एन खलु श्रानन्द । श्रमणोपासकेनाभिगतजीवाजीवेन यावदनतिक्रमणी- 
येन॒ सम्यकत्वस्य पञ्चातिचारा प्रधाना. (मुख्या) ज्ञातव्या न समाचरितव्या । 
तयथा{-- शङ्ख, काक्षा, विचिकित्सा, परपाषंड प्रहंसा, परपाषण्ड संस्तवः 1 


बब्दाथ--इह्‌ खलु--उसी प्रसगमे श्राणंदा इ समणें भगवं महावीरे--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर नेहे प्रानन्द । इस प्रकार सम्बोधित करते हृए आ्राणंदं समणो- 
नासग--भ्रानन्द श्रमणोपासक को एवं--इस्र भति वयासी-कहा आणंदा-ह 
प्रानन्द' एव खलु-इस प्रकार श्रभिगयजीवाजीवेणं जाव श्रणड़क्कमणिन्जेणं--जीव 
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तथा ्रजीव के स्वरूप को जानने वाले यावत्‌ श्रनतिक्रमणीय (धमे से विचनित न 
होने वाले) समणोवासएणं--श्रमणोपाक्षक को सम्मत्तस्त- सम्यक्त्व के पंच--पाँच 
पेयाला--प्रवान श्रइयारा--ग्रतिचार जाणियव्वा--जानने चाहिए, न समायरियव्वा-- 
परन्तु उनका प्राचरण नही करना चाहिए । तं जहा-वे इस प्रकार है--सका-- 
नद्धा, कंखा--काक्षा, विडइगिच्छा--विचिकित्सा धमं साधन के प्रति (सनय) 
पर-पासंड-पसंसा--पर-पापण्ड भ्रर्थात्‌ ग्रन्यमतालस्वी कौ प्रगसा पर-पासंड-संथवे-- 
ग्रौर परपापण्डसस्तव श्र्थात्‌ श्नन्यमतावलम्बी के साथ सम्पकं यां परिचय । 


भावार्थ--इसके श्रनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ने भ्रानन्द श्रमणोपासक 
को इस प्रकार कहा--हे श्रानन्द ! जीवाजीव श्रादि पदार्थो के स्वरूप को जानने 
वाले तथा धर्मं से विचचनित्तनदहोने वाले ग्रीर मर्यादा मे स्थिर रहने वाने श्रमणो- 
पास्क को सम्यक्त्व के पांच मुख्य श्रतिचार श्रवभ्य जान लेने चाहिए परन्तु उनका 
प्राचरण नही करना चाहिए वे इस प्रकार है-- (१) शका, (२) काक्षा, 
(२) विचिकित्सा, (४) परपापण्डप्रगंसा ग्रौर (५) परपापण्डसस्तव । 


टीका--श्रानन्द द्वारा व्रत ग्रहण कर लेने पर्‌ उनमे दृढता लने के लिए भगवान्‌ 
ने प्रत्येक ब्रत के पचि पांच ग्रतिचार वताए। “ग्रतिचार का श्रथंदहैत्रतमे किसी 
प्रकार की शिथिलता या स्वलना । इससे श्रगली कोटी श्रनाचार की है, जहाँ त्रत टट 
जाता है) 

प्रस्तुत पाठमे श्रमणोपासक प्र्थात्‌ श्रावकके दो विनेपण दिए हु 


(१) श्रभिगयजीवाजीवेणं--म्र्थात्‌ जो जीव तथा श्रजीव का स्वरूप जानता 
है । जैन धर्म मे € तत्व मानेगणएर्ह। उनमे प्रथमदो जीव श्रीर्‌ श्रजीव ह| 
विष्व इन्हीदो तत््वोमे विमक्तदहै। उससे यह स्पष्ट है कि जन दर्णंन विल्व के 
मूल मे परस्पर भिन्न दो तत्तव मानता है । नेप सात तरव ह--पुण्य, पाप, स्राव, 
वल्य, सवर, निर्जरा श्रौर मोक्ष। येजीकवकी श्राव्यात्मिके चेतना श्रौर उसके 
जुभालयुभ परिणामो को प्रकट करते ह। ग्रत इनका ज्ञान भी जीव तत्त्वके ज्ञान 
के साश्च भ्रनिवा्यहै। प्रस्तुत सूत्र मे जीव तथा प्रजीव मे सव को सम्मिलित कर 
चनिया गयादै। 
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(२) अ्रणइक्कमणिज्जेणं-- (श्ननतिक्रमणीयेन) इसका प्रथं है--वह व्यक्ति 
जिसका कोई स्रतिक्रमण नही कर सकता भ्र्थात्‌ जिसे श्रपने निजञ्चय से कोई विचलित 
तटी कर सकता । इसी उपासकदगाद्धमूत्र मे कामदेव श्रादि एेसे श्रावको का वर्णन 
है, जिन्हे भ्रनुकरूल तथा प्रतिकूल किसी प्रकार के विघ्न विचलित न कर सके। 
देवताश्नो ने श्रनेक प्रकारके भय वताए शओ्रौर सासारिक सुखोके श्नाकषंण भी उप- 
स्थित किए, किन्तु वे श्रपने त्रत पर दृढ रह । 

प्रस्तुत सूत्र मे सम्यक्त्व के पाच श्रतिचार वताएु गए ह--सम्यक्त्व प्रर्थात्‌ 
श्रद्धा घमं की श्रावारजिला है। इसके विना नान ग्रौर चारित्र निष्फल द । जिस 
व्यक्ति कीश्द्रा विपरीत है स्र्थात्‌ श्रसत्यकीग्रोर है, उत्ते मिथ्यात्वी कहा जाता 
है, वह धमं केक्षेत्रसे वहिभूतदहै। जिस व्यक्ति की श्रद्धातो सम्यक्‌ है किन्तु 
उसमे कभी २ जिथिलताया दुरवंलताश्रा जाती है, उसी कै निराकरणके लिए 
नीचे लिखे पाच प्रतिचार वताए गए है- 

(१) सका (ग्धा) इसका ्रथं है सन्देह प्र्थात्‌ भ्रात्मा, स्वर्गं, नरक, पृण्य- 
पाप, ग्रादि जिन तत्त्वो का प्रतिपादन सर्व॑नदेव ने किया है, उनके भ्रस्तित्व मे सन्देह 
होना । यहाँ यह प्रजन उत्पन्न होता है- क्या व्यवित को धार्मिक वातो के सम्बन्ध 
मे उहापोह करने का प्रधिकारनहीहै? मन मे सन्देह उत्पन्न होने पर उसे क्या 
करना चाहिए? इसका उत्तर यहु है कि सगय निवारणके लिए ऊहापोहा 
करने ्रौर द्धा मे परस्पर पर्याप्त मेदहै। यदि मन मे जिनासा उत्पन होने पर 
विच्वास उंवाडोलदहौजातादहै तो वह ज्ङ्धुादहै। विश्वास को दृढ रखते हुए 
प्रञ्नोत्तर्‌ करना जद्धुम नही है! उससे तो विष्वास मे उत्तरोत्तर दृढता च्राती है । 
भगवान्‌ महावीर के प्रधान ज्िप्यश्री गौतम स्वामी श्रद्धा की दृष्टि से सर्वोच्च 
माने गएुदह्‌1 किन्तु उनके लिए भी भगवतीमूच्रमे वारर ्रायाहै किमनमे 

सय उत्पनदहूश्ना प्रौर निराकरण के लिए वे भगवान के पास गए । गौतम का 
सगय जिन्नासाल्प था, जद्भुाल्प नही । उपनिपदो मे मी मनन भ्र्थात्‌ युवितपूर्वक 
विचार को ग्राकब्यक माना गया है। किन्तु वह॒ तकं रेखा नही होना चहिए्‌, जिससे 
मूल विच्वास्च को श्राघात पहुचे । जहां तकं प्रौर द्धा मे परस्पर विरोध हो, वहां 
शरद्धा को कायम रखते हए श्रपनी बुद्धि की मर्यादा को सममना चाहिए श्रौर यही 
मानना चाहिषु कि बुद्धि श्रनान या पूवे के जमे हुए चिभ्वासोके कारण उस सुश्म 
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तत्व को ग्रहण नही कर रहीदहै। उसे ग्रहण करने कै लिए पुन पून प्रयत्न करना 
चाहिए । किन्तु श्रद्धा को विधिल नही होने देना चाहिए । 


(२) का (काड क्षा) इसका ग्रं दहै वाह्य श्राडम्वर श्रथवा श्रन्य प्रलोभनोसे 
ग्राकृष्ट हौ कर्‌ किसी श्नन्य मतकौीप्रोर्‌ मुकाव होना 1 वाह्य प्रभाव को देखकर 
सत्य से विचलित होना इसी के प्रन्तर्गत है ।. 


(३) विडगिच्छा- (विचिकित्सा) धर्मानुष्ठान के फल मे सदेह करना प्र्थात्‌ - 
तपत्चरण श्रादि कर्ते समय सन्देहुगील हीना कि फल प्राप्त होगाया नही) इस 
प्रकारका सन्देह काथं सिद्धि का वहुत वडा बाधकं दहै । 


(४) परपासंडपसंसा-- (परपापण्ड प्रसा) वर्तमान हिन्दी भापा मे पाखण्ड जव्द 
काब्र्थंहटोग प्रवा मिथ्या ब्राडम्बर्‌ श्रौर पाखण्डी कार्यं है ढोगी । किन्तु प्राचीन 
समय मे यह्‌ अब्द निच्दावाचक नही था। उस समय इसका श्रधंथा मतया 
सम्प्रदाय । श्रनोक कौ घर्मलिपियो मे विभिन्न मतो के लिए पासड शब्द का प्रयोग 
कियाद! यहँभी वही भ्रर्थं है । परपासड का प्रथंहै- जेन धर्मं को छोड कर श्रन्य 
मतो के ्रनूयायी 1 उनकी प्रसा करने का म्रथं ह--श्रपने विभ्वास मे केमी । 
रुद्ध श्राध्यात्मिक दुष्ट सेदेखा जाए तो इसका प्रथं है-श्रपनी श्रद्धा से विपरीत 
चलने वालो श्रथवा विपरीत प्रवृत्ति करने वालो कौ प्रसा करना । साधक को 
इस प्रकार की शिथिलतासे दुर रहना चाहिए । 


परपासंडसथवे--(परपापण्ड सस्तव } सस्तव का प्रथं है परिचय या सम्पकं । 
सच्चे साधक को भिन्न मागं पर चलने वाले के साथ परिचय नही वढाना चाहिए) 

पेयाला--इस पर निम्न लिखित टीका है पियाला त्ति सारा. प्रधाना. भ्र्थात्‌ 
सारया प्रधान भूत । 


ग्राहिसा त्रत के पाच श्रतिचार 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं भूलगस्स पाणाईइवायवेरमणस्स समणोवासएणं 
पच श्रइयारा पेयाला जाणियन्वा, न समायरियव्वा ! त जहा--वंघे, वहै, 
छविच्छेए, श्रह्‌भारे, भत्तपाण वोच्छेए ।॥४ १॥ 
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छया--तदनन्तरं च खलु स्थूलकस्य प्राणातिपातविरमणस्य श्रमणोपासकेन 
पञ्चातिचारा पेयाला ज्ञातन्या न समा्चरितव्याः, तदययथा-- वन्धः, वध, छविच्छेदः, 
ग्रतिभार , भदतपानव्यवदेदः । 


कव्दाथ--तयाणतरं च णं--इसके ग्रनन्तर थूलगस्स--स्थुन पाणाइवायवेरमणस्स- 
प्राणातिपातविरमण ब्रत के पंच- पाच पेयला- प्रधान ब्रहयारा--प्रतिचार समणो- 
वासएण-श्रमणोपासक को जाणियन्ना--जानने चाहिए न समायरियव्वा-परन्तु 
ग्राचरणन करने चादहिरपं। तंजहा-वे इस प्रकार र्है-वधे--वध, वहे-वध, 
खविच्येए--छविच्छेद भ्र्थात्‌ ग्रग-विच्छेद, श्रइभारे-श्रतिमार भत्तपाणवोच्छेए-- 
श्रोर भक्तपानव्यवच्छेद । 


भावार्थ--तदनन्तर स्थूल प्राणातिपातविरमण त्रत के पांच मुख्य अ्रतिचार जानने 
चाहिए, परन्तु उनका श्राचरण न करना चाहिए । वे इस प्रकारः १ वन्ध-- 
पु प्रादि को कठोर वधन से बोँधना । २ वध--घातक प्रहार करता । ३ छविच्छेद- 
श्रग काट देना। ४ श्रतिभार-सामध्यं से श्रधिक मार लादना। ५ मक्तपान- 
व्यवच्छेद-भोजन श्रौर पानी को रोकना या समय परन देना । 


रीका--ग्रस्तुत सूत्र मे श्रहिसा ब्रत के पांच प्रत्तिचार वताएगणएुरहु। इसके 
पहले सम्यक्त्व ब्रत के प्रतिचार वताएगएये। उसका सम्बन्ध श्रद्धासे है किन्तु 
ग्रहिखा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचर्यं श्रौर श्रपरिग्रहु इन र्पाचत्रतो का जी श्रथवा 
भ्राचार कै साथ सम्बन्ध है। 

थूलगस्स-- (स्थुलकस्य ) श्रावक को जीवन मे भ्रनेक प्रवृत्तिर्यो करनी पडती 
दै, रत॒ वह्‌ पूणं ग्रहिसा का पालन नही कर सकता । परिणाम स्वरूप स्थुल हिसा 
कापरित्यागकरतादहै। जैन धमं मे त्रसश्रौर स्थावरकेरूपमे जीवोकोदो 
श्रेणियो मे विभक्त किया गया है । पृथिवी, जल, श्रग्नि, वायु तथा वनस्पतियो के 
जीव स्थावर कहेजातेदहुं। वे श्रपनी इच्छानुसार चलने फिरने मे भ्रसमथं ह । 
उसके विपरीत चलने फिरते वाले जीव त्रस कहे गएर्है। श्रावक त्रस जीवो की 
हिसा का परित्याग करता है, स्थावरो की मर्यादा । त्रस जीवोमे भीजोश्रपराधी 


(1 
(4 


द या हानि पहुंचने वाले हं उनकी हिसा का परित्याग नही होता। इसी प्रकार 
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यहां हिता का ग्रथ है-क्सी को मारने या हानि पहुंचाने-की बुद्धिसे मारना। 
यदि कोई कार्यं भलाई के लिए किया जतादहै, किन्तु उसमे किसीकीहिसाहो 
जाती दै या हानि पहुंचती हैतो श्रावक को उसका त्याग नहीदहै। उदाहरण के 
र्पमे उक्टर चिकित्साके चिए सेगी का भ्रौपरेनन करतादे ग्रीर उस्मेरोगीको 
हानि पर्हुच जाती हतो डाक्टर का ब्रत भग नही हता । त्रत भग तमी होता दहै 
जव उक्टर रोगौको हानि परहुंचनिं की भावनासे एसा करे। उपरोक्त द्टे होने 
के कारण श्रावक के ब्रत को स्थून कहा गयाहे) साधुकेतब्रत मेयेद्धुटेभी 
नही होत्तौ । 

सवेप्रथम स्थूल प्राणात्तिपाति ब्रत है,-इसव्रतके श्रतिचारोमे मुख्यतया पनु 
को सामने रखा गयादह। उन दिनो दाप प्रथा विद्यमान हने के कारण कभी-कभी 
मनुप्योके साध मी पनु के समान वरताव किया जाता था । 

(१) वधे--उसका श्रथ है पनु प्रचवा दासश्रादि को एमा वाधना जिससे उसे कष्ट 
हो । यहाँ मी मख्य दृष्टि विचारोकीदहै। यदि चिकित्सा के निमित्तया सकटसे 
वचनिके निष्‌ पलु श्रादिको वाधा जातारहतो वह्‌ श्रतिचार नही है। चास्त्रकारो 
ने वन्धकेदो भेद किप्‌ ्हु-्रथं वन्य श्रौर ग्रन्थं वन्य । ग्रनथे वन्धतो हिसादहैदही 
श्रीर वहु प्रनथंदण्ड नामक श्रव्वेतब्रतमे ग्राती रह । ब्र्थवन्य भी यदि क्रोध, देष 
ग्रादिक्रूर मावोके साथ कियागयादहेतो वह प्रत्तिचारदै। प्र्थेवन्वकेपृन दो 
भेद रह, सपन्त भ्रौर निरपेक्ष । प्रग्नि श्रादि का भय उत्पच्च हने पर जिस वन्धत्त से 
सहज मुक्ति मिन सके उसे सापेक्ष वन्ध कहते हुं । यह्‌ भ्रतिचार मे नही भ्राता । 
इसके विपरीत भय उत्पन्न होने पर भी जिस वन्न से दृटकारा मिलना कठिन हौ 
उसे निरपेक्ष वन्य कहते हू । एेसा वन्धनं वावना भ्रतिचार है। 

(२) वह (वध) यहाँ वध का ग्रथ हव्या नही दहै । हत्या करनेपरतो ब्रत सर्वथा 
टूट जातारहै। श्रत वहं म्रनाचारहै। यहाँ वधकाश्रथं है घातक प्रहार, एेसा 
जिससे ग्रद्धोपाङ्धदि को हानि पर्हूंचे । 

(३) छचिच्छेए--उसका प्रथं है म्रद्ध विच्छेद प्र्थात्‌ क्रोवमे प्राकर किसीकेग्रद्ध 
को काट लना श्रथवा प्रपनी प्रसन्नताके लिए कुत्ते ्रादिके कान, पू काट देना । 


"छचिच्येए-- (स ०-खविच्छेद ) --उसका साधारण श्रथ ग्रग-विच्छेद कियाजाता है चिन्तुभ्र्घ- 
मागधी मेष्धःयाशछछवि!केत्पमे को नब्द नही है जिसका श्रै प्रग होता हौ । प्रतीत्त होता 


४२ उपासकदशाद्धु-सूत्रम्‌ 
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(४) श्रइभारे (ग्रतिमार ) इसका श्रथ पलु या दास पर सामथ्यं से श्रधिक वो 
नादना । नौकर मजदूर या न्य कर्मचारी से इतना काम लेना कि वह उसी में 
पिस जाए, यह्‌ भी ्रत्तिभारदहै। इतनादही नही परिवारके सदस्योमे भी किसी 
एक पर कास का श्रधिक वो डालना ग्रतिचारदहै। 


(५) भत्तपाणवोच्छेएु (भत्तपानव्यवछेद ) -उसका स्थुल त्रं है मूक पञुको भूखा 
तथा प्यासा र्खनाया उसे चारा एव पानी समयपरनदेना। नौकर म्रादि 
श्राधितो का समय पर वेतन न देना, उनके वेतन मे भ्रनुचित कटौती करना किसी 
की श्राजीविका मे बाधा डालना, या श्रपने श्राध्रितोसेकाम श्रधिक लेना ग्रौर उसके 
ग्रनुरूप भोजन या वेतन न देना । खाच एवं पेय सामग्री को दूपित करना श्रादिमी 
इसी श्रतिचार के म्रन्तगेत हं । 


सामाजिक एव पारिवारिके जीवन की दुष्टिसे इस त्रत का वहत महत्त्व है । 
यह्‌ स्पष्ट है कि उक्त श्रतिचार खासतौर पर उस्र परिस्थिति को सामने रखकर 
वताए गप्‌ ह, जव कि पञ्युपालन गृहस्थ जीवन का श्रावश्यक श्रद्ध था। वत्तंमान 
जीवन मे पञ्ुपालन गौणहोगयाहै ग्रौर भ्रत्याचार एव क्ररताकेनएर्‌ रूप 
सामने श्रा रहे है श्रत प्रत्येक व्यक्ति को श्रपनी जीवनचर्या के अ्रनुसार इन ग्रति 
चारोका मुल हादं ग्रहण कर लेना चाहिए जिससे इनका दैनन्दिनि व्यवहार के साथ: 
जीवित सम्बन्ध वना रहे । 


सत्यव्रत के श्रतिचार 
सूलम्‌--तयाणंतरं च णं थूलगस्स मुसा-वाय-वेरमणस्स पंच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियन्वा ! , तं जहा-- सहसा श्रन्भक्खाणे, रहसा 
प्रभक्खाणे, सदार-संत-भेए, मोसोवएसे, कूड-लेह्‌-क रणे ।\४२॥ 





है" यद्‌ शब्द छयविच्येए' रहा होगा जिसका श्रथ है श्तविच्छेद ।` क्षतः का भ्रं है घावमश्रौर 
'विच्छेद' का श्रथ श्रगविच्छेद किया जा सकता है । पालिमे छवि शब्दका प्रथं त्वचाहै। 
यदि यह म्र माना जाए तो विच्छेद का श्रथं होगा एसा घाव करना जिससे त्वचा का छेदन हो 
जाषएु । प्रस्तुत मे यह्‌ मर्थं भी क्रिया जा सकता है-- सम्पादक 1 
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छाया--तदनन्तरं च खलु स्थूलकस्य मृुपावादविरमणस्य पञ्चातिचारा ज्ञातव्या 
न समाचरितव्या., तद्यथा--सहृसारयास्यान, रहोऽभ्यार्यानं, स्वदारमन्त्रभेद. मृषो- 
पदेनः, कूटलेखकरणम्‌ । 


गब्दाय--तयाणंतरं च णं--ञसके श्रनन्तर धूलगस्त मुसावायवेरमणस्स--स्थूल 
मृपावादविरमण व्रतत के पच श्रयारा--र्पाच श्रतिचार जाणियन्वा--जानने चादिषु 
न समायरियव्वा--परन्तु श्राचरण न करने चाहिरए। तं जह वे जस प्रकारर्द्-- 
महसा ग्रव्मक्लाणे - सहसा श्रभ्यास्यान, रहसा श्रन्भक्वाणे-रहस्याभ्याख्यान, सदार- 
मंतभेए--स्वदारमन्वरभेद, मोसोवएसे--मृपोपदेश कूउलेंहकरणे-ग्रौर कुटलेखकरण । 


भावार्य--तदनन्दर स्थूल मृपावादविरमण ब्रत के पाच श्रतिचार जानने चाहिए, 
परन्तु उनका श्राचरण न करना चहिषए। वे इस प्रकार ्ह--१ सहसाभ्या- 
च्यान--किसी प्रर विना विचारे भिध्या श्रारोप लगाना, २ रहोऽ्याख्यान-- 
किसी की गुप्त वात प्रकालित करना । ३ स्वादारमन्वरभेद--पत्नी कौ गुप्त 
वात प्रकट करना। ४ मृपोपदेन--खौटी सनाह देना या मिश्या उपदेश 
देना । ५ कृटनेखकरण--खोटा लेख लिखना श्रर्थात्‌ दूसरे को वोखादेनेके 
लिये जाली दस्तावेज वनाना- 


^ 


टीका--प्रस्तुत पाठ मे मृपावाद विरमण ब्र्थात्‌ भ्रसत्यभापणके परित्याग सरूप 
व्रत के श्रतिचार वत्ताए गएु.ह इसमे भी स्थूल विरोपण लगा हुश्रा है श्रत्‌ श्रावक 
स्थूल मृपावाद का परित्याग करता है, सूक्ष्म का नही। शस्त्रो मे स्थूल 
मृपावाद का स्वरूप वताते हुए उदाहरण के लिए नीचे लिखी वाते वताई ह 


(१) कन्यालीक--वेवाहिक सम्बन्ध की वात-चौत करते समय कन्या की श्रायु 
तथा गरीर, चाणी एव मस्तिष्क सम्बन्यी दोपो को द्िपाना ग्रथवा उसको योग्यता 
के सम्बन्ध मे भ्रतिगयोक्ति पूणं भ्रसत्य भापण करना । 

(२) गचालीक--पगु का लेन-देन करते समय, ग्रसत्य भापण करना, जैसे 
किश्रोडा दूघद्वेते वाली गाए ्रौर्‌ सके लिए कना कि श्रधिक दूध देती है श्रथवा 
वेल भ्रादि के लिए कहना कि यहु प्रविक काम कर्‌ सकता है, परन्तु कहु उतनी 
क्षमता वाना नही होता, इत्यादि । 


9 उपामक्दनाद्-चूत्रम्‌ 
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(२) भूम्यनीक्-छृपि, निवास आदि भूमि के सम्बन्व मे ब्रस्त्य भापण 
करन्ना या वस्नृ स्थिति का दिपाना 1 
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(४) न्यात्तापहार-- किसी क न्यास श्रत्‌ धवराह्र्‌ म रखा इह वस्तुक 
जाना। किमी सस्या या सार्वजनिक कायं के लिए सगृहीत धन को उदह्िप्ट कायं 
मन लगाकर वयविततक कार्यो मे खच करना भी न्यासापहारदहै। सावेजनिक 
निधि न वँवव्रित्तकं लाभ उठाना उसे वँयक्तिक प्रसिद्धि या श्रपने कुटुम्वियो को 


मे सवच करना भी इसी के भ्रन्तगेत है। 
) कूडसव्ििज्ज-- (दरू्टसन््य } भूखी गवाही देना । 


) रण--पडइयन्त्र करना । 
उपनयत काये स्वन मृपावादमे ्राति है ग्रौर्‌ श्रावक के लिए सर्वथा वजित 
। टनके प्रव्य्यनमे जातहोता ह कि श्रावक के जीवनमे व्यवहार युद्धि पर 


पृनात्ल द्विया गयाधा) व्यापार या ्नन्य व्यवहारमे भढ वोलने वाला श्रावक 
नरी टौ चकना श । 


~ 


(१ 


प ना पाच च्रतिचार हु-- 


(१) महमा श्रव्मक्लाणे- सहसा का श्रथ ह विना विचारे ग्रौर भ्रत्भक्खाणे 
मत ६ दापारोपण करना यदि मिश्यारोप विचारपूर्वक दूसरे को हानि 
याजातारैतो वह्‌ म्रनाचर रहै, उससे श्रावक का त्रत टूट 
य्मद्राति कै निए भी साचधान रहूना चाहिए कि चिना विचारे 
मे श्राकर श्रयवा ग्रनायास्न ही किसी पर दोपारोपणन् करे । 
पतो पके प्र्लार का दोपहैश्रार्‌ व्रतमे यिधिनता उत्पन्न करताहै। यहु 
दफन क निग्ननिन्विति ब्द दै--"तहुसा प्रव्मदपाणे, त्ति सहसा--ग्रनालोच्या- 
-यारयानम्‌ ~ च्रसहोपाच्याक्षेपण सहूसाम्याद्यान यथा चौरस्त्वमित्यादि, एतस्य 
चालिन्यरन्व न्वदिमापरिगेव न तीन्रमक्नेशनेन मणनादित्ति, च्र्थान्‌ विना विचारे 


4 ५ {~ न {1 द्र्न {1 ११ 1 : (3) न न्त्य क 
2 "म पमनम दापानापण कन्ना नहमान्यान्यात ह-जेनतृ चा त्यादि । 
 भगनन्य चयार [चिना विनां कयि जाने केः कारण दहा व्रतिचार कोटिमे 
थ 3 कद न्थ र 
{> ¢ 3 "य 


न्‌ दृममवना परवत किया जाएतो प्रतिचार्‌ नही 
+ ४ ॐ ५ ष्न् ८ म 
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(२) रहसा श्रन्भक्खाणे--(रहोऽभ्याख्यान) इसकाग्रथं दो प्रकार से किया 
जाताहै। पहला श्रं है रहस्य भर्थात्‌ किसी कि गुप्त वात को श्रचानक प्रकट 
करना ¦ दूसरा र्थं है किसी पर रहस्य भ्र्थात्‌ छिपे-छिपे पड्यन्तर प्रादि करने का 
ग्रारोप लगाना । उदाहरणके ख्पमे कुष भ्रादमी एकान्त मे वैठे परस्पर वार्तलिाप 
कर रह ह, ग्रचानक उन पर यहु म्रारोप लगाना किवे राज्यविरुद्ध पड्यल््र कर रहै 
हया कही प्रर चौर उकंती श्रादि के योजना वना रहै हं । यह्‌ कायं भी भ्रतिचार 
वही तक है, जव मनम दूसरे को हानि पहचान कीमविनानदहो श्रौर प्रनायासही 
किया जाए । मनमेदुर्भावना रहने पर यह्‌ भी ग्रनाचार वन जात्तादहै। यहां 
वृत्तिकार के निम्न निखित गब्दं है--^रहुसा भ्रन्भक्लाणे' त्ति रह्‌ एकान्तस्तेन हेतुना 
श्रभ्याख्यानं रहोऽम्याच्यानम्‌, एकान्तमात्रोपधितया च पूवेस्मादिशेषः, श्रथवा 
सम्भाव्यमानार्थमणनादतिचारो न त्रु भद्धोऽयमिति ! रह का भ्रथं है एकान्त प्रौर 
उसी का श्राघार लेकर मिध्यादोपारोपण करना रहोऽभ्याख्यानदटहै। प्रथम श्रतिचार 
की श्रपेक्षा उसमे एकान्त का प्रावार स्प वििप्टता है, ्रथवा इसमे लगाया जाने 
वाला भ्रारोप सर्वथा निमूल नही होता। उसकी सम्भावना रहृतीहै ्ौर इसी 
श्राघार पर इसकी गणना भ्रतिचारोमेकीगरईहै। त्रत भद्ध नही माना गया । 

(३) सदारमंतभेए (स्वदारमन्तरभेद }--श्रपनी स्त्री कौ गुप्त वातो को प्रकट 
करना। पारिवारिक जीवन मे वहुत सी वाते एेसी होती ह जिन्हे सत्यहोनेपरमभी 
प्रकालित नही किया जाता । उनके प्रकाशित करने पर व्यवित को दूसरो के सामने 
लज्जित होना पडता दहै, श्रत गेखीयाभ्रावेन मे प्राकर घर एव परिवार की गुप्त 
वात्तौ को प्रकट करना श्रतिचारहै। 

, (४) मोसोवएसे (मृपोपदेश ) भटी सलाह देना या उपदेज देना, इसके करई 
प्रथं रह्-१ पहला यहु है कि जिस वात के सत्यासत्य श्रथवा हिताहित के विषयमेहुमे 
स्वय निञ्चय नही दहै उसकी दूसरोको सलाह देना २ दूसरा यहदहैकि किसी 
वात को भ्रसत्यता प्रथवा हानिकारिता काज्ञान होने पर भी इसरो को उसमे प्रवृत्त 
होने के लिए कहना । 3 तीसरा रूप यहु है कि वास्तव मे मिथ्या एव श्रकल्याण- 
कारी होने परभीहम जिस वातत को सत्य एव कत्याणकारी मानते हं उसमे हित बुद्धि 
से दूसरे को प्रवृत्तकरना। तीसरारूपदोपकोटिमे नही म्राता । क्योकि उसमे 
उपदे देने वाले कौ ईमानदारी एव हितवृद्धि पर श्रकषेप नही श्राता। दूसरा रूप ्रना- 
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चार है उससे व्रत भद्धदहो जाता है । पहला रूप श्रतिचार है। उसके ग्रतिरिक्त 
किसी को हिसा-पू्णं कार्यौ मे प्रवृत्त करना प्रथम त्रत के श्रतिचारोमेघ्रा चुकाहै। 


५. कूडलेहुकरणे (कुटलेखकरण ) भूठे लेख लिखना तथा जाली हस्ताक्षर वनाना । 
इस पर टीकाकार के निम्नलिखित गन्द ह--क्‌उलेहकरणे, त्ति श्रसद्‌भूताथेस्य लेखस्य 
विधानमित्य्थः । एतस्य चातिचारत्वं प्रमादादिना दुंविवेकत्वेन वामाया मृषावादः 
प्रत्याख्यातोऽय तु कूटलेखो, न मुषावादनमिति भावयत इति । तथा कूटम्‌-ग्रसद्‌भू 
तं वस्तु तस्य लेख. लेखनं, तद्रूपा क्रिया कृूटलेखक्रिया--म्रन्यदीयां मृद्राद्यद्धतां 
लिपि हस्तादिकौशलवन्नादक्षरश्रोऽनुशृत्य परवजञ्चनार्थ सवथा तदाकारतया लेखनमि- - 
व्यथं शअ्रनाचारातिचारौ तु प्राग्वदेवाभोगानाभोगाम्यामवगन्तव्यौ--स्र्थत्‌- कुट- 
लेखकरण-भुठा लेख लिखना । यह्‌ श्रतिचार तभी है जव अ्रसावघानी या विवेक- 
हीनताके ल्पमे किया गयाहो। भ्र्थत्‌ श्रावकं यहु सोचने लगे कि मेने भुठ 
वोलने का त्याग किया है लिखने का नही यह विवेकहीनता दहै) श्रथवा कटका 
ग्रथ है प्रविद्यमान वस्तु 1 उसका लिखना ्र्थात्‌ जाली दस्तावेज वनाना या किसी 
के नाम की मद्रा श्रथवा मोहर वनाना। दूसरे को धोखा देनेके लिए जाली 
हस्ताक्षर वनाना श्रादि। पूर्वोक्त म्रतिचारो के समान प्रस्तुत काये भी यदि ्रसा- 
वधानी, विवेकहीनता अ्रथवा ग्रन्थ किसी रूपमे अ्रनिच्छापूरवंक कियाजातादहैतो 
श्रततिचार है ग्रौर यदि दसरेको हानि पहूंचाने के लिए इच्छापूवेक किया जाएतो 
श्रनाचार है । ॥ 





श्रस्तेय व्रत के भ्रतिचार 


मूलम्‌-तयाणंतरं च णं थूलगस्स श्रदिण्णादाण वेरमणस्स पच श्रइयारा 
जाणियन्वा न समायरियन्वा । तं जहा-तेणाह्‌ड, तक्करप्पन्मोगे, विरु 
रज्जाइक्कमे, कूड-तुल्ल-क्‌डमाणे, तप्पडिरूवम ववहारे ।। ४३ 1 


छया--तदनन्तर च खलु स्थूलकस्यादत्तादानविरमणस्य पञ्चातिचाराः 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या-, तद्यथा स्तेनाहूत, तस्करग्रयोग , विरुद्ध राज्यातिक्रम, 


५ 


कूटतुलाक्‌टमानं, तत्प्र तिरूपकन्यवहा र. । 


शव्दाथ--तयाणतरं च ण--इसके प्रनन्तर थूलगस्स श्रदिण्णादाणवेरमणस्स-- स्थुल 
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ग्रदत्तादान चिरमणत्रत के पच श्रहयारा-रपंच प्रतिचार जाणियव्वा--जानने चादिं 
न समायरियव्वा- परन्तु म्राचरण न करने चाहिए । तं जहा वे इस प्रकार है-- 
तेणाहुड--स्तेनाहूत, तक्करप्पश्रोगे-तस्करप्रयोग, विर द्ध रज्जाइक्कमे-- विरुद्ध राज्या- 
तिक्रम, कूडतुलाक्‌डमाणे--कूट-तुला, कूट-मान, तप्पडिरूवगववहारे--ग्रौ र तत्प्रतिरूपक 
व्यवहार । | 


भावा्थ--तदनन्तर स्थूल भ्रदत्तादान विरमण त्रत के पाच भ्रतिचार जानने 
चाहिए, परन्तु उनका भ्राचरण न करना चाहिए । वे इस प्रकार हू (१) स्तेनाहूत- 
चोर केद्वारा लाई हुई वस्तु को स्वीकार करना। (२) तस्करप्रयोग--व्यवसाय 
के रूपमे चोरो को नियुक्त करना। (३) विरुद्धराज्यातिक्रम-विरोधी राजाभश्रो 
द्वारा निषिद्ध सीमा का उल्लघन करना। म्रर्थात्‌ परस्पर विरोधी राजाग्नोने 
ग्रपनी रजो सीमा निरिचित कर रखी हैँ उसे लाघकर दूसरे कीसीमामे जाना । 
यहां साधारणतया “राजविरद्ध काये करना” एेसा प्रथं भी कियादहै। किन्तु वह्‌ 
मूल जब्दो से नही निकलता । टीकामे भी यह्‌ च्र्थं नही है। (४) कृटतुला-- 
कूृटमान-खोटा तोलना ग्रौर खोटा मापना । (५) तत्प्रतिरूपकव्यवहार--समिश्रण 
के द्वारा भ्रथवा श्रन्य किसी प्रकारः से नकली वस्तू कोश्रसलीकेरूपमे चलाना । 


टीका--प्रदत्तादान का श्रथ है विना दी हई वस्तुको लेना) भ्रन्यत्रतोके 
समन यहो मी श्वावक स्थूल ग्रदत्तादान का त्याग करता दहै, सूक्ष्म का नही) 
जास्त मे स्थूल ग्रदत्तादान के नीचे लिखे रूप वताए गएदहै-- 

(१) सेव लगाकर चोरौ करना । (२) वहुमूल्य वस्तु को चिना पै उठाना) 
(३) पथिको को लूटना गाठ खोलकर या जेव काटकर किसी की वस्तु निकालना । 
इसी प्रकार ताला खोलकर या तोडकर दूसरे की वस्तु लेना डके डालना, गाय, 
पलु, स्त्री श्रादि को चुराना, राजकीयकर की चौरी करना तथा व्यापारमे वेदमानी 
करना भ्रादि सभी स्थुल चोरी के प्रन्तर्मत है। 

प्रस्तुत त्रत के ग्रतिचारोमेचोरीका माल खरीदना तथा चोरो को नियुक्त 
करके व्यापार चलाना तो सम्मिचितदहैही, माप तोल मे गडवड करना तथा श्रसली 
वस्तु दिखाकर नकली देना या बहुमूल्य वस्तु कामिश्चररण करना भी चौरी माना 
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गया है । प्रतीत होता है उन दिनोभी व्यापारमे इत्र प्रकार कौ वेडमानी प्रचलित 
होगी । इसलिए भ्रत्तिचारो मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है । 


किये 


स्वदारसन्तोष व्रत के श्रतिचार-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं सदारसंतोस्तिए पंच श्रइयारा जाणियव्वा, न 
समाथरियन्वा । तं जहाइत्तरियपरिग्हियागमणे, श्रपरिरगहियागमणे, 
श्रणंगकीडा, परविवाहुकरणे, काम-भोगतिन्वाभिलासे ।1 ४४ ।। 


छाया- तदनन्तरं च खलू स्वडारसन्तोषिकस्य पंचातिचारा ज्ञातव्या न समाच- 
रितव्या" तद्यथा--इत्वरिकपरिगृहीतागमनम्‌, श्रपरिगृहीतागमनम्‌, अ्रनद्ध-कीडा, पर- 
विवाहकरणम्‌, कामभोगतीत्राभिलावः । 


शब्दाथ--तयाणंतरं च णं--इसके श्रनन्तर सदारसंतोसिए--स्वदारसन्तोप रूप 
त्रत के पच श्रहयारा-रपाच श्रतिचार जाणियव्वा--जानने चादिं न समायरियव्वा-- 
परन्तु आ्राचरण न करने चाहिए । तं जहा-वे इस प्रकार ह--इत्तरियपरिम्गहिया- 
गमणे--इत्वरिकपरिगृहीतागमन, श्रपरिर्गहियागमणे--श्रपरिगृहीतायमन श्रणंगकीडा- 
ग्रनद्धक्रीडा, परविवाहुकरणे--परविवाहु करण कामभोगतिव्वाभिलासे--ग्रौर 
कामभोगतीत्राभिलाष । 


~~~ 


भावाथ--तदनन्तर स्वदार-सन्तोषत्रत के पाच श्रतिचार जानने चादिं । परन्तु 
उनका प्राचरण न करना चादिए्‌ । वे इस प्रकार ह--१ इत्वरिक परिगृहीतागमन-- 
कु समय के लिए पत्नीके रूपमे स्वीकार की हुई स्त्री के साथ सहवास करना । 
२ श्रपरिगृहीतागमन--श्रपरिगृहीता रथात्‌ वेद्या, कन्या; विधवा भ्रादि श्रविवाहिता 
स्वी के साथ सहवास करना । 3 ग्रनद्धकीडा-भ्र्थात्‌ श्रप्राङृतिक मैथुन । ४ पर 
विवाहुकरण अपनी सन्तान एव स्वाधित कुटस्वियो के भ्रत्तिरिक्त अ्नन्य स्त्री-पुरुषो के 
विवाह करना, पुरो का परस्पर सम्बन्ध करना तथा दूसरो को व्यभिचारमे 
प्रवृत्त करना 1 ५ काममोगतीत्राभिलाष--काममोग या विपयतुष्णा को उत्कटता । 


टौका--श्रावक का प्रथम व्रत मानवता से सम्बन्ध रखतादहै। दूसरा श्रौर 
तीसरा व्यवहार युदधिसे श्रौर चौथा सामाजिक सदाचारसे। यह्‌ व्रत दो प्रकार 
से म्रद्धीकार किया जाता था--१ स्वदारसन्तोष केरूप मेतथा २ परदार- 
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विवर्जनकेस्पमे। स्वदारमन्तोपकेल्पमे ग्रहृण करने वाला व्यवित ग्रन्य समस्त 
स्वयो का परित्याग करता है श्रौर यहु उत्तम कोटिकात्रत माना जाताहै। 
द्ित्तीय ग्रर्यात्‌ परदार विवर्जन कै स्प मे ग्रहण करने वाला व्यक्त्ति दूसरे की 
विवाहिता स्त्रीके साथ सम्पकं न करने का निव्चवय करता है। श्रानन्द ने इसे 
प्रथम श्रयति स्व्रदार सन्तोपकेन्पमे श्रद्धौकार किया) 


ट दस ब्रत कफे पाच श्रतिचार दस प्रकार ह-- 

(१) इत्तरियपरिग्गहियागमणे-- (इत्वरिकपरिगृहीतागमन ) इसका भ्र्थं करई 
प्रकार से किया जात्ता है-(१) थोडे ममयके लिए पत्नीकेरूपमे स्वीकार की गई 
स्री कै साय सहवास करना) (२) ग्रल्पवयस्क्रा पत्नी के साथ महवास करना \" 
(३) इत्वरिक ब्द स्करेत की ण्‌" गती घातु से वनादै। इसका प्रथं है- 
चला जनि चाना, स्वायी न रहुने वाला! गत्वर इमी का पर्याय है । यहाँ इत्वरिका 
या इत्वरी काग्रथहैजोस्त्री कृष्टं समय पञ्चात्‌ चली जानेवालीदहै। साथी 
परिगृहीता है स्र्थात्‌ जितनी देर रहेगी पत्नी मानी जाएगी श्रौर उस समय वह ग्रन्य 
किसी के साथ सम्पकं न रखेगी। प्रतीत होता है उन दिनो इस प्रकार की प्रथा रही 
होगी । श्राजकल भी वहुत से सम्पन्न व्यक्ति वेद्या, श्नभिनेत्री या किसी श्रन्यको 
कृष्ट काल के विषु श्रपने पास रख लेते ह श्रौर उस समय उसका म्रन्य किंसीके साथ 
सम्परकं नही हाता । यह भी व्रत का श्रतिचारदै। 

(२) श्रपरिगगह्यागमणे-- (ग्रपरिगृहीतागमन) ग्रपरिगृहीता का त्र्थं है--वह्‌ 
स्यी जिस पर किसीकाश्रविकार नही है। कान्यश्ास्वमे तीन प्रकार कौनायिकाश्रो 
का वर्णन है-7(१) स्वीया--श्र्थात्‌ श्रपनी विवाहिता स्त्री। (२) परकीया भ्र्थात्‌ 
दूसरे की विवाहिता पत्नी श्रौर सामान्या श्र्थात्‌ वेया श्रादि जिस पर किसीका 
प्रधिकारनहीदहै। यहाँ श्रपरिगृहीता शब्द से तुत्तीय प्रकार लिया गयाहै। 

(३) श्रणद्धकीड़ा--स्वाभाविकम्रद्धौसे कामन लेकर काम-क्रीडाके लिए चमे, 
रवर प्रादि के उपकरणो से काम सेना प्रथवा कामान्धहो कर मुखादि से विपय वासना 
कोगन्तकरनाया किसी स्वजातीयसे सभोग करना । यह श्रतिचार चरित्र की दृष्टि 
से रखा है, इससे व्यभिचार को पोपण मिनता है, ग्रतः गृहस्थ के जीवेन की दुष्प्रवृत्ति है। 











ज्य श्री सोहुनलालजी महाराज ने इमका प्रथं वाग्दत्ता के साथ सहवास करना भी किया ह । 
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(४) परविवाहुकरणे- गृहस्थ मे रहकर व्यक्ति को ग्रपने परिवार के सदस्यो का 
विवाहु-सस्कार करना ही पडता है, इसके लिए गृहस्थी को इसकी द्रुट है । परन्तु 
इतर लोगो के रिञ्ते-सम्बन्ध करवाना या उनको प्रेरित केरना कि ्रापका लडका 
ग्रथवा लडकी विवाह योग्यहोगए हं इनकी जादी करदो । एेसा करने से यदि लड़के 
श्रथवा लडकी कां ग्रापस मे अ्रयोग्य सम्बन्धौ जाए तो उसका रिन्ता कराने वाले 
को ही उपालम्भ मिलता है कि श्रमुक ने यहु सम्बन्ध स्थापित क्ियारहै। इस लिए 
यह्‌ श्रावक ब्रत का प्रतिचारदहै। श्रत गृहस्थ कोरेसे कायं से वचना चादिएु ) 

(५) काम-मोग तिन्वासिलसि- गृहस्थ मे रहकर वेद को उपजमन करने के लिए 
विवाह सस्कार किया जाता है । परन्तु कामासक्त होकर किसी कामजनक ग्रौपध, 
वाजिकरण भ्रादि का प्रयोग करना भ्रथवा किसी मादक द्रव्य का श्रासेवन करना 
जिससे मानसिक भ्रभिलापाएं तीत्रहो। इस प्रकार भ्राचरण करना श्रावक के 
व्रतमे ग्रतिचार है) 

इच्छा परिमाण ब्रत के पाँच श्रतिचार 


मूलम्‌--तयाणंतरं च णं इच्छा-परिमाणस्स समणोवासएणं पंच श्रडयारा 
जाणियव्वा, न समायरियव्वा । तजहा--खेत्तवस्थु-पमाणाइक्कमे, हिरण्ण 
सुवण्ण-पमाणाइक्कमे, दुपय-चउप्पय-पम्पणाईइक्कमे, घण-धन्न-पमाणादइक्कमे, 
कु विथ-पमाणाइक्कमे ।४१५।। 


छाया--तदनन्तर च खलु इच्छापरिमाणस्य श्रसणोपासकेन पञ्चातिचारा ज्ञात- 
व्या न समाचरितव्या. तच्यथा--क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमः, हिरण्यसुवणंप्रमाणातिक्रमः, 
घन-घान्य-प्रमाणातिक्रम, द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रम, कुप्यप्रमाणातिक्रभः 1 


रब्दाथ--तयाणंतर च ण-इसके गअ्रनन्तर समणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
इच्छपरिमाणस्स--इच्छापरिमाण व्रत के पच श्रडयारा- पांच श्रतिचार जाणियव्वा- 
जानने चाहिए न समायरियच्वा-परन्तु ्राचरण न करने चाहिए तं जहा- वे इस 
रकार ईह--खेत्तवत्थुपमाणाइवकमे-- कत्र वास्तुप्रमाणातिक्रम, हिरण्णसुवण्णपमाणा- 
इक्कमे-हिरण्यमुव्णंप्रमाणातिक्रम, धणधघन्नपमाणाइक्कमे--घन्च घान्यप्रमाणातिक्रम, 


इपयचजप्पयपमाणाइक्कमे--द्विपदचतुष्पदप्र माणातिक्रम, कुवियपमाणाइक्कभे-कप्यप्र- 
माणातिक्रम 1 
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मावा्थं--तदनन्तर श्र मणोपासक को इच्छापरिमाण त्रत के पांच प्रतिचार जानने 
चाहिए, परन्तु श्राचरण न करने चद्िएं। वेस प्रकारर्ह--१ केतरवास्तुप्रमा- 
णातिक्रम--खेत प्रर गृह्‌ सम्बन्धी म्यदिा का उत्लद्भन। २ हिरण्यसुवणप्रमाणा- 
तिक्रम--सोना-चादी श्रादि मूल्यवान वातुश्रो की मर्यादा का उल्लद्धन।. ३ द्विपद- 
चतुष्पद प्रमाणातिक्रम--दास-दासी तथा पञ्ु-सम्बन्धी मयदि का ्रतिक्रमण। 
४ धच्चवान्यप्रमाणातिक्रमण-मणि, मुक्ता एव पण्य प्रादि धनन तथा गेहूं चावल ्रादि 
ग्रनाज सम्बन्धी मर्यादा का उल्लद्खन। ५ कूप्यप्रमाणातिक्रम-- वस्त, पात्र, रय्या, 
ग्रासन ज्रादि गृहोपकरण सम्बन्यी मर्यादा का उत्लद्धन । 
टीका--पांचवे श्रणुत्रत का नाम है--इच्छा परिमाण त्रेत, इच्छा श्राकाग के 
तुल्य श्रनन्त है, उसकी कोई सीमा'ही नही है, श्रत उसे सीमित करनाही इस्तत्रत 
का मूस्य उद्य है । ` श्राशा, तृष्णा, इच्छा ये तीनो नन्द एक ही प्रथं के द्योतक है । 
इच्छासे ही परिग्रह का निर्माण होतार, अरत इसे सीमित किए विना व्यक्ति इस 
व्रत का श्राराधक नही हौ सकता। जो भ्रपने पास कनक-कामिनी है या सचित्त 
्रचित्त परिग्रह है, उप्त पर ममत्व करना। जो ग्रप्राप्त वस्तु है उसकी प्राप्ति के 
निए इच्छा दौड-घूप करतीदहै। गृहस्थावस्था मे इच्छा भ्रनिवायं उत्पन्न होती है । 
मणुत्रती श्रावक मे श्रावव्यकता की पति केलिए ही इच्छा पैदा होती है, रेप 
इच्छाश्रो का निरोधहौ जाता है, उस ससीम उच्छासे जो श्रप्राप्त की प्राप्ति होती 
है, उससे सग्रह बुद्धि पदा होती है, सगृहीत पदार्थो पर ममत्व हो जाताहै। श्रत 
सिद्ध हृश्रा परिग्रह तीन प्रकार का होता दहै। भगवान महावीर ने सग्रह श्रौर ममत्व 
रूप परिग्रह का गृहस्थ के लिए सवेधा निपेध नही किया, सवसे पहले उच्छा को 
परिमित करते के लिए उपदेश दिया है, ज्यो-ज्यो उच्छा कम होती जातीदहैत्योस्यो 
सग्रह ग्रौर ममत्व भी कम होता जाता है। 
जो नि स्पृह्‌ मुनिवर होते ह उनमे न सग्रह वृद्धि होत्ती है ग्नौर न ममत्व बुद्धि 
ही, श्रत सिद्ध हृश्रा परिग्रह का मूल कारण इच्छादहीदहै। जिसने इच्छा को सीमित 
कर दिया, उसके लिए यहु प्रधिकश्चेय है कि जिन वस्तुश्रो पर ममत्वहै, उनमेसे 
प्रतिदिन नासनोन्नति, श्रुतसेवा, जनसेवा, सघसेवा, इत्यादि शुभ कार्यो मे व्याय-. 
नीति से उपजजित द्रव्य को लगाता रहे । भ्रनावश्यके पदार्थो का सग्रह करना श्रावक 
के लिए निषिद्ध रहै। इच्छा को, सग्रह को, ममत्व को नित्यप्रति न्यून करते रहने 


^ 
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से देनसेवा, राष्टरसेवा, सहानुभूत्ति, स्वकल्याण तथा परटूकल्याण स्वयमेव हो जाता 
है। दुख, कनल, हैयनी, परेणानी ये सव कुछ परिग्रह से सम्बन्धित ह । मर्यादित 
वस्तुश्रो को वढाना नही भ्रौर उनमें से भी घटाते रहनाये दोनो प्रपरिग्रहवादके 
ही पहर है! नौ प्रकारके परिग्रह की जसी-जैसी जिसने मर्यादा कौ है उसका 
ग्रतिक्रम न करना यह सन्तोप है, उसमे से भी न्यून करते रहना यहं उदारता दहै) 
ये दोनो गण सर्वेत्तिम हँ । जपे रोगोसेनरीर दूषित हो जातादहै, वैसे ही ्रतिचारो 
से त्रत दूपित हौ जाता दहै । श्रव इच्छापरिमाण त्रेत कै ्रतिचारो का विवेचन किया 
जाता है, जसे कि-- 


(१) खेत्तवत्थुपमाणादक्कमे--चेत्त' का रथं है खेती करने की भूमि प्रर्थात्‌ 
श्रावक ने कृपि के लिए जितनी भूमि रखी है उसका भ्रतिक्रमण करना श्रतिचार है । 
ग्रौर वत्थु! का श्रथे है निवास के योग्य भवन उद्यान श्रादि जो श्रावक श्रपने उपयोग 
मे लाता है उससे म्रधिक मकान हवेली श्रपने पास रखना श्रतिचार है । 


(२) हिरण्णसुवण्णपमाणाईइक्कमे--उसका प्रथं है-सोना-चादी श्रादि बहुमूल्य 
वातुएं । मोहर रुपया श्रादि प्रचलित सिक्काभी इसौीमे श्रता है। 


(३) दुपय-चरप्पय-पमाणाइक्कमे--द्विपद का प्रथं है दो पैर वाले ्र्थात्‌ मनुष्य 
प्रौर चउप्पय का त्रं है--चतुष्पद श्र्थात्‌ पशु । यहं मनुष्य को भी सम्पत्ति मे गिना 
गया है 1 उन दिनो दास-प्रथा प्रचलित थी श्रौर मनुष्य भी सम्पत्ति केरूपमे रखे 
जाते ये! उनका क्य-विक्रय भी होता था, । 


(४) धणघन्नपमाणाइक्कमे-इसमे मणि मुक्ता श्रादि रत्न जाति ग्रौर पण्य विक्रयार्थं 
वस्तुं घन ह । श्रौर गेह, चावल श्रादि जितने भी अ्रनाजरहै, वे सव धान्य ह| 


(५) कुवियपमाणाइक्कमे-इसका प्रथं है-गृहोपकरण, यथा गय्या शरासन वस्व्र- 
पात्र प्रादि घर्‌ का सामान, इनके विषयमे जो मर्यादा श्रावक ने की है, उसका 
उल्लद्धन करना प्रतिचारहै। इस त्रतकरा मूल माव इतनादही दहै कि गृहस्थ श्रपनी 
म्रावन्यक््ता से ्रचिकनततो भूमि, मकान श्रादि रखे, न धन-घान्य का सग्रह करे 
ग्रीरन ही मर्यादा से ग्रधिक पु प्रादि ही रखे । नैतिक दृष्टिसे भी सवं साधारण 
को उतनी ही सामग्री रखनी चाहिए जिससे जनता मे श्रपवादन हो ग्रौर श्रपना काथं 
मी मूचार सू्पेण चन सके । 








प्रथम श्रघ्ययन ६३ 


दिग््रत के पांच श्रतिचार-- 
मूलम्‌-तयाणंतरं च णं दिसिव्वयस्स पंच श्रहधारा जाणियनव्वा, न 
समायरियव्वा । तं नहा--उङ्ढ-दिसि-पमाणाइक्कमे, श्रहो-दिसि-पमाणा- 
इक्कमे, तिरिय-दिसि-पमाणाईइक्कमे, खेत्त-वुडटी, सदश्र॑तरद्धा ।४६। 


छाया--तदनन्तरं च खलु दिग््र तस्य पञ्चातिचारा ज्ञातव्या न समाचरितव्याः, 
तद्यथा--रऊर्ध्वंदिक्प्रसाणातिक्रमः, भ्रधोदिकप्रमाणातिक्रमः, तिर्यग्‌दिक्प्रमाणातिक्रमः, 
कषेत्रवृद्धिः, स्मृत्यन्तर्धानम्‌ । 


कव्दार्थ--तयाणंतरं च-णं- इसके ग्रनन्तर दिसिव्वयस्स--दिग््रत के पच शरद 
यारा--र्पाच भ्रतिचार जाणियन्वा--जानने चाहिए, न समायरियन्वा--परन्तु 
उनका भ्राचरणन करना चाहिए तं जहा- वे इस प्रकार ह--उङ्दिसिपमाणाईइक्कमे-- 
उध्वंदिक्‌प्रमाणातिक्रम, श्रहोदिसिपमाणाइक्कमे-प्रधोदिक्‌प्रमाणातिक्रम, तिरियदिसि- 
पमाणाइक्कमे-- तिर्यग्‌ दिक्‌प्रमाप्रातिक्रम, खेत्तवुद्धी-क्षेचुद्धि, सदग्रतरद्वा-म्रौरः 
स्मृत्यन्तधनि । 


भावार्थ--इसके भ्रनन्तर दिम्त्रत के पोच श्रतिचार जानने चाहिए, परन्तु उनका 
श्राचरणन करता चाहिए । वे इस प्रकार रहै--१ ऊध्वैदिकप्रमाणातिक्रम--ऊध्वं 
दिशा सम्बन्धी मर्यादा का उत्लद्धन। २ श्रधोदिक्‌प्रमाणातिक्रम-नीचेकी शरोर 
दिशा सम्बन्धी मर्यादा का उल्लद्न। ३ तियैग्दिक्‌प्रमाणातिक्रसम- तिरी 
दिनाश्रो से सम्बन्ध रखने वाली मर्यादा का उल्लद्धन । ४ क्षेत्रवृद्धि--व्यापार 
श्रादि प्रयोजन के लिये मर्थादितक्षेत्रसे श्रागे बढना । ५ स्मृत्यन्तधनि-दिशा 
मर्यादा कौ स्मृति न रखना । 


टीका--पचवे इच्छपरिमाणत्रत मे परिग्रह सम्बन्धी मर्यादा की जात्तीदहै। 
म्रस्तुत ब्रतमे व्यापार, सैनिक ्रभियान ्रथवा भ्रत्य प्रकार के स्वार्थपू्णं कार्योके 
लिये क्षेचकी मर्यादा कोगईरहै। गओ्रौर उस मर्यादा का प्रतिक्रमणः श्रतिचार 
माना गयादहै। 

प्रानन्द ने जवन्रतो को स्वीकार क्रिया उस समय इस ब्रत का निर्देश नही 
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ग्रायाहै) इसी प्रकार भ्रागे वत्ताए जानै वाने चार दिक्षापदो का नित्पण मी 
नही श्राया । सामायिक श्रादि विक्षात्रत समस्त जीवन के लिये नही होते । वे घड़ी, 
दो घडी या दिनरात श्रादि निच्चित कालकेलिषएुदहोते हं) सम्भवततया इसी 
कारण इनका ग्रह्सा, सत्य ्रादि यावज्जीवन सम्बन्धी व्रतो के साथ निर्देन नही 
ग्राया। इसी प्रकार प्रतीत होता है ग्नानन्दनतै उस समय दिग्व्रत भी श्रद्धीकार 
नही कियाथा] इस व्रत का मुख्य सम्बन्व विदेगोमे जाकर व्यापार करने वाले 
साथंवाह्‌ ्रादि ज्रथवा संनिक श्रभियान करने वाले राजाश्रोकेसाथहुं) भ्रानन्द 
के पास यद्यपि सामान टोने एवे यात्रा के लिए वैलगाडिर्यां तथा नीका्एँभी थी । 
फिरमभी इस प्रकारका कोई नि्देन नही मिलता कि वह्‌ सार्थवाहुकेस्पमे स्वव 
व्यापार करनेके लिए विदेगोमे जाया करताथा। ग्रत सम्भव उसत्रतकी 
तत्काल प्रावदयकता ने प्रतीत हुड हो। 


यहाँ टीकाकार के निम्नलिखित शब्द ह "“दिग्त्रत रिक्षात्रतानि च यद्यपि पुर्व 
नोक्तानि तथापि तत्र तानि द्रष्टव्यानि ! श्रतिचारभणनस्यान्यथा निरवकाशता 
स्यादिहेत्ति । कथमन्यथा प्रागुक्त “दुवालसविहं सावयधम्म पडिवच्जिस्सामि"” इत्ति, 
कथं वा वक्ष्यति “दुवालसविह्‌ सावगधघम्म पडिवज्जइ” इति । श्रथवा सामायिका- 
दीनामित्वरक्तालीनत्वेन--प्रतिनियतकालकरणीयत्वान्न तदेव तान्यसौ प्रतिपन्नवान्‌, 
द्ित्रत च विरतेरभावाद्‌ । उचितावसरे तु प्रतिपत्स्यत इति भगवतस्तदतिचारवजेनो- 
पदेशनमुपपन्नम्‌ । यच्योक्तं ्ादशविधं ुहिधमं प्रतिपत्स्ये" यच्च वक्ष्यति "टराद्चविघं 
श्राचकधमं प्रतिपद्यते”, तद्यथाकाल तत्करणाम्युपगमादनवद्यमवसेयमिति \” 


इसका भाव यह्‌ है कि--दिण््रत तथा शिक्षाव्र्त यद्यपि पहिले नही कहे गए, 
फिर भी उनका वहाँ ्रनुमघान कर लेना चाहिए । ्रन्यथा यहां श्रत्तिचारो का 
प्रत्तिपादन निस्थेक हो जाएगा 1 इसके विना पूर्वोक्त “मै बाहर प्रकार के श्रावकधरमं 
को स्वीकार करूगा"' तथा श्रागे कहा जाने वाला “वारह्‌ प्रकार के श्रावक घमंको 
स्वीकार किया” ये कथन सगत नही होते । ग्रथवा सामायिक भ्रादि त्रत मर्यादित 
कालके लिए होते ई ग्रौर उन्हे उपयुक्त नियत समय पर ही ग्रहण किया जताहै। 
ग्रत उस समय उन्हे ्रहण नही क्या। इसी प्रकार विरति का प्रभाव होने के 
कारण दिग््रत भी उस समय ग्रहण नही किया गया। फिर भी भविष्यकाल मे 
ग्रहण करेगा, इस लिए उक्त बरतो के श्रतिच।रो का निरूपण करना भगवान्‌ ने श्राव- 
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र्यक समक्रा । सी स्थितिमे जो यह्‌ कहा गया कि वारह्‌ प्रकारके श्रावक धमं 
को स्वीकार करू्गा' श्रथवा भ्रागे न्नाने वाला कथन कि 'उसने बारह प्रकारके 
श्रावस घर्मं को स्वीकार किया' यथा समय त्रत श्रद्धीकारकरने की दृष्टि से समना 
चाहिए । श्रत इसमे किसी प्रकार को विसगत्तिनहीरहै। 


उडइदिसि--य्हा दो प्रकार का पाठ मिलता है) “उडदिसिपमाणाइवकमे' 
तथा “उडदिसाइक्कमे' दोनो का भावाथ एक ही है । यहां भी श्रतिक्रम यदि इच्छा 
पूर्वक कियाजाताहैतो वह्‌ ग्ननाचार है । एसी स्थित्तिमेत्रत टूट जाताह। श्रत 
श्रनाभोगम श्र्थाति श्रसावधानी के कारण होने वाला श्रतिक्रम ही भ्रतिचारके 
ग्रन्त्गत है । 

'खेत्तवुह--इस पर टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हँ । “एकतो योजन- 
शतपरिमाणमभिगृहीतमन्यतो दश्च योजनान्यभिगृहीतानि, ततश्च यस्या दिशि दश 
योजनानि तस्यां दिशि समुत्पन्ने काये योजनश्चतमध्यादषनीयान्यानि द्छ योजनानि 
तत्रैव स्ववुध्या प्रक्षिपति, संवर्धयत्येकत इत्यर्थः । श्रय चात्तिचारो ब्रतसपेक्षत्वादव- 
सेय. 1“ श्र्थात्‌ मान लीजिए किप्तीने एकश्रोर सौ योजन तथा दूसरी श्रोर दस 
योजन की मर्यादाकीरहै। उसे दस्त योजन वाली दिला मे भ्रागे वढने की भ्राव- 
द्यकता हुई तो उसने सौ योजन वाली दिशा मे दस्ष योजन कम करके उन्हे दस 
योजन वाली दिगा के साथ मिला दिया । इस प्रकार हेर-फेर करना शलेतवड' है । 

'सदग्रन्तरद्ात्ति-इस पर वृत्तिकार के निम्नलिखित शब्द ह--^स्मृत्यन्तर्धा-- 
स्मृत्यन्तर्घानं स्मृतिध्रक्न-) कि मया व्रतं गृहीतं, शतमर्यादया पञ्चाशन्मयदिया 
वा, इत्येवमस्मरणे योजनशतमर्यादायामपि पञ्चाश्नतमतिक्रासतोऽयमतिचारोऽवसेय 
इति 1” भ्रर्घात्‌ स्मृत्यन्तर्घानि' का श्रे है त्रत मर्यादा का विस्मृत होना । इस प्रकार 
का सन्देह होनाकिमेने सौ योजन की म्यदधिकीहै श्रथवा पचास योजन की? 
इस प्रकार विस्मृत होने पर पचास योजन का भ्रतिक्रमण करने पर भी दोष लगता 
है! भले ही वास्तविक मर्यादा सौ योजनको हो । 


उपभोगपरिभोग त्रत के श्रतिचार-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं उवभोग-परिभोगे दुविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
भोयणश्रो य, कमस्मश्रो य, तत्थ णं भोयणच्रो समणोवासएणं पंच श्रडयारा 
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जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा-सचित्ताहारे सचित्त-पटिवद्धाहारे, श्रप्प- 
उलिश्रोसहि भक्खणया, दुप्पउलिग्रोसहिभक्छणया' तुच्छोसहिभक्खणया । 
कम्मश्रो णं समणोवास्एणं पण्णरस कम्मादाणादं जाणियव्वाडइ, न समाय- 
रियव्वाई, तं जहा-दंगाल-कभ्मे, वण-कम्मे, साडी-कम्पे, भाडी-कम्मे, 
फोडी-कस्मे, दंत वाणिज्जे, लक्खा-वाणिज्जे, रस-वाणिज्जे, विस-वाणिरजे, 
केस-बाणिज्जे, जत-पीलण-कम्मे, नित्लंछण-कम्मे, दवगि्गि-दावणया, सर- 
ठहु-तलाय सोसणया, श्रसर्ई-जण-पोस्तणया ।1 ४७ ॥1 

छाया-तदनन्तर च खल्तु उपभोग-परिभोगो द्विविवः प्रज्ञप्तः, तयथा-- 
भोजनत कमेतश्च, तत्र खलु भोजनतः श्रमणोपासकेन पचातिचारा ज्ञातव्या न 


समाचरितव्या., तद्यथा--सचित्ताहार , सचित्तप्रतिवद्धाहार , ग्रपक्वौपविभक्षणता, 
दुष्पववोषधिभक्षणता, तुच्छोपधिभक्षणता } 


कर्मत खलु श्रमणोपासकेन पञ्चद्ञ कमदिनानि ज्ञातव्यानि न समाचरित- 
व्यानि तद्यथा-१. ्रगारकमे, २. वनकमं, ३. शाकटिककमं, ४. भारोकम, ५. स्फोटन- 
कमं, ६. दन्त वाणिज्यम्‌, ७. लाक्षा वाणिज्यम्‌, ८. रस वाणिज्यम्‌, &. विप वाणिज्य, 
१० कैश वाणिज्यम्‌, ११ यंत्रपीडन कमं, १२. निर्लाज्छन कमं, १३. दावाग्निदापनम्‌, 
१४ सरोहदतड्ाग शोषणम्‌, १५. श्रसतीजन पोषणम्‌ । 


शव्दाथं--तयाणंतर च ण-इसके श्रनन्तर उवभोय परिभोगे--उपभोग परिभोग 
दुविहै-दो प्रकार का पण्णत्ते- कहा गया है, त जहा- वह्‌ इस प्रकार है, भोयणग्रो य 
कम्मश्रो य--भोजन से श्रौर कर्मं से, तत्थ णं--उनमे भौयणग्नो--मोजन से भ्र्थात्‌ 
भोजन सम्बन्धी उपभोग परिभोग के पच श्रइयारा-रपोच प्रतिचार समणोवासएण- 
श्रमणोपासक को जाणियव्वा-जानने चाहिए न समायरियव्वा-परन्तु ्राचरण न करने 
चाहिए, त जहा- वे इस प्रकार है--सचित्ताहारे-सचित्ताहार, सचित्तपडिवद्धाहारे 
--सचित्तप्रतिवद्धाहार, श्रप्पउलिग्रोसहिभक्डणया श्रपक्व श्रोपयि- वनस्पति का 
खानादुप्पउलिग्रोसिहि भक्खणया-दुष्पक्व ग्रोषधि का खाना, तुच्छोसहिभक्वणया-- 
तुच्छ ्रोपधि का खाना, कम्मग्रोणं--कम्म॑से समणोवास्रएणं--श्रमणोपासक को 
पणरस--पनद्रह्‌ केस्मादाणाइ--कर्मादान जाणियन्वाइ-- जानने चाहिए न समायरि- 
यन्वाइ--ग्राचरण न करने चाहिए तं जहा वे इस प्रकार ह-- 
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इुगालकम्मे--श्रगारकमे, वणकस्मे--वनकमं, साडीकम्मे-राकटिककमं, भाडी- 
कम्मे--भाटीकमं, फोडीकम्मे-स्फोटीकममं, दृंतवाणिन्जे--दन्त वाणिज्य, लक्ख- 
वाणिन्जे-लाक्ष वाणिज्य, रसवाणिज्जे- रस वाणिज्य, विसवाणिज्जे-- विप 
वाणिज्य, केसवाणिज्जे-केग वाणिज्य, जंतपीलणकम्मे--यन्त्रपीडन कर्म, 
निल्लंछणकम्मे-निर्नाञ्खछन क्म, दवग्गिदावणया--दावाग्निदापन, सरदहूतलाय 
सो्णया--सरोहदतडाग गोपण, श्रसर्जणपोस्तणया--स्रसतीजन पोषण । 

-भावार्थ--तदनन्तर उपभोग-परिभोग परिमाणव्रतका निरूपण है, वहु दो प्रकार 
काटहै-- (१) भोजनसेश्रौर (२) कमं से। प्रथम भोजन सम्बन्धी उपभोग 
परिभोग परिमाण ब्रत के पचि ्रतिचार ह-(१) सचित्ताहार-सचित्त प्र्थात्‌ 
सजीव वस्तु खाना । (२) सचित्त प्रतिवद्धाहार--सजीव के साथ सटी हुई वस्तु 
खाना 1 (३) श्रपक्वौपधिभक्षणता-कच्ची वनस्पति श्रथति फल गाक श्रादि खाना । 
(८) दृष्पक्वौ पधिभक्षणता-पूरी न पकी हुई वनस्पति खाना । (५) तुच्छौपधि- 
भक्षणता म्र्थात्‌ कच्ची मू गफनी म्रादि खाना। 

कमं सम्बन्धी उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत के पन्दरहु कर्मादान श्रावक को 
जानने चाहिए परन्तु त्राचरण न करते चहं वे इस प्रकार ह-(१) प्रगार क्म 
कोयले वनाकर वेचना तथा जिनमे कोयलो का भ्रधिक उपयोग करना पडे, एेसे व्यापार 
करना । (२) कवन क्मे--वनकटनेका व्यापार । (३) गाकटिके कमं-गाडी वभैरह्‌ 
वनाने तथा वचने का व्यापार) (४) भादी कमं गाडी वगैरह भाडे पर चलानेका 
व्यापार । (५) स्फोटी कर्म-जमीन खोदने तथा पत्थर श्रादि फोडने का व्यापार) 
(६) दन्त वाणिज्य--हाथी दोत प्रादि का व्यापार । (७) लाक्षा वाणिज्य--लाख का 
व्यापार । (८) रस वाणिज्य--सदिरा प्रादि रसो का व्यापार] (€) विप वाणिज्य 
सोमल प्रादि विपो क्रा व्यापार । (१०) केश वाणिञ्य-केशो का व्यापार) (१९१) । 
यन्त्रपीडन कमं--घानी कोट श्नादि चलने का व्यापार । (१२) निलन क्म-- 
वेल श्रादि को वधिया करने का व्यापार । (१३) दावाग्तिदापन-क्षेत्र साफ करते 
श्रादि कै लिए जगलमे चराग लगाने का व्यापार । (१४) सरोद तडाग गोपण-- 
सरोवर, भील तथा तालाव प्रादि को सूखाने का व्यापार) (१५) भ्रस्ततीजन पोपण- 
वेष्यादि दुराचारिणी स्त्रियो श्रथवा निकारी कृत्ते वित्ली भ्रादि हसक प्राणियो 
को रख कर व्यभिचार श्रथवां चिकार ग्रादि का व्यापार्‌। 
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टीका--्रस्तुत सूत्र मे उपभोग-परिभोग व्रत के प्रतिचार वताएु गए ्रौर 
उन्हे दो भागो मे विभक्त किया गया है--(१) भोजन को उ्पेक्षासे भ्रौर 
(२) कमं की उपेक्नासे। भोजन की श्रपेक्षा से-- 

(१) सचित्ताहारे--इसका गब्दत श्रं है-किसी भी सचित्तवस्तु का श्राहार 
करना, किन्तु श्रावक के लिए सचित्त भोजन का सवथा त्याग भ्रनिवाये नही है, वह 
म्रपत्ती मर्यादा के श्रनुसार पानी, फल, श्रादि सचित्त वस्तुभ्रो का सेवन केर सकता दहै । 
एेसी स्थिति मे यहाँ सचित्ताहार का म्रथं यही समना चाहिए कि सचित्त वस्तुग्रो 
कीजो मर्यादा स्वीकृत की ह उसको श्रनाभोग अर्थात्‌ ग्रसावधानी के कारण उल्लद्धुन 
होना श्रथवा जिस व्यवित नें सचित्त वस्तुश्रो का पूर्णतया त्याग कर रखा है उसके 
दारा अ्रसाववानी के कारण नियमोट्लद्घन होना । परन्तु जान बूभकर मर्यादा 
तोडने पर तो श्रतिचार के स्थान पर श्रनाचार हो जात्ताहै मरौर त्रत टूट जाता है। 
यहाँ टीकाकार के निम्नलिखित गन्द ह-“सचित्ताहारे' ति सचेतनाहारः, पुथिव्यप्काय 
वनस्पति काय जीव शरीरिणां सचेतनानामस्यवहुरणमिद्यर्थः, श्रयं चातिचारः कत- 
सवित्ताहार. प्रत्याख्यानस्य कृततत्परिमाणस्य वाऽनाभोगादिना प्रत्याद्यातं सचेतनं 
भक्षयतस्तद्रा प्रतीत्यातिक्रमादौ वत्तंमानस्य 1“ 


(२) पचित्तपडिवद्ाहारे--दूसरा अ्रतिचार सचित्तप्रतिवद्धाहार है, इसका श्रथ 
&, एेसी वस्तु को लाना जो सचित्त के साथ सटीया लगी हुई है जैसे वृक्षके साथ 
नगी हई गोद या भ्राम खजुर प्रादि जहां केवल गुठली सचित्त हौती है रौर गुहा, 
रस श्रादि वाहर का भाग भ्रचित्त। यह भ्रतिचार भी उसी व्यक्तिकी दुष्टिसेहै, 
जिसने सचित्त वस्तुग्रौ का परित्याग या मर्यादा कर रखी है । इस पर टीकाकार 
के निम्नलिखित नन्द ह--“सचित्तपडिबद्धाहारे' त्ति सचित्ते वृक्षादौ प्रतिबद्धस्य 
गुन्ददेरम्यवहरणम्‌, श्रथवा सचित्ते--श्रस्थिके प्रतिवद्धंयत्पक्वमचतेनं खलू फलादि 
तस्य सास्थिकस्य कटाहुसचेतनं भश्यिष्यामीतरत्परिहरिष्यामि इति भावनया मुषे 
क्षेपणमित्ति, एतस्य चातिचारत्वं ब्रतसपेक्षत्वादिति ।"” 


(३) अ्रप्पउलिश्रोसदहि भक्खडणया-- (ज्रपक्वौषधि भक्चणता) इसका ब्र्थे है 
कच्चे फल या थोडे पके हृएु चावल, चने (छोलिया) स्रादि खाना । यहाँ 
प्रोपचि के स्थान पर श्रोदन का पाठ भी भिलताहै, ग्रोदन पके हए चावलोको 
कठते हं 1 यो इसका प्रथं हौगा--कच्चे या त्राधे पके हए चावल खाना । 





प्रथम त्रव्ययन ६६ 
4 4 ८“, 9 क, १) न 9. ट ८ 





| 0 ज ए 


(४) दुप्पउलिग्रोसहि-भव्खणया-- (दुप्पक्वौपवि भक्षणता) इसका प्रथं है देर 
मे पकने वाली श्रोपधियो को पकी जान कर कच्ची निकाल लेना शरीर उनका 
सेवन करना । 


(५) तुच्छोसहि-भक्खणया (तुच्छौपधि भक्षणता) इसका ग्र्थंहै एेसी वस्तुश्नो 
को खाना जिनमे श्रधिक हिसा होत्ती हो, जंसे--चौीलाई, खसखस श्रादि कै दाने । 

ऊपर वताये गये पचि अ्रत्तिचार उपलक्षणमात्र हं । श्रावक ने भोजन विपयक 
जो मर्यादा की है उनका ग्रसावधानीके कारण किसी प्रकार उल्लद्भन होना, इस 
त्रेत का ्रतिचाररह। श्रावकके प्राय रात्रिमोजनका भी परित्याग होतादहै, 
ग्रत तत्सम्वन्धी श्रत्तिचार भी उपलक्षणत्वेन इसी मे प्राजातेदह। यहां वृत्तिकार 
के गब्द निम्नलिखित ह--“इह्‌ च पञ्चातिचारा इत्युपलक्षणमात्रमेवावसेय यतो मधु- 
मद्य मांस रान्निभोजनादि ब्रतिनामनाभोगातिक्रमादिमिरनेके ते सम्भवन्तीति 1" 


पन्द्रह कर्मादान--मोजन सम्वन्धी श्रतिचार वताने के पश्चात्‌ शास्त्रकारने 
कर्म सम्बन्धी श्रतिचार गिनाषएंह। उनकी सस्या १५है। ये एेसे कर्मं ह जिनमे 
ग्रत्यधिके हिसा होती रहै, श्रत वे श्रावक के लिए वजितहं। कमान शन्दका 
श्रथ है-एेसे व्यापार जिनसे ज्ञानावरणादि कर्मो का प्रवल बन्धं होता है) 
टीकाकार ने लिखा है--कर्माणि-न्नानावरणादीच्यादीयन्तेयेस्तानि क्मदिनानि, 
श्रथवा कर्माणि च तान्यादानानि च कर्मादानानि कमेहेतव इति विग्रहुः 1 इन कर्मा- 
दानो का सेवन श्रावक कोन स्वय करना चहिएन्न दूसरोसे कराना चाहिए ग्रौर 
न करते वाले श्रन्य किसी का भ्रनुमोदन-सम्थेन ही करना चाहिए । इसके लिये 
मगवतीमूत्र मे नीचे लि अ्ननुसार कहा गया है-- 

"किं पुणे इमे समणोवास्तगा भवति, जेसि नो कप्पति इमाईइ पन्नरस 
कस्मादाणाडईं सय करेत्तए वा कारवेत्तए वा श्रन्न न समणुजाणेत्तए 1" 


वे षन्दरह्‌ कर्मादन निम्नलिखित है-- 

१ इगाल कम्मे- (ग्रद्खार कर्म) कोयले वनानेका धन्या करना प्रथवा भटा 
चलाना, ईट पकाना प्रादि से घस्थे करना जिनमे ्राग श्रीर्‌ कोयलो का ग्रत्यधिक 
उपयोगहो। यद्यपि सूत्रकार ने श्रगार करम से केवल कोयले वनानेकाघधन्धाही 
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लियादहै, फिर मी प्रत्ययिक हिसा के कारण ईट पकाने श्रादिके घन्धेभी्सीमे 
सम्मिलित कर लेने चाहिए, वृत्तिकार ते इस पर नीचे लिखे श्रनुस्ार लिखा है- 


“इद्धाल कम्मे ति श्रद्धार करणयपुरवकस्तदिक्यः, एवं यदन्यदपि वद्धिं समारम्भ- 
पर्वेकं जीवनमिष्टकाभाण्डकादिपाक रूप तदद्धुारकमेति ग्राह्य समान स्वभाव- 
स्वात्‌, ब्रतिचारताचास्य कृतेतत्प्रत्याख्यानस्यानाभोगादिना प्मत्रैव व्तमानादित्ति, 
एव सर्वत्र भावना कार्य्या 1" 


कर्मादानो की श्रतिचारता इस प्राधार परह कि परित्याग करने परभी कभी 
ग्रनामोगादि कै द्वारा उक्त कर्मोकाभ्राचरण कर लियाजाएु 1 जान वु कर 
भ्राचरण करने पर तो भ्रनाचारदही माना जाता है। 


२. वणकम्मे--(वनकमं) एसे धन्थे करना जिनका सम्बन्ध वन या जगल के 
साथ हो, वृक्षो को काटकर लक्यां वेचना, वस्तौ श्रादिके लिए जगल साफ 
करना भ्रथवा जगलमे श्राग लगाना श्रादि इसके प्रन्तगेत ह! वृत्तिकारः वीजपेषण 
मर्थात्‌ चक्की चलाना प्रादि धन्ये भी इसमे सम्मिलित किए है । 


२३ साडी कम्मे-(गकटकमे) गकट प्रत्‌ वैल गाडी, रथ भ्रादि वनाकर 
वेचने का धन्धा । 


४. भाड़ कम्मे (भाटीकम) पञु-वेल श्ररव श्रादि को भाटक-भाडे परदेनेका 
व्यापार करना । 


५. फोड़ी कम्मे-- (स्फोटीकमं ) खान सखोदने, पत्थर फोडने श्रादि का धन्धा 
करना । 


६ दन्त बाणिज्जे- हाथी श्रादिके दातो का व्यापार करना, उपलक्षणसे चर्म॑ 
ग्रादिका व्यापार भी ग्रहण कर लेना चाहिए । 


७ लक्ख वाणिज्जे-- (लाक्षावाणिज्य) लाख का व्यापार करना । 


८" रस वाणिज्जे--(रसवाणिज्य) मदिरा श्रादि रसौ का व्यापार करना। 
यद्यपि ईख एव फलो के रस का भी व्यापार होता है किन्तु वहु यहो नही लिया 
जाता । हिसा एव दुराचार की दृष्टि से मदिरा आदि मादक रसही वर्जनीय ह| 
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€. विसर वाणिज्जे-(विप वाणिज्य)--विविघ प्रकारकेविपो का व्यापार 
करना वन्दरूक तलवार धनुप वाण, वारूद श्रादि हथियार एव हसक वस्तुएँ भी 
इसमे सम्मिलित ह । ध 


१०. केस वाणिज्जे--(केग वाणिज्य }--दास-दासी एव पयु भ्रादि जीवित 
प्राणियो के क्रय-विक्रय का धन्धा करना । कुच्छश्राचार्योके मतमे चमरी श्रादिके 
वालोकाव्यापार भीडइसीमे सम्मिलितरहै। मोरपख तथा उनका व्यापार इस 
मे नही श्रात्ता क्योकि उन्हे प्राप्त करनेके लिए मोरभ्रौर भेडभ्रादिको मारना 
नही पडता । इसके विपरीत चमरी गायके वाल उसे विना मारे नही प्राप्त होते । 


११. जन्त पीलणकम्मे--(यन्व पीडन कमं }--घाणी, कोटर भ्रादि यन्नो के 
द्वारा तिल, सरसो प्रादि पीलने का धन्धा करना। 

१२. निल्लंछण कम्मे-- (निर्लाज्छन कमं )--वैल श्रादि को नपु सक वनानि 
श्रथति खसी करने का धन्ध। । 

१३. दवगिगिदावणया-- (दावाग्निदापन ) - जगल मे श्राग लगाना । जगल की 
श्राग भ्रनियन्त्रित्त होती है श्रौर उसके द्वारा तत्रस्थ श्रनेक चस जीवोका भी सहार 
होता है। 

१४. सरदहतलाय सोसणया--(सरोहद तडाग रोपणम्‌) - तालाव, शीलः 
सरोवर नदी श्रादि जलानयो को सखाना, इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे शब्द ह- 

सरस --स्वय संभूत जलडाय विषस्य, हदस्य-नदादिषु निम्नतरं प्रदेशलक्षणस्थ 
तडागस्य-कत्रिम जलाय विशेषस्य परिशोषणं यत्तत्तथा, प्रातत्वात्‌ स्वाधिक ता 
प्रत्ययः 'सरदहतलाय परिसोसणया 1" 

यहो सर, हृद तथा तडाग मे नीचे लिखा भेद बताया गया है-- 

सर-एेसा जलागय, जो स्वय सभूत श्र्थात्‌ ्रपने जराप निष्पन्न हौ गया दहो, 
इसे फौच भी कटा जाता है । 

ह द-नदी श्रादि का वहु निम्नतर भाग, जहा पानी सचित्त हौ जाताहै। 

तडाग--करत्रिम जलाजय । 
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भगवती सूत्र कौ वृत्तिमे मी यही वात कही गई है --“सरो हदतड ग परिशोषणता, 
तत्र सरः--स्वभाव निष्पन्नं, हदो-नच्यादीनां निम्नतरः प्रदेडः, तडाग-खननसम्पच्च- 
मृत्तानविस्तीणं जलस्थनम्‌, एतेषां शोषणं गोधूमादीनां वपनार्थेम्‌ 1“ 

१५. श्रसई जणपोसणया-- (म्रसतीजनपोपणता) व्यभिचारवृक्ति कै लिए 
वेव्या श्रादि को नियुक्त करना तथा शिकार श्रादिके लिए कुत्ते विल्ली श्रादि 
पालना, इस ग्रतिचार के विषय मे भगवती सूत्र तथा उपासकदनाद्खमूत्र कौ वृत्ति 
मे इस प्रकार लिखा है--“ग्रस्तीजनपोषणता-श्रसतीजनस्यपोषण तद्धूाटिकोप- 
जीवनार्थं यत्तत्तथा, एवंमन्यद्पि क रकर्म॑कारिणः प्राणिनः तेवां पोषणमसतीजन- 
पोषणमेवेति ।* 

श्रसंई पोसणयः' त्ति-दास्य. पोषम तद्धूटी ग्रहणाय, श्रनेन च कुक्वट मार्जारादि- 
्ुद्रजीव पोषणमप्याक्षिप्त दृरहयमिति* 1" 

ग्राचायं हेमचन्द्र ने श्रपने योगनास्तर मे उपरोक्त कर्मादानो का निरूपण नीचे 
लिखे गन्दो मे किया है-- 


भ्रद्धार-वन शकट-भाटक-स्फोट जीविका ! दन्त लाक्षा रस-~केश-विप वाणिज्यकानि च \। 
यन्तर-पीडा-निर्लाञ्छन-मसतीपोषण तथा । दव-दान-सर शोष, इति पञ्चदश त्यजेत्‌ \। 
श्रद्धार चष्ट करण कुम्भाय स्वणेकारिता 1 ठउठारत्वेष्टका पाकाविति ह्यद्धार जीविका 1 
छन्नाचिन्नवनपन्र-वनपत्र-्रसून फल विक्रय । कणाना दलनात्‌ पेषाद्‌ वृत्तिश्च वनजीविका 1 
उकटाना-तडागाना घटन चेटन-तया 1 विक्रयक्चेति श्ञकट-जीविका परिकोतिता।! 
शक्टोक्षचुलायोष्टर खराहवतर वाजिनाम्‌ 1 भारस्य वाहनाद्‌ वृत्ति भवेद्‌ भाटक जीविका \1 
सर कपादि खनन-रिला कुटून क्मंभि 1 पृथिव्यारम्भ सर्मतेर्जीवन स्फोट जीविका 11 
दन्त-केश-नखास्वित्वग्रम्णो ग्रहणमाकरे ! चसाद्धस्य वाणिज्यार्थं दन्तवाणिज्यमुच्यते 1\ 
लाक्षामन-शिला-नीली घातकी-रङ्धणादिन ! विक्रय. पापसदन लाक्षावाणिज्यमुच्यते \! 
नवनीत-वतता-क्लद्रे मद्यप्रभृति विक्रय ! द्दिपाच्चुतष्पाद विक्रयो वाणिज्य रसकेडायो ॥! 
विपास्त्रहलयन््रायो ह्रितालादिवस्तुन । विक्रयो जीवितध्नस्य विषवाणिज्यमुच्येत 11 





‡ भगवत्ती मूत्र की वृत्ति। 
ˆ उपामरुदना ज्ञ कौ वृत्ति 1 
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तिले्यु स्ष॑परण्ड जल यन्त्रादिपीडनम्‌ \ दल तंलस्य च कूति्य्त्र पीडा प्रकीिता ॥ 
नासा वेधोऽद्धुन मुष्कच्छेदन पृष्ठ गालनम्‌ ! कं कम्बल विच्छेदो निर्लाज्छनसुरीरितम्‌ ॥। 
सारिका च्ुकमार्जार-इवकुर्कट कलापिनाम्‌ । पोषो दास्यङ्च वित्ताथमसतीपोषण विदु ॥ 
व्यसनात्‌ पुन्यबुदधया वा दवदान भवेदद्धिधा । सरः शोषः सर. सिन्धुह्वदादेरम्बुसप्लव । 


-- योगशास्व--इलोक ८८-- ११३) 


हिसा प्रधान होन के कारण उपरोक्त कमं श्रावक के लिए वजितहँ, इसी प्रकार 
के यन्त्र कमं भी इनमे सम्मिलित कर लेने चाहिए वतमान युग मे हिप्ता एव शोषण 
के नए्‌-नए साधन एव उपाय श्रपनाएजा रहै हुं इन सवका इन्ही मे प्रन्त्भाविहो 
जाताहै, तब्रत्तधारी को वतमान परिस्थिति के श्रनुसार विचार कर लेना चाहिए) 


ग्रनथेदण्ड ब्रत के श्रतिचार-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं श्रणट्रुदंडवेरसणस्स समणोवासएणं पच 
श्रइयारा जाणियनव्वा न समायरियन्वा, तं जहा--कंदप्पे, कुक्कूुइए, मोहरिए, 
संनुत्ताहिगरणे, उवभोगपरिभोगाइरित्ते । ४८ ॥ 


छाया--तदनन्तर च खलु श्रन्थेदण्डविरमणस्य श्रमणो पासकेन पंचातिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्या , तद्या-कन्दपे. कौत्कुच्यं, मौखर्य्य, संयुक्ताधिकरणम्‌, 
~उपभोगपरिभोगातिरेकः । 


शब्दाथं--तयाणतरं च णं--इसके ग्रनन्तर समणोवास्एणं-श्रमणोपासक को 
श्रणटुदण्डवेरमणस्स--श्रनर्थंदण्ड विरमणत्रत कै पंच श्रइयार।-र्पाच भ्रतिचार 
जाणियव्वा--जानने चाहिए न समायरियन्वा-परन्तु प्राचरण न करने चाहिए 
तं जहा- वे इस प्रकार ह--कंदष्पे-कन्दपे, कुक्कुइए--कोत्वुच्य, मोहरिए--मौखयं, 
संजुत्ताहिगरणे--मयुक्ताधिकरण, उपभोगपरिभोगाइरित्ते--उपभोग परिभोगातिरेक। 


भावाथं--इसके ग्रनन्तर श्रनर्थंदण्ड चिरमण त्रत के पंच श्रतिचार जानने 
चाहिए, परन्तु श्राचरण न करने चाहिए । वे इस प्रकार ह १ कन्दर्प-कामोत्तेजक 
बति या वचेष्टाएं करना कौत्कुच्य--भाडो कौ तरह विकृत चेष्टां करना । 
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२ मौखयं- भटी शेखी मारना श्रवा इधर उधर्‌ कौ व्ययं वाते करना। 
४ सयुक्ताधिकरण--हथियारो श्रवा प्रन्य ह्िसिक साधनो को एकत्रित्त करना । 
५ उपभोग-परिभोगातिरेक-उपभोग-प्ररिभोग को निरर्थक वद्धाना 1 


[० 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे अ्रनथंदण्ड विरमण व्रतकं प्रतिचार्‌ वरनाएु गए ह| 
ग्रनथेदण्ड का अर्व हैे- एसे कार्यं जिनसे प्रषना कोट स्वायं सिद्ध नही होता ्रीर 
दूसरे को हानि पहुंचती है, जिन कार्योसे व्यथंही नात्मा मनिनहोतादव भी 
ग्रनर्थदण्डमे श्राति ह| 

(१) कन्दप्पे--(कन्दपं ) कन्दर्पका प्रथु काम वासना) व्यथेही काम 
वासना सम्वन्धी वाते प्रथवा चेप्टाएं करते रहना कन्दपं नाम का श्रतिचारदै। गन्दी 
गालि्याँ वकना, ग्युगारिक चेप्टाएं करना, श्रन्लील साहित्य का पटना, तथा श्रन्य 
कामोत्तेजक चाते करना भी इसमे सम्मिनित ह ।. यह श्रतिचार प्रमादाचरित 
कोटिमेश्राताहै, क्योकि यह्‌ एक प्रकार की मानसिक, वाचिक श्रयवा कायिक 
लिथिलता है । 


(२) कुवकुडए-- (कौत्कुच्यम्‌) भाँडो के समान मुह्‌, नाक, हाथ श्रादिकी 
कुचेष्टषएँं करना, यह भी प्रमादाचरित का श्रतिचार दै । यदि चेष्टां बुरी नावना 
के साथ की जाये तो इसका सम्बन्ध श्रपघ्यानाचरितकेसाथमभीदहौ जतिादहै। 


(३) मोहरिए- (मौखय्येम्‌) मुखर का भ्रथं है विना विचारे वढ-चढ कर 
वते करने वाला । प्राय धृष्टता या श्रहकारसे प्रेरित होकर व्यक्ति एेत्ता करता है 
इसमे मिथ्या प्रददोन की भावना खउ्ग्रहोतीदहै) यह ग्रतिचार पाप क्मोपिदेसे 
सम्बन्ध रखता है । 


(४) संजृत्ताहिगरणे-- (सयुक्ताधिकरणम्‌) श्रधिकरण का प्रथं है फरसा, 
कतहाडी, मूसल श्रादि हिसा के उपकरण, इन उपकरणो को सग्रह करके रखना, 
जिसमे अ्रावर्यकता पडने पर तुरन्त उपयोग किया जा सके, सयुक्ताधिकरण है ! 
इस प्रतिचार से हिसा को प्रोत्साहन मिलता है । 


(५) उपभोग परिभोयाइरित्ते-- (उपभोगपरिभोगातिरेक) श्रावक को खान, 
वाच, वस्व, पात्रे, मकान श्रादि भोग्य सामग्री पर नियन्त्रण रखना चाहिए, श्रौर उन्हे 
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श्रावव्यकता से म्रधिक नही रखना चहिए। इन्हे अ्रनावइ्यक रूपसे वटाना 
उपभोग--परिभोगतिरेक नाम का प्रत्तिचारदहै। इसका मी प्रमादाचरितके साथ 
सम्बन्ध है। 


सामायिक बत के पांच अतिचार- 


मूलम्‌--तयाणंतरं च णं सामाइयस्स समणोवास्तएणं पंच श्रइयारा 
जाणियव्वा, न समायरियन्वा, तंजहा-मणदुप्पणिहूाणे, वय दुप्पणिहुणे, 
काय दुप्पणिहाणे, सामाइयस्स सङ्श्रकरणया, सामाइयस्स श्रणवद्वियस्स- 
करणया 1\४६९।॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु सामायिकस्य श्रलणोपासकेन पञ्चातिचारा ज्ञातव्या न 
समाचरितव्याः, तद्यथा--सनोदुष्प्र णिधानं, वचोदुष्प्रणिधानं, कायदुष्प्रणिधानं, सासा- 
पिकस्य स्मृत्यकरणता सामायिकस्यानवस्थितस्य करणता । 


शब्दार्थ-तयाणंतर च ण-इसके ग्रनन्तर ससमणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
सामाइयस्स-सामायिक त्रत के पंचश्रहयारा-- पांच भ्रतिचार जाणियन्वा--जानने 
चाहिए न समायरिव्वा-परन्तु श्राचरणन करने चादिं तं जहा- वे इस प्रकार ह-- 
मणदुप्पणिहाणे-मनोदुष्प्रणिधान, बयदुप्पणिहाणे--वचोदुष्प्रणिधान, कायदुप्पणिहाणे- 
कायदुष्प्रणिधान, सामाइयस्स सइ श्रकरणया-सामायिक का स्मृत्यकरणम्‌, सामाइय- 
स्स श्रणवदवयस्स करणया--सामायिके को श्रस्थिरतापुवंकं करना । 

भावा्थ--इसके पञ्चात्‌ श्रमणोपासक को सामायिक ब्रत के पाच श्रतिचार 
जानने चाहिए । परन्तु भ्राचरणन करने चाहिए । वे इसप्रकार १ मनो- 
दुष्प्रणिघान--मन का दुष्प्रयोग करना । २ वचोदृष्प्रणिधान--वचन का दुष्प्रयोग 
करना । ३. कायदष्प्रणिधान--काय का दुष्प्रयोग करना । सामायिक का विस्मृत 
होना श्रथवा ४. सामायिक की भ्रवधि का ध्यान न रखना। ५ अनवस्थित 
सामायिक करण--म्रव्यवस्थित रीति से सामायिके करता । 
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टीका-सामायिक का भ्रं ह जीवन मे समताया समभाव का होना, जीवनमे 
विषमता राग तथाद्ेपके कारण श्रातीहै। अरत इन्हे दछौडकर जुद्ध ग्रात्म स्व- 
रूप रमणता ही सामायिक है । श्रात्मा म्रनन्त जान, श्रनन्त दनेन, प्रनन्त घु तथा 
श्रनन्त वीर्थेरूप हँ । स्वस्वरूपानुसन्धान से इन गुणो का उत्तरोत्तर विकास होता 
है। श्रत सामायिक से एकम्रोर रागद्रेप श्रादि विकृतिर्यां जान्त होती ह ग्रौर दूसरी 
ग्रोर ज्ञान, देन प्रादि गणो की वृद्धिहोतीदहै। यहां वृत्तिकार के निम्ननिखित 
शब्द ह--“सामाइयस्स' त्ति समो-रागद्वेषवियुक्तो यः सवंमृतान्यात्मवत्पश्यति तस्य 
भ्राय.--प्र तिक्षणमयूर्वापुवज्ञानदशेनचारित्रपर्यायाणां निरुपससुखहेतुभूतानामघःकृत 
चिन्तामणिकल्पहूमोपमाना लाभः समाय. स प्रयोजनमस्यानुष्ठानस्येति सामा- 
यिकम्‌ 1“ 

यह्‌ त्रत मुनि को समस्त जीवन के लिए होता है, श्रावक इसे कुद समय भ्र्थात्‌ 
प्रचलित परम्परा के श्रनुसार दो घडी--४८ मिनट के लिए श्रगीकरार करताहैग्रौर 
उस समय समस्त सावद्य प्र्थात्‌ पापयुक्तक्रिया्नो का परित्याग करता । इस त्रत 
के निम्नलिखित म्रतिचारर्है-- - 

(१) मणद्प्पणिहाणे (मनोदुष्प्रणिवान) सामायिक के समय धरेव वातोका 
चिन्तन करना । शत्रु मित्र श्रादि का बुरा-मला सोचना श्रथवा श्रन्य प्रकार से मन 
मे राग-देष सम्बन्धी वृत्तियो को लाना । 

(२) वयदुप्पणिहाणे (वचोदृषप्रणिधान) श्रसत्य बोलना, दूसरे को हानि पहु 
चाने वाले श्रथवा कठोर वचन कहना एव सासारिक वाते करना । त 

(३) कायदुप्पणिहाणे (कायदृष्प्रणिधान) देसी हलचल करना जिससे हिसा 
को सम्भावनाहो। 

(४) सामाइयस्स सइ- श्रकरणया ! सामयिकस्यस्मृत्यकरणता ) सामायिक 
करने के लिए निञ्चित समय को भूल जाना श्रथवा सामायिक कालमे यह भूल 
जाना किमे सामायिकमे हूं । यह स्रत्तिचारप्रमादके कारण होता है। 

(५) सामाइयस्स ्रणवद्ियस्सकरणया (सामायिकस्य श्रनवस्थितस्य करणता )-- 
सामायिक के सम्बन्ध मे श्ननवस्थित रहना ब्र्थात्‌ कभी करना, कभी न करना, 

कभी भ्रवधि से पहले ही उठ जाना श्रादि। उपरोक्त श्रतिचारोसमे प्रथम तीन का 
कारण मुख्यतया श्रनामोग या ्रसावधानी है, ग्रौर प्रन्तिमदोका प्रमाद । वृत्तिकार 
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के गव्ठ निम्नलिचित ह--'सामाइयस्स सह्‌ श्रकरणय' त्ति सामायिकस्य सम्बन्धिनी 
या स्मृति"-्रस्या वेलायां सया समायिके कत्तव्य तथा कृत तच्च वा इत्येवरूप स्मरण, 
तस्याः प्रवलप्रमादततयाऽकरणंस्मृत्यकरणम्‌, श्रणवह्ियस्स करणया! त्ति श्रनचस्थितस्य 
श्रल्पकालीनस्यानियतस्य वा सामायिकस्यकरण मनवस्थितकरणस्‌, श्रत्पकालकरणा- 
नन्तरमेवत्यजत्ति यथाकयच्नचिद्रा तत्करोतीति भाव. |! इहु चादत्रयस्याना- 
भोगादिनातिचारत्वम्‌ इतरद्वयस्य चु प्रमादब्हुलतयेति 1" 


नस्तौ मे मनके दस, वचन के दस तथा कायाके वारह्‌ दोप वताएुगए रहं 
जो सासायिके मे वजित ह। वे निम्नलिखित है-- 


मन के दस दोप-- 
१. विवेकं विना सामायिक करे तो श्रविवेक दोप) 
२ यज कीति के लिए सरामायिक करे तो यशोदया" दोप। 
घनादिक के लाम की इच्छा से सामायिक करे तो लाभर्वद्या' दोष । 
ग्वे-ग्रहुकार (घमड) सहित सामायिक करे तो "गर्वे" दोप । 
. राजादिक के भय से सामायिक करे तो (भय' दोप। 


५ 


६ सामायिक मे नियाणा (निदान) करे तो निदान' दोष। नियाणाया 
निदान का प्रथं है धमे साधना के फलस्वरूप किसी प्रमूक भोग प्रादि कौ कामना 
करना । 

७. फन मे सदेह रखकर सामायिक करे तो स्य' दोप 

८ सामायिकमे क्रोध, मान, माया, लोभ करे तौ “रोषः दोप] 

६ विनयपूर्वंक सामायिकन करे तथा सामायिकमे देव गुरु धमं कौ ्रविनय 
श्रानातना करे तो “ग्रविनय दोप । 

१० वहुमान--भवितभावपूवेक सामायिक न करके वेगार समम कर सामायिक 
करे तो श्रवहुमान' दोप । 


< .८ ~ 


न 


वचन के दस दोष-- 
१ कुत्सित वचन बोले तो कवचन दोपः । 
२ चिना विचारे वोते तो सहसाकार' दोप 
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३. सामायिक मे रास उत्पन्न करने वाले ससार सम्बन्धी गीत ख्याल श्रादि 
गाए तो (स्वच्छन्द' दोप । 
४ सामायिकमे पाठभश्रौर वाक्य को संक्षिप्त करके वोले तो 'सक्षेप' दोप । 
५ सामायिक मे क्नेशकारी वचन वोले तो कलह" दोप । 
६ राजकथा, देशकथा, स्त्रीकथा, भोजनकथा, इन चार कयाश्रो मे से कोई 
कथा करे तो "विकथा" दोप । 
७ सामायिकमे हंसी, मसखरी, टटा, होहल्ला करे तो हास्य! दोप । 
८ सामायिक् मे गडवड करके जल्दी-जल्दी बोले या भ्रगुद्र पठे तो श्रयुद्ध' 
दोप । 
६ सामायिक मे उपयोग विना वोले तो निरपेक्षा' दोष । 
१० सामायिक मे स्पष्ट उच्चारण न्त करके गुण-गुण बोले नो भम्मण' दोष । 


काय के वारह्‌ दोष-- 


१ सामायिकमे अयोग्य श्रासनसे वैठे तो कुभ्रासन दोष" । सहारा लेकर वेठना, 


पैर पर पैर रखकर वैठना, गवं के श्रासन से वैठना, लेटना श्रादि सामायिकमे 
वाजित है । 


२ सामायिकमे स्थिर श्रास्नसेन वंठना, स्थान तथा श्रासन वदलते रहना 
श्रथवा श्रन्य प्रकार से चपलता प्रकट करना "चलासन' दोप है 1 


३ सामायिकमे दृष्टि स्थिर न रखना, इधर उधर देखते रहना "चलदुष्टि' 
दौपरहै। । 

४ सामायिक मे सावद्य श्र्थात्‌ दोष युक्त कायं करना सावद्य क्रिया दोपरहै, 
घर को रखवाली करना, कृत्ते विल्ली को भगाना श्रादि सावद्य क्रियां हु । 


५ सामायिकमे दीवार श्रादि का सहारा लेकर वैठेया खडा रहै तो ्रालवनः 
॥ 


के 


दप 


८21 


€ 


२ सामायिक मे चिना प्रयोजन हाथ पैरादि सकोचे श्रथवा परसारे तो श्राकु चन- 
भ्र्ञारण' दोप । 
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७ सामायिकमे हाथ पैर श्रादि मोड श्रथवा ्रगडाईले तो श्रालस' दोप) 
सामायिकमे हाथ एव पैरो की श्रंगुलियो को चटकाए तो मोटनः दोप । 
सामयिक मे मेल उतारे तो 'मन' दोप। 

१० गलते श्रथवा गाल पर हाथ लगा कर गोकासन से वेठे तो 'विमास्ण' दोप] 
११. सासायिकमे नीदनलेवे तो निद्रा" टोप। 


१२ स्ामायिकमे विनां कारण दूसरे से वेयावच्च' ्र्थात्‌ सेवा सुश्रूपा करावे 
तो वेयावृत्य' दोप है । 


॥ | 


(29 


दसर्वा देगावकाशिक त्रत के श्रतिचार- 


मूलम्‌--तयाणंतरं च णं देसावगासियस्स समणोवासएणं पंच श्रइयारा 
जाणियव्वा न समायरियन्वा, तं जहा--श्राणवणप्पश्मोगे, पेसवणप्पश्रोगे, 
सह्‌णुवाए, रूवाणुवाए, वहियापोग्यलपक्खेवे ।\५०।। 


छाया-तदनन्तरं च खलु देशावक्ाक्षिकस्य भ्रमणोपासकेन पञ्चात्तिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितव्याः तद्यथा--श्रनयनप्रयोग", प्रेष्यप्रयोगः, ज्ब्दानुपात्त., 
रूपानुपातः, वहि पुद्गल प्रक्षेप । 


शब्दाथ-तयाणंतरं च णं--इसके ग्रनन्तर समणोवासएणं--श्रमणोपासक को 
देखावगासियस्स--देनावकारिक त्रतके पंच श्रइयारा-र्पाच प्रत्तिचार जाणियव्या-- 
जानने चाहिए, न समायरियन्वा-परन्तु श्राचरण न करने चाहिए तं जनहा-वे 
इस प्रकार रहु--श्राणवणप्पश्रोगे--श्रानयन प्रयोग, पेस्षवणप्पश्रोगे- प्रेष्य प्रयोग, 
सद्ृाणुबाए--शब्दानुपात, ₹वाणुवाए--रूपानुपात, बहियापोग्गलपक्खेवे--श्रौ र वहि 
पुद्गल प्रक्षेप | 


भावा्थ--दइसके पञ्चात्‌ श्च मणोपासक को देनावकारिक व्रत के पांच भ्रतिचार 
जानने चादिं परन्तु भ्राचरणन करने चाहिए । वे इस प्रकार हँ--(१) श्रानयन 
प्रयोग--मर्यादा मग करने वाले सदेशो हारा वाहर से कोई वस्तु मेंगाना। (२) 
्रेण्य प्रयोग बाहर से वस्तु मंगाने के लिए किसी व्यक्ति को भोजन । (३) शब्दानु- 
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पात--गान्दिकसकेत हारा काम कराना । (४) लूपानुपात-््रांख श्रादि के इशारे 
से काम कराना । (५) वहि पुद्गलप्रक्षेप-वाहिर कोई वस्तु फेककर काम कराना । 


रीका--प्रस्तुत ब्रत का नाम है-देलावकाजिक त्रत, इसका श्रथ है-ग्रमूक निरिचित 
समय विनेषके लिएक्षेत्र की मर्यादा करना श्रौर इससे बाहर किसी प्रकार की 
सासारिक प्रवृत्ति न करना। यह्‌ त्रत छठे दिष््रेत का सक्षेपहै, दिग््रतमे दिना 
सम्बन्धी मर्यादा की जाती है, किन्तु यहु मर्यादा यावज्जीवन य लम्वे समय के लिए 
होती है श्रौर प्रस्तुत मर्यादा साधनाके रूपमे दिन रात के या स्युनाधिकं समयक 
लिएकीनजातीदहै। मोगोपभोग परिमाण श्रादि भ्रन्य व्रतो का प्रतिदिन श्रमूक काल 
तकं किया जाने वाला सक्षेप मी इसी त्रतमे सम्मिलित टीकाकार के निम्न- 
लिखित शब्द है-- 


'देसावगासियस्त' त्ति दिग््रतगृहीतदिक्‌परिमाणस्येकदेशो देशस्तस्मिन्चवकाशो- 
गमनादिचेष्टास्थानं देश्ञावकारस्तेन निवु त्तं देशावकाशिक- पूर्वेगुहीतदिग्त्रत संक्षेप 
रूपं सवेत्रतसंक्षेपरूप चेति 1” 


१. श्रानयन प्रयोग-- मर्यादित क्षेत्र के श्रन्दर उपयोग के लिए मर्यादाष्षेत्र से 
वाहूरके प्रदार्थोको दूसरे से मेंगाना। 

२. प्रेष्य प्रयोग--मर्यादा किए हुए क्षेत्र से बाहर के कार्यो का सपादन करने 
के लिए नौकर प्रादि भेजना । 

३. शब्दानुपात-- नियत क्षेत्र से वार का कायं श्राने पर छीककेर, खस कर 
प्रथवा कोई शब्द करके पडौसी श्रादि को इशारा करके कायं कराना । 

४. रूपानुपात-नियतक्षेत्र से बाहुर्‌ का काम करनेके लिए दूसरेको हाथ 
श्रादि का इशारा करना । 

५ वहि पुद्गलप्रक्षेप--ककड पत्थर श्रादि फेककर दूसरे को सकेत करना । 

जेन परम्परा मे यह्‌ भ्रावद्यक माना गया ह कि साधक समय-समय पर श्रपनी 
प्रवृत्तियो को मर्यादित करने का म्रभ्यास करता रहे इससे जीवन मे श्रनुशासन तथा 


दृता प्रातौ है, प्रस्तुतं त्रत इसी श्रभ्यास का प्रतिपादन करता है। समय विशेष 
के लिए कौ गई समस्त मर्यादां इसके प्रन्तगत ह । 
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पौषध व्रत के पाच भ्रतिचार-- 
मूलम्‌--तयाणंतरं च णं पोसहोववासस्स समणोवासएण पंच श्रदयारा 
जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा-श्रप्पडिलिहियदुप्पडिलेहिय सिज्जा- 
संथारे, श्रप्पमन्जियदृप्पमनच्जिय सिज्जाच्थारे, श्रप्पडिलिहियदुप्पडिलेहिय 
उच्चारपास्वण भूमी, ब्रप्पमन्जियदुप्पमज्जिय उच्चारपासवण भूमी, 
पोसहोवासस्व सम्म श्रणणूपालणया ।। ५१ ॥ 


छाया--तदनन्तरं च खलु पौषधोपवासस्य श्रमणोपासकेन पंचातिचारा 
ज्तातव्या न समाचरितन्याः तचथा-~श्रप्रतिलेखितदुष्प्रतिलेखित चय्यासस्तारकःः 
श्रप्रमर्गजतदुषम्र्माजित शय्यासंस्तारकः, श्रप्रतिलेखितदुष्प्रतिलेखितोच्चार प्रस्रवणं 
भूमि", श्रप्रमाजितदुष्प्रमाजितोच्चारप्रस्रवण भूमि, पौषधोपवासस्य सम्थगननु 
पालनम्‌ । 


शब्दार्थ--तयाणंतरं च ण--इसके ग्रनन्तर समणोवासएण- श्रमणोपासषक कों 
पोसहोववासस्स-पौपवोपवास के पच ग्रइयारा- पाच ग्रतिचार जाणियव्वा--जानने 
चाहिए न समायरियन्वा- परन्तु श्राचर्ण न करने चाहिए त जहा- वे इस प्रकार 
ह--्रप्पडिलेहिय-दुप्पडिलेहिय चिज्जासंथारे- प्रप्रतिचेलित-दुष्प्रतिलेखित गय्या 
सस्तारक, श्रप्पमिज्जयद्ुप्वयज्जिय सिज्जासंथारे--ग्रप्रमाजित-दुष्प्रमाजित शय्या- 
सस्तारक, श्रप्पडिलिहियदुप्पडिलेहिय उच्चारपासवण भूमि--श्रप्रतिलेखित-दुष्प्रति- 
लेखित उच्चार प्रवण भूमि, श्रप्पमन्जिय-दुप्पमल्जिय उच्चारपासवण भूमि-- 
ग्रप्रमाजित-दुष्पर माजित उच्चार प्रवण भूमि, पोसहोववासस्स सम्मं अ्रणणुपालणया 
--पौपवोपवास का सम्पमननुपावन । 


भावार्थ--इस्के श्रनन्तर शधरमणोपासक को पौपधोपवास के पाच अ्रतिचार जानने 
चाहर, परन्तु उनका श्राचरण न करना चाहिए, वे अ्रतिचार उस प्रकार रह-- 
(१) भ्रप्रतिलेखित-दुष्प्रत्िलेखित गय्यासस्तार-विना देखे भाले श्रथवा अ्रच्छी तरह 
देले भावे विना जय्या का उपयोग करना। (२) श्रप्रमाजित-दुष्रमाजित शथ्या- 


सस्तार-- पूजे विना श्रथवा श्रच्छी तरह पूजे विना गय्यादि का उपयोग करना 
(३) ग्रप्रतिलेखित--दुष्प्रतिलेखित उच्चार प्रवण भूमि--विना देखे श्रवा श्रच्छी 


८२ उपाप्तकदगाद्ध सूत्रम्‌ 


[9 ०. 9, + 9, \ > च 





^ 





तरह देखे विना गौच या लघुगका के स्थानो का उपयोग करना । (४८) ध्रप्र- 
साजित-दुष्परमाजित उच्चारप्रस्लवण भूमि--विना पूजे श्रथवा श्रच्छी तरह पूजे 
विना जौच एव लघुलका के स्थानो का उपयोग करना 1 (५) पौपवोपवास का 
सम्यगननुपालन--पौपधोपवास को विधिपूवेक न करना । 


टीका--प्रस्तुत ब्रत्त का नाम पौपवोपवास्र व्रत है) पौपव का श्रथे है--उपाश्रय 
या घमं स्थान, श्रौर उपवास का श्र्थंहै श्रजन, पान, खादिम तथा स्वाटिम ल्प 
चार प्रकारके प्राहारकात्याग ) इस व्रत मे उपवास के साथ सावदयप्रवृत्तियोका 
भी त्याग किया जाता है ग्रौर दिन रात कै लिषएुचर से सम्बन्ध तोड दिया जाता 
है, व्रतवारी श्रपने सोने वैठने तथा शौच एवं लघुजका _ श्रादिके लिए भी स्थान 
निर्चित करलेताहै। इस त्रत के श्रतिचारोमे प्रथम चार का सम्वन्थ मर्यादित 
भूमि त्था य्या-ग्रासनादि की देखरेख से है । ब्रतधारी को इन्हे श्रच्छी तरह देख 
माल कर वरतना चाहिए, जिससे किसी जीव जन्तु की हिसा न होने षाए। 

इस न्रतमेचारवातोका त्याग किया जाता है-- 

१ श्रगन, पान श्रादि चारो श्राहारोका) 

२ शरीर का सत्कार-वेशभूपा, स्नानादि) 

३ मेथुन । 

४ समस्त साव व्यापार । 

इन चार वातो का मानसिक चिन्तन पांचवे ्रतिचार के ्रन्तगंत है। वृत्ति- 
कार का केथन दै--“ज्रतपौषधोपवासस्यास्थिरचित्ततयाऽष्टारक्ञरीरसत्काराब्रह्म- 
व्यापाराणामभिलषणादननुपालना पौषधस्येति, भ्रस्य चातिचारत्व भावत्तो विरते- 
बाधितत्वादिति 1 

जेन परम्परा से द्ितीय, पचमी, भ्रष्टमी एकादशी तथा चतुदेनी को पव तिथियां 
माना गयादहै। उनमे भी ग्रप्टमी श्रौर चततरदेगी के दिन विेष रूपसे धर्माराधन 
किया जाता है । पौपदघोपवास्र ब्रत भी प्राय इन्ही पर किया जाता है, 

यथासविभाग ब्रत के पांच ग्रतिचार-- 

सूनम्‌-तयाणंतरं च णं श्रहासंचिमागस्स समणोवासएण पंच श्रइयारा 
जएणियव्वा न समायरियग्वा तं जहा-सचित्तनिक्खेवणया, सचित्तपेहणया, 
कालाइक्कमे, परववएसे, मच्छरिया 1 ५२1 
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छाया--तदनन्तरं च खलु यथासंविभागस्य श्रमणोपासकेन पंच श्रतिचारा 
ज्ञातव्या न समाचरितन्या तद्यथा-सचित्तनिक्षेपणता, सचित्तपिघानम्‌, कालाति- 
कमः, परव्यपदेल्च, मत्सरिता । 


दाब्दार्थ--तयाणंतरं च णं-इसके श्रनन्तर समणोवासएणं-श्रमणोपासक को 
श्रहासविभागस्स--यथासविमाग त्रत के पंचश्रइयारा--पंच ग्रतिचार जाणियव्वा- 
जानने चाहिए न समायरियन्वा--परन्तु भ्राचरण न करने चाहिए तं जहा-वे इस 
प्रकार है--सचित्तनिक्खेवणया-सचित्तनिक्ेपण, सचित्तपेहणया-सवित्तपिधान, 
कालाइक्कमे- कालातिक्रम, परववएसे-परव्यपदेन, मच्छुरिया--मत्सरिता । 


भावार्थ--उसके पञ्चात्‌ श्रमणोपासक को यथासविभाग व्रत के पाचि श्रतिचार 
जानने चाहिए, परन्तु भ्राचरण न करने चाहिए । वे इस प्रकार रहै (१) सचित्त- 
निक्षेपण-दान न देने के विचारसे भोजन सामग्री को सचित्त वस्तुश्रोमे रख देना।. 
(२) सचित्तपिधान--सचित्त वस्तुग्रो से ठक देना। (३) कालातिक्रम समय 
वीतने पर भिक्षादि के लिए भ्रामन्तरित करना । (४) परव्यपदेग~-टालने के लिए 
श्रपनी वस्तु को दूसरे की वताना। (५) मत्सरिता-ईर््यापूणं दान देना । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे यथास्विभाग व्रत के ्रतिचार वताएगएहै, इसीका 
दुसरा नाम तिथि सविमागत्रत'भीदहै। संविभाग का श्रथ है-सम्यक्‌ प्रकार 
से विभाजन । यथा गन्द का अयं है--उचित रूप से ग्रथवा मुनि भ्रादि चारित्र सम्पन्न 
योग्य पात्र के लिए श्रपने ग्रन्न, पान, वस्त्र म्रादिमेसे यथा रावित विभाजन करना 
ग्र्थात्‌ उसे देना यथास्विभाग या भ्रतिथि सविभागव्रतरहै। इसके ्रतिचारो मे 
“मुख्य वात दान न देने की भावनारहै। इस भावना से प्रेरित होकर किसी प्रकार 
कौ टालमरोल करना इस व्रत का ग्रतिचारदहै। उपलक्षणके रूपमे उसके निम्न 
लिखित ५ प्रकार है-- 


(१) सचित्त निक्लेवणया-- (सचित्निक्षेपण) दान नदेने के भ्रभिप्राय से 
ग्रचित्त वस्तुनो को सचित्त धान्य श्रादि मे मिला देना श्रथवा कल्पनीय वस्तुग्रोमे 
सचित्त वस्तु मिला देना सचित्त निक्षेपण है 1 तात्पयं यह है कि-सचित्त ब्रीहि 


{तुप सहित चावल) श्रादिमे ग्रगर श्रचित्त मिलादेगे या ग्रचित्त ग्र्न भ्रादिमे 
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सचित्त चावल अ्रदिमिलादेगेतो साधु ग्रहण नही करेगे, एेसी भावना करके 
सचित्त मे श्रचित्त श्रौर श्रचित्त मे सचित्त मिना देना सचित्तनिक्षेपण ्रतिचार ह । 

(२) सचित्तपेहणया-- (सचित्तपिधान ) इसी प्रकार पूर्वोक्त भावना से सचित्त 
वस्तु से भ्रचित्त को श्रौर त्रचित्त से सचित्त को ढोकं देना सचित्त पिधान 
भ्रत्तिचार है । 

(३) कालाइक्कसे-- (कालातिक्रम) प्रथ्‌ समय का उत्लघन करना, साधु 
का सत्कारभीहोजाएग्रौर ्रहारमभी न देना पडे, एेसी भावना से भोजनस्षमय 
को टालकर भिक्षादेने को तयार होना कालातिक्रम ग्रतिचाररहै। 

(४) परववएसे--(परब्यपदेग) न देने की भावना से ज्रपनी वस्तुको परायी 
वताना । 

(५) मच्छरिया--(मत्सरिता) ईप्याविग श्राहार भ्रादि का देना, यथां अ्रमूकने 
ग्रमुक दान दियादहै, महस से कोई कमनहीरह, इस भावन्ासे दे्ता। श्रवा 
दान देने मे कजुसी करना मात्सय प्रतिचार है, कोई-कोई मत्सर का श्रथ क्रोव करते 
हे, उनके मत से कोधपूवेक भिक्षा देना मात्सर्यं श्रतिचार है 1 

इसके विपरीत यदि श्राहारादिदेवेहीनहीया देते हए को रोके अ्रथवा देकर 
परचत्ताप करेतोत्रत मग समभना चाहिए, कहा मी है-- 

“ण देइ वारेडइ य दिज्जामाणं, तहैव दित्ने परितप्पए य 1 
इयेरिसो जो किवणस्स भावो, भगो वये वारसगे इहसो 11" 
न ददाति वारयति च दीयमानं, तयैव दत्ते परितप्यते च ! ` 
इत्येतादृ शो य. कृपणस्य भाव , भद्धो व्रते द्वाद्यके इरहैष \! 

स्वयनदेना, दूसरादेनेलगेतो उसे मना करना श्रथवा देकर पद्ताना आदि 

से वारहवे ब्रत का भग होता है । 


संलेखना के पोच अतिचार-- 
शवम्‌-तयाणंतरं च णं श्रपच्छिममारणंत्तियसंलेहणाभूसणाराहृणाषए 
पंच श्रदयारा जाणियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा--इहलोगासंसप्पश्नोगे, 
परलोगसंसप्पन्नोगे, जीवियासप्पश्नोगे, मरणासंसप्पश्रोगे, कामभोगासंस- 
प्पश्मो गे ।\भ५४।। 
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छाया तदनन्तर च खलु ग्रपद्चिममरणान्तिकसलेखनाजोषणाऽऽराधनायाः पंच 
्रतिचारा जातव्याः न स्माचरितव्य, तद्यभा--इहूलोकानसाभ्रयोग , परलोका- 
जंसाप्रयोग-, जीविता्चसाप्रयोग., सरणाद्रसाप्रयोगः, कामसोगाङ्ञसाप्रयोग. । 


शव्दार्थ-तयाणंतरं च णं--इसके प्रनन्तर श्रपच्छिममारणतिय सतेहणा- 
द्ूमणाराहणाए--श्रपव्चिम मारणान्तिक-मलेखना जोषणा त्राराधना के पंच श्रदयारा 
--र्पाच ग्रतिचार जाणियन्वा--जानने चाहिए न समायरियन्वा-परन्तु भ्राचरण न 
करने चाह्‌ं तं जहा-वे इस प्रकार ह--इहलोगाससप्पश्रोगे--इस लोक के सुखो 
की श्रभिलापा करना, परलोमासंसप्पग्रोगे--परलोक के युखो की श्रमिलापा करना, 
जी वियास्तंसप्पश्रोगे--जी वितायसाप्रयोग, मरणासंसप्पश्रोगे--मरणागसप्रयोग, काम- 
भोगासंसप्यश्रोगे--काम-मोगागसाप्रयोग । 


टीका--जैन वर्म के श्ननुमार जीवन प्रपने श्रापमे कोई स्वतन््र एवं प्रन्तिम 
लध्य नही है, यहु ग्रात्म विकास का स्राघनमात्रहै। श्रत साधक के लिए वहु 
साघुहो या सदुगुहस्थ, प्रावश्यक माना गया कि जवतक गरीरके द्वारा धर्मा 
नुप्ठान होता रहै तव तक उसकी सही सार सभान रखे। किन्तु रोग श्रथवा 
श्रवत के कारण जव जरीर वर्मं क्रियां करनेमे प्रसमं हो जाए, श्रथवा रोग 
श्रादिके कारण मन मेँ दुवलतता ्राने लगे श्रौर विचार मलिनदहोनेलगेतो उस 
समय यही उचित है कि गान्ति एव दृढता के साथ गरीर के सरक्षण का प्रयत्न दछोड 
दिया जाए । इसके लिए साधक भोजनकात्याग करदेताहे श्रौर पवित्र स्थानमे 
श्रात्मचिन्तन करता हुम्रा जान्तिपूवेक भ्राध्यात्मिक साधना के पथ पर भ्रग्रसर 
होता ह। 

सत्त को सलेखना कहा जातां है, जिका रथं है समस्त सासारिक व्यापासे 
का उपरसहार। मूत्रमे इसके दो विनेपण रह श्रपष्चिमा' ्रौर मारणान्तिकी'। 
श्रपल्विमा का श्र्थं है-ग्रन्तिम भ्र्थात्‌ जिसके पीले जीवन का कोई कर्तव्य शेप नही 
ग्हता । मारणान्तिकी काम्र्थं है-मरने तक चलने वाली 1 इस व्रतमे देहिक 
तथा पारलौकिक समस्त कामनाश्रौ का परित्याग कर दिया जातारहै, इतना ही नही 
जीवन मृत्यु की श्राकक्षा भी वजत दहै प्र्थात्‌ ब्रतधारी न यहं चाहता दहै कि जीवन 
कुं समय के लिए लम्बादही जाए ग्रौरन व्याकुल हो कर नीघ्र मरना चाहता है) 


८६ उपासकदनाद्धु-सूत्रम्‌ 
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वहु गान्तचित्त होकर केवल श्रात्म-चिन्तन मे लीन रहता है । य्ह वृत्तिकार के 
निम्नलिखित नन्द है-- 


शप्रपच्छिमे' त्यादि, पषविचिमेवापह्चिमा मरणं-ग्राणत्यागलक्षण तदेवान्तो 
मरणन्त तत्रवा मारणान्तिकी, संलिष्यते-ृशीक्रियते शरीरकषायादयनयेति 
सलेखना-तपोविशेषलक्षणा ततः पद्यस्य कमधारयः तस्या. जोषणा-सेवना तस्या 
ग्राराधना,-ग्रलण्डकालकरणमित्यर्थः, श्रपर्चिममारणान्तिकसंलेखना जोषणाराघना, 
तस्याः 1" 


य्ह सलेखना का ब्रथं गरीर एव क्पायो का कज करता वताया गयाहै। 
इसके पञ्चात्‌ जोपणा श्रौर श्राराघधना जव्दलगे हुए ह, जोपणा का प्रथं है प्रीति 


या सेवन करना । यह्‌ सस्त कौ चजुपी प्रीति सेवनयो ' से वनादहै। आराधनाका 
प्रथं है जीवन मे उत्तारना । सलेखना के पाच श्रतिचार नीचे लिखे श्रनुसारटह- 

(१) इहलोगससप्पश्रोगे-- (इहलोकानसाप्रयोग ) एेहिक भोगो की कामना 
ग्र्थात्‌ मरकर राजा, धनवान या सुखी एव राक्तिगाली वनने कौ इच्छा । 

(२) परलोगाससप्पश्रोगे-- (परलोकाजसा प्रयोग) स्वर्गं सम्वन्धी भोगो कौ 
इच्छा, जेस कि मरने के पञ्चात्‌ मे स्वगं मे जाड श्रौर सुख मोगु श्रादि। 

(३) जीवियाससप्पश्रोगे-- (जी वितारसा प्रयोग) यज कीति श्रादि के प्रलोभन 
ग्रयवा मृत्यु भयके कारण जीने की भ्राकाक्षा करना । 

(४) मरणासंसप्पग्रोगे- (मरणागसा प्रयोग) भूख प्यास भ्रथवा अनन्य शारीरिक 
कष्टा के कारण नीघ्र मरने की भ्राकाक्षा, ताकि इन कष्टो से गीघ्ही द््टकारा 
हौ जाए 1 

(५) कामभोगाससप्पश्रोगे--(कामभोगागसाप्रयोग) इस लोक वा परलोक 
म गब्द्‌, रूप, रस, गन्ध स्पशे श्रादि किसी प्रकार के इन्द्रिय विपथ को भोगनेकी 
श्राकाक्ला करना श्राति एसी भावना रखना कि भ्रमुक पदाथ कौ प्रास्ति हो। 


। ग्रन्तिमि ममय मे जीवन की समस्त श्राकाक्षाश्नो एव मोह ममतासे निवृत्त होने 
के लिए यह्‌ ब्रत ग्रत्यन्त महत्वपूर्णं है । इसे श्रात्महत्या कहना अनुचित है, ग्रात्म- 
हत्वा म मनुप्य क्रोव, गोक, मोह, दुख अ्रथवा किसी ग्रन्य मानसिक श्रावेग से 
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ग्रभिभूतं हौता है उसकी विचार गवति कुण्ठ्तिहोजाती है प्रौर परिस्थिति का 
सामना करने की शविति न होने के कारण वहु श्रपने प्राणो का भरन्त करना चाहता 
दै। किन्तु स्तेखनामे जीने ग्रौर मरने की म्राकाक्षा भी वजत है। चित्त शान्ति 
श्रीर तटस्थवृत्ति सलेखना कां भ्रावश्यक तच्व है, उसमे किसी प्रकार काश्रावेगया 
उन्माद नही रहता । इस प्रकार म्रात्म प्रालोचना ग्रीर श्रात्म जुद्धिपू्वेक मृल्युको 
जैन गास््रकार पडित मरण कहते ह 1 


श्रानन्द वारा सम्यक्त्व-ग्रहूण तथा क्िवानन्दा को परामक्ञे-- 
मूलम्‌--तएणं से श्राणंदे गाहावरई समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रतिए 
पंचाणुव्वडयं सत्तसिक्खावदयं दुवालसविहुं सावयघम्मं पडिवज्जइ, 
पडिवनज्जित्ता समणं भगवं महावीरं वंदइ नमंसइ, वंदित्ता नम॑सित्ता एवं 
वयथासी- 
नो खलु मे भंते ! कप्पड श्रज्जप्पभिदुं श्रत्नउत्थिय वा श्रच्चउस्थिय- 
देवयाणि चा श्र्लडत्थिय परिगगहि्ियाणि चेइयाइं वा वंदित्तए वा नमसित्तए 
वा, पु्वि श्रणालत्तेण श्रालवित्तए वा संलवित्तए का, तसि श्रसण वा पाणं 
वा खाइमं वा साइमं वा दाडं वा श्रणुप्पदाउं वा, नन्नत्थ रायाभिश्रोगेणं, 
गणाभिश्रोगेणं, बलाभिश्रोगेणं, देवयाभिश्रोगेणं, गुरुनिगगहेणं, वित्ति 
कंतारेण । कप्पड़ मे समणे निग्गंथे फासुएणं ए्तणिन्जेणं श्रसणपाणखाइ- 
मसादइमेणं वत्थपदडिग्गहुकंबलपाययुज्छणेणं, पीठफलगसिज्जासंथारएणं 
श्रोसहभेसज्जेणं य पडिलाभेमाणस्स विहरितए- 
--त्ति कट्टु इम एयारूवं श्रमिग्गहुं श्रि गिण्इ, श्रभिगिष्ित्ता पस्िणाइं 
च्छद, पुच्छित्ता श्रद्द श्रादियइ, श्रादिइत्ता समणं भगवं महावीरं 
तिक्लुत्तो वंदड्‌, व दित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रंतियाश्रो दइ- 
पलासाश्रो चेइयाश्रो पडिणिक्डमइ, पडिणिक्छमित्ता जेणेव वाणियग्गामे 
नयरे, जेणेव सएगिहे तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता सिवनन्दं भारिं 
एवं वयासी -- 
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“एवं खलु देवाणुप्पिए । सए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रंतिए 
धम्मे निसंते वे विय धम्मे मे इच्छिए पडिच्छिए श्रभिरुदए, तं गच्छ णं तुमं 
देवाणुप्पिएु ! समणं मगवं सहावीरं बंदाहि -जाव पज्जुवासाहि, समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स भ्रंतिए वंचाणृव्वइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालसविहं 
गिहिधम्भं पडिवज्जाहि" 1 ५१५॥ 


छाया--तत. खलु स श्रानन्दो गाथापतिः श्रमणस्य भगवत्तो महावीरस्य श्रन्तिके 
पचाणुद्रतिकं सप्तशिक्षात्रतिकं द्वाद्विधं श्रावकधर्म प्रतिप्यते, प्रतिपद्य श्रमणं 
भगवन्त महावीरं वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌-- 


"नो खलु मे भदन्त 1 कल्पते म्रदप्रभृति श्नन्य युधिकानू वा, श्रन्ययुधिक देव- 
तानि वा, भ्नन्ययूधिक परिगृहीतानि चैत्यानि वा वन्दितुं वा नमस्कतु वा, पूवेमनालप्तेन 
श्रालपितु वा, सलपिवु वा, तेम्योऽदानं वा पानं वा खाद्यं वा स्वाद्यं वा दातु वा श्रनुप्रदातु 
वा, नान्यत्र राजाभियोगात्‌, गणाभियोगात्‌, वलाभियोगात्‌ देवताभियोगात्‌, गुर- 
निग्रहात्‌, वृत्तिकान्तारात्‌ । कत्पते मे श्रमणान्‌ निग्रन्थान्‌ प्रासुकेन एषणीयेन अ्रह्ञन- 
पान-खाद्य-स्वाद्येन वस्त्रकम्बलपादप्रोदुनेन, पतद्ग्रह (प्रतिग्रह) पीठफलक-शय्या- 
सस्तारकेण, ग्रौषधघभेषज्येण च प्रतिलाभयतो चिहतु म्‌ 1" 

इति कृत्वा, इममेतद्रू्पमभिश्रहमभिगृह्ात्िः श्रसिगृह्य प्रश्नान्‌ पृच्छतिःपृष्ट्‌वाऽ- 
्यनिददाति, अ्रादाय श्रमण भगवन्त वहावीर तरिकरत्वो वन्दते, वन्दित्वा श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्यान्तिकात्‌ दूतिपलान्ात्‌ चेत्यात्‌ प्र तिनिष्कामति, प्रतिनिष्कम्य 
यत्रैव बणिगग्रामं नगर यत्रैव स्वकंगृहुं त्रैव उपागच्छत्ति, उपागत्य जिवानन्दां 
भायमिवमादीत्‌- 

एव खलु देवानु्रिये { सया श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके धर्मो 
निज्न्त \ सोऽपि च घर्मो मनेष्टः प्रतीष्टोऽभिरुचित, तद्‌ गच्छं खलु त्व देवानु- 
प्रिये ! श्रमण भगवन्तं महावीर वन्दस्व यावत्‌ पयुंपास्स्व, श्रमणस्य भगवतो 
मटावौरस्यान्तिके पचाणुन्रत्तिकं सप्तशिक्चाव्रततिक द्राद्छयविध गृहिधर्मं प्रतिपद्यस्व । 


दाब्दा्थ--तएण--उसके रनन्तर से--वह्‌ श्राणदे-ग्रानन्द गाहावई--गाथापति 
समणस्स भगवग्रो महावौरस्त--शधमण भगवान्‌ महावीर स्वामी के प्रंत्तिए--पास 
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पचाणुन्वड्य-र्पाच भ्रणुत्रत रूप सत्तसिक्खावइय- सात रिक्षात्रत रूप दुवालसविहं 
--वारहु प्रकार का सावयधम्म--श्रावकधमे पडिवज्जइ- स्वीकार करता है। 
पडिवन्जिता- स्वीकार करके समणं भगव सहावीर-श्रमण भगवान्‌ महावीर को 
वंदड- वन्दना करता है, नमंसइ- नमस्कार करता दै, वंदित्ता, नमसित्ता--वद्रना 
नमस्कार करके एवं वयासी--इस प्रकार वोलता है-- 
भेते- हे भगवन्‌ ! खलु-निद्वय रूप से मे-मेरे को नो कप्पद--नही कल्पता 
है, श्रज्जप्पभिदुं--ग्राज से श्रच्नउत्थिय वा-निग्रन्थ सघ के प्रतिरिक्त श्रत्य सघ वालो 
को श्रन्नउत्थियदेवधाणि वा--श्रन्य युधिकं देवो को भ्रन्नउत्थियपरिग्गह्ियाणिचेइयाइं 
वा-तथा श्रन्य यूधिको हारा स्वीकृत चैत्यो को वदित्तएु वा नमंसित्तए वा--वन्दना- 
नमस्कार करना पृष्व श्रणालत्तेणं श्रालवित्तए वा सलवित्तए वा--उनके विना बुलाए 
पहले स्वय दही बोलना श्रवा वार्तालाप करना, तेसि--उनको श्रसण वा-- प्रशन 
पाणं वा-पान, खाइमं वा-खाद्यतथा साइमं वा-स्वा्य दां बा-देना, श्रणुप्प- 
दाउ वा--ग्राग्रहुपूरवेक पुन पून देना नच्नत्थ-- किन्तु वध्यमाण भ्रागारो कै सिवाय 
रायाभिग्रोगेणं-राजाभियोग से-राजा के श्राग्रहु से गणाभिग्नोगेणं--गण के प्रभियोग 
से, वलाभिश्रोगेणं--सेना कै श्रभियोग से, देवयाभिश्रोगेण-देवता के प्रभियोग से, 
गुरुनिग्गेहेणं--गुरजनो माता-पिता श्रादि के श्राग्रह से वित्तिकतारेणं--ग्रौर वृत्ति 
कान्तार से ्र्थात्‌ श्ररण्यादि मे वृत्तिके लिए विवय होने पर । कप्पइ मे- मू कल्पता 
है, समणे निम्गथे--शरमण-निग्रं न्थो को फासुएण-- प्रासुक एसणिज्जेणं--एषणीय श्रसण 
पाण-खाईम-साइमेणं--श्ररन पान, खाय श्रौर स्वाय से बवत्थकबल पटिग्गहपाय 
पुञ्छणेणं-- वस्त्र, कवल, पात्र, पादप्रोञ्छन, पीढफलगसिज्जासंथारएणं--पीढ, फलक, 
दाय्या, सस्तारक श्रोसहभेसज्जेणं- त्तथा श्रीपव भपज्य के द्वारा पडिलाभेमाणस्स-- 
उनका सत्कार करते हृए, (वहराते हए) मे- मुभ विहरित्तए- विचरण करना, 
त्िकटट--इस प्रकार कहुकर इमं एयारूव श्रभिगगहु-म्रानन्द ने इस प्रकार का 
ग्रभिग्रह श्रभिगिण्हुह-- ग्रहण किमा, ्रमिगिष्हितता- ग्रहण करके, पसिणाद्‌-प्ररन 
पुच्छह- पदे, पृच्छित्ता-पूद्कर, श्रह्ाइ--भगवान के द्वारा कहै गएतथ्योको 
ग्रादियइ-- ग्रहण किया, श्रादिङइत्ता- ग्रहण करके, समणं भगवं महावीर--श्रमण 
भगवान महावीर को त्िक्ख॒त्तो-तीन वार वंदइ--वन्दना की वंदित्ता-वन्दना 
करके, समणस्स भगवश्रो महावीरस्स-श्रमण भगवान महावीर स्वामी के 
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अ्र॑तियाश्रो--पास से दुडपलासाग्रो चेड्श्राग्रो- दुतिपलान चैत्य से पडिणिवलमईइ-- 
निकला, पडिणिक्खमित्ता-निकलकर, जेणेव वाणियर्गामे नयरे-जिधर वाणिच्य्‌ 
ग्राम नगर था, जेणेव सए गिहे-जर्हा ्रपना घर था, तेणेव-वहां उवागच्छद-्राए, 
उनागच्छित्ता--ग्राकर, सिचनंदं भारियं--जिवानन्दा भार्या को एवं वयासी-- 
इस प्रकार वोला--देवाणुप्पिए--ह देवानुप्रिये ! एवं खलु--इस प्रकार निश्चय ही 
मए-मेने समणस्स भगवश्रो महावीरस्स--श्रमण भगवान महावीर के श्र॑तिए--पास 
धम्मे--घ्म॑निसंते--श्रवण किया है, सेवि य धस्मे-ग्रौर वहु धमं मे-मेरेको 
इच्छिए--ईष्ट है, पडिच्छिए--श्रतीव इष्ट है, श्रमिरुइए--ग्रौर ग्रच्छालगादहै 
तं--इसलिए देवाणुप्पिए--हे देवानुप्रिये । तुमं-- तुम भी गच्छ णं--जाग्रो समणं 
भगवं महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी को वंदाह्--वन्दना करो, जाव-- 
यावत्‌ पज्जुवासहि--पयु पासना करो, समणस्स भेगवग्रो महावीरस्स--श्रमण 
भगवान महावीर के भ्र॑तिए--पास पंचाणुन्वइयं--र्पाच श्रणुत्रत सत्तसिक्वावईयं-- 
सात ॒जिन्ञात्रत्त रूप दुवालसविहं गिहिधम्मं--वारह्‌ प्रकार के गृहस्थ धमं को 
पडिवज्जाहि-- स्वीकार करो । 


भावा्थं--इसके परचात्‌ भ्रानन्द गाथापति ने श्रमण भगवान महावीर के पास 
पचि श्रणुत्रत तश्रा सात शिक्ाव्रतरूप वारहं प्रकार का श्रावक धर्म-गुहुस्थ ध्म 
स्वीकार किया । भगवान्‌ को नमस्कार करके वह्‌ इस प्रकार वोला-- भगवन्‌ ! भ्राज 
से मुके निग्रन्य सव से इतर सघ वालो को अन्ययूथिक देवो को, ्रन्ययुथिको हरा 
परिगृहीत चैत्यो को वन्दना नमस्कार करना नही कल्पता है, इसी प्रकार उनके 
विना बुलाए श्रपनी ग्रोर से बोलना, उनको गुरबुद्धि से श्ररन, पान, खाय, स्वाद 
देना तथा उनके लिए इस का ्राग्रहु करना नही कल्पता है! परन्तु राजा के 
श्रमियोग से, गण (सघ) के प्रभियोग से बलवान के अ्रभियोग से, देवता के भ्रसि- 
योग से, गुरजन माता-पिता ग्रादि के प्रग्रह्‌ के कारण तथा वृत्तिकान्तार (श्राजीविका 
के लिए विवन होकर) यदि कभी एसा करना पडे, तो प्रागार है, मु निग्रन्य श्रमणो 
को प्रानुक्त-एपणीय ग्रगन, पान, खाच, स्वाच, वस्व, पात्र, कवल, पादग्रोञ्छन 


पीठ, फलक, जय्या, सस्तार, श्रौपध, भैपज्य देकर उनका सत्कार करते हए विचरण 
करना कत्पता है । 
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भ्रानन्द ने उक्त रीति से श्रमिग्रहु धारण किया, भ्रौर श्रमण भगवान महावीर 

को तीन वार वन्दनाकी। भगवान के पा से उठकर दूतिपलाश चंत्य से बाहर 

निकला ग्रौर अपने घर पहुंचा 1 रपी शिवानन्दा नामके पत्नी से इस प्रकार 

वोला-ह देवानुभिये ! श्राज सेने श्रमण भगवान महावीरसे धमं श्रवण किया । 

वह्‌ मुभे ग्रतीव इष्ट एवे रुचिकर लगा । देवानुप्रिये । तुममभी जागरो, भगवान की 

वन्दना करो, यावत्‌ पयु पासना करो श्रौर श्रमण ˆ भगवान महावीर से पांच भ्रणुत्रत 
सात जिक्षात्रत ङ्प वारहु प्रकार का गृहस्थ का धमं स्वीकार करो। 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे तीन वातं र्ह-(१) श्रानन्द गाथापति द्वारा ब्रत ग्रहण 
का उपसहार । (२) उसके दारा सम्यक्त्व ग्रहण प्र्थात्‌ जैन धमंमेदृढश्रद्धाका 
प्रकटीकरण ग्रौर (2) ्रपनी पत्ती करो व्रत ग्रहण के लिए भगवान महावीर के पास 
जाने का परामनं 1 ` 

य्ह गृहस्थ धमं को पांच श्रणुव्रत तथा सात जिक्षाब्रतके रूपमे प्रकट किया 
गयाटहै। श्रणुत्रत का भ्रं है दछौटे त्रत । सुनि ग्रहिसा, सत्य, भ्रस्तेय, ब्रह्मचयं 
तथा श्रपरिग्रह का पूर्णतया पालन करता है, श्रतं उसके ब्रत.को महाव्रत कहा जाता 
है श्रावक या गृहुस्थ प्रहिसा श्रादि व्रतो का पालन म्यादिति रूपमे करता है, 
ग्रत महाब्रतो की तुलना मे उसके ब्रत अ्रणुत्रत कहै जति हं 1 

प्रस्तुत सूत्रमे वारह॒ व्रतो क्रा विभाजन पाँच श्रणुत्रत तथा सात चिक्षाव्रत के 
ख्पमे किया गया है अन्यत्र यह्‌ विभाजन पचि श्रणुब्रत, तीन गणत्रत तथा चार 
गिक्षात्रतके रूपमे भी मिलता है। छठा दिगन्त, सातर्वां उपभोग-परिभोग परिमाण 
व्रत तथा प्राठर्वाँ श्रनर्थदण्ड विरमण ब्रत, गणत्रतमे सम्मिलित किए जाते है| 

ग्रणुव्रतो का सम्वन्य मूख्यतया नैतिकता एव सदाचारके रूप मे भ्रात्म बुद्धि 
है, शौर 'जिक्षाव्रतो का उदन्य उक्त श्रात्म शुद्धि को श्रधिकाधिके विकसित करना 
। दोनो एक दूसरे के पूरक ह| 
पतञ्जलि ते भ्रपने योग सूत्र मे ग्रहिसादि ब्रतोको यम शन्दसे प्रकट कियाद 

श्रौर उन्हे श्रष्टागिक योग मार्ग का प्रथम सोपान श्रथवा मूनाधार मानाहै। इनके 
विना योग श्रथवा भ्राध्यात्मिक विकास सभव नही है 1 उसने इन्हे श्रपनी परिभापा 
विगेप के श्रनुसार महात्रत भी कहा. द पत्तञ्जलि के भ्रनुसार श्रहिसादिक ब्रत सावं 


से 
है 
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भौम होते ह बे देल, काल श्रौर परिस्थितिकी मर्यादा से परे होते ह श्र्थात्‌ जव 
उनका पालन प्रत्येक स्थित्ति मे श्रपेक्षित होता है, तव उन्हे सावभौम महात्रत कहा 
जातादै। 
पतञ्जलि द्वारा प्रतिपादित योग के श्रन्तिम चारं ्रग मुख्यतया ग्रात्मञुद्धि के साथ 
सम्बन्ध रखते ह, उनकी तुलना शिक्षा त्रतोकेसाथकीजा सकेती है, पचम श्रग 
प्रत्याहार का श्रथ है- मन तथा इन्द्रियो को बाह्य विषयो से हटाकर ग्रात्माकी मरौर 
उन्मुख करना, यह एक प्रकार से समभाव साधनारूप सामायिककाही प्रकारान्तर 
है। धारना, ध्यान श्रौर समाधि रूप श्रन्तिमि तीनश्रगोमे मनकी एकाग्रताया 
निरोधे परे बल दिया गया है, श्रौर इन तीनो को सयम शब्दसे प्रकट कियादहै1 यह 
भी मनको बाह्य प्रवृत्तियो से रोक कर श्नात्म चिन्तन में स्थिर करने का श्रभ्यासरहै, 
फलत कु विद्वान इन्हे भी जैन सामायिक का ही एक परिवत्तित रूप मानते रहै, गेष 
त्रत उसी के पोषक ह] 
जेन परम्परामे तपके बारह मेद किए गए है, उनमे प्रथम छह बाह्य तप हं 
ग्रौर शेष छह भ्राभ्यन्तर तप, योग के श्रन्तिमं चार श्रग श्रौर श्राभ्यन्तर तेप के छह 
भेदो मे वहतत समानता है । 
सूत्रमे दूसरी वात प्रानन्द द्वारा सम्यक्त्व ग्रहण अथवा श्रपनी श्रद्धा के प्रकटी 
करणकी है, वहं घोपणा करता है-भगवन्‌ । भ्राज से भ्रन्ययुथिक देव तथा भ्रन्य- 
यूधिको द्वारा परिगृहीत चैत्थो को वन्दना नमस्कार करना, उनसे परिचय वढाना, 
उनके विना बुलाए श्रपनी भ्रोर से बोलना मेरे लिए वजित है । उन्हे घर्मवुद्धिसे 
भ्रशन, पान ज्रादि किसी प्रकार का श्राहार श्रथवा वस्त्र-पात्र आदि का दानदेनाभी 
वजत है । परन्तु उन पर भ्रनूकम्पा वद्धि से देने का निषेध नही है । यहाँ कई वाते 
विचारणीय है, उस चर्चामे जाने से पूर्वं वृत्तिकार के शव्द उद्धृत करना उचित 
होगा--“श्रन्ययूधिकेभ्योऽदानादि दातु बा सकृत्‌, श्रनुप्रदातु चा पुन. पुनरित्यर्थः, 
श्रयं च निषेधो धर्मबुद्धचैव, करुणया तु दद्यादपि 1" 
श्रावक का इतर धर्मावालम्वियो के साथ कंसा व्यवहार होना चाहिए य्ह इस 
वति कौ चर्चाकी गरईहै, उन्हे वन्दना नमस्कार करना, उनके साथ सलाप करना 
तथा उन्हे मोजन वस्नादि दान देना श्रानन्द श्रपने लिए वजित मानता है, किन्तु यहु 
निवेध धरमवुद्धि या प्राध्यात्मिक दृष्टिसे है । साधक के लिए यह्‌ प्रावग्यक है कि वह्‌ 
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श्रत स्वीकृत माम पर दढ विष्वास रखे ग्रीर उससे विचलितनदहौ, उस मागंके 
तीन त्रगर्ह-(१) ब्रादबं, (२) पथप्रदजंक, (३) पथ। इन्हीकोदेव, गुरुग्रौर 
धर्म जव्दसे प्रकट किया जाता) ठेव ्राद्भं का कयं करते हुं श्रौर उस लक्ष्य 
को ्रपने जीवन द्वारा प्रस्तुत करते हं जहाँ साधक को पहुंचना है । गुरु उस पथ को 
श्रपने जीवन एव उपदेनो हारा श्रालोकित करते हुं ग्रौर उप्त पथक्रानाम धमहै। 
प्रस्तुत सूत्र मे श्रन्य यथिक ब्द से इतर मतावलम्बी धमं गरुप्रो का निराकरण किया 
गया है । यह्‌ वतताने की ग्रावद्यकता नही है कि विभिच्च विचारधाराके श्राग्रही धर्म॑ 
गुरुप्रो के सकेत पर ग्राखि मून्द कर चलने वाला या उनकौ वातो को महत्व देने वाला 
साधकं त्रत्मि शुद्धि के विशिष्ट ल्य को प्राप्त नही कर सकता । दूसरे पद द्वारा भ्रन्य 
देवो का निराकरण किया गयाहै। ग्रौर तीसरे हारा श्रन्यमतीय एव स्थानो का। 
जहांतक लौकिक व्यवहार परस्पर सहायता एव भ्रनुकम्पा दान का प्रज्न है उनका इस 
पाठ्से कोई सवध नही रहै, इसी लिए श्राचायं श्रभयदेवने इस पाठकौ टीका करते 
हृए स्पष्ट शब्दौ मे निखा है-“श्रय च निषेधो घमं बुद्धचैव, करुणया तु दद्यादपि 1“ 


श्रत्चरत्थिय परिग्गहिश्राइ' के परचात्‌-श्चेदश्राइ' या श्ररिहतं चेइश्राईं' पाठ 
मिलता है शरीर चैत्य शव्द का श्रं मन्दिर या मूति किया जातादहै) वृत्तिकारने 
इसका श्रं किया है-वे जिन मन्दिर या जिनप्रतिमाएं जिन पर दूसरो ने ्रधिकार 
कर लिया है, किन्तु यह प्रथं टक नही वठता। इसके दो कारण रह, पहली वात यह्‌ 
है कि जेन परम्परा इस वातकरो नही मानती कि दुसरे द्वारा स्वीकृत होने मात्रसे 
मल्दिर या घर्मं स्यानश्ष्ट्हो जाता) दूसरी वात यह्‌ दहै कि प्रतिमा के साथ 
श्रलाप, सरलाप तथा श्रगन, पान श्नादिदेनेका सम्बन्ध नही वैल्ता । यहां चैत्य 
लव्द का श्र्थं नान या घामिक मयदिएंहै। 

इसके विभि श्र्थोको प्रकट करने के लिए प्रामाणिक म्रन्थोसे कुच+उदढरण 
दिएजा रहै ह, रायपसेणीयसूत्रकौी टीका मे मलयशिरि ने नीचे लिखा म्र 
किया है-चेइयं--चैव्य प्रशस्त मनोहेतुत्वात्‌, भगवान्‌ प्रशस्त होने के कारण चैत्य 
ह । पद्मचन्द्र कोपके १५१ पृष्ट पर चैत्य गब्द के निम्नलिखित श्रथ किएर्ह-- 

चैत्य (न०) चित्याया इदम्‌ श्रण्‌ । गव श्रादि मे प्रसिद्ध महावृक्ष, देता के 
पास का वृक्ष, बुद्ध भेद, मन्दिर, जनसभा, यन्न का स्थान, लोगोके विश्रामकी 
जगह, देवता का स्थान, विम्ब । 
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दिगम्बर परम्परामे मूल सघ के प्रवत्तेक श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचायं ने श्रपने श्रष्टपाहृड 
ग्रन्थमे चव्य शब्द का श्रथ साघुकया दहै, ये गाथां तथा उनकी वचनिका 
निम्नलिखित है- 


“बुद्धं जं वोहुतो श्रप्पाणं चेदयादं श्रण्णं च । 
पंच मह॒व्वय सुद्धं णाणमयं जाण चेदिह्रं 11" 
बुद्ध यत्‌ बोधयन्‌ श्रात्मान चैत्यानि भ्रन्यत्‌ च । 
पंच सहात्रत शुद्ध ज्ञानमय जानीहि चत्यगृहुम्‌ ॥ 


चचनिका-जो मनि वुद्ध कहिए ज्ञानमयी एसी श्रात्मा ताहि जानता होय बहुरि 

ग्रन्य जीवनक" चैत्य कहिए चेतना स्वरूप जानता होय वहुरि श्राप ज्ञानमयी होय 

बहुरि पांच महात्रतनिकरि शुद्ध होय निमंल हौयता मुनिकरुः है भव्य चैत्य गृह 
जानि । 


भावार्थ--जामे श्रापा पर का जानने वालाज्ञानीनिपाप निर्मल रसा चैत्य 
किए चेतना स्वरूप श्रात्मा वैसे सो चैत्य गृह हसो एसा चैत्यगृह सयमी मुनि दहै। 
म्न्य पाषाण श्रादि का मदिरकु चैत्य गृहु कहना व्यवहार दहै । 


श्रागे फेरि कहै है-- 
“चेदय वध मोक्वं दुक्खं सुक्खं च श्रप्पयं तस्स । 
चेइहुर जिणमग्गे चक्कायहियंकरं भणिय 11 


चेत्य वधं मोक्ष दुख सुख भ्रात्मक तस्य । 
चेत्य गृह जिन मागें षट्कायहितकर भणितम्‌ \! 


वचनिका--जाकं वध श्र मोक्ष बहुरि सुखश्ररदुखये श्मात्माके होय जाके 
स्वरूपमे होय सो चैत्य कहिए जाते चेतना स्वरूप होय ताहीकं वध मोक्ष सुख, दुख 
सभवे एेसा जो चैत्य का गृह होय सो चैत्यगृहहै। सो जिन मर्भे विप ठेसा चैत्य 
गृहं छह काय का हित करने वाला होय सो एेसा मुनिदहैसो पांच थावर ्ररच्समे 
विकलत्रय श्रर श्रसैनी पचेन्दरियताद्‌ केवल रक्षा ही करने योग्य है, ताते तिनिकी रक्षा 
करने का उपदेन करे है, तथा प्राप तिनिका घातन कर है तिनिका यही हित है, 
वहुरि सनी पचेन्दरिय जोव ह त्तिनीकी रक्षा भी करं हैरक्षाका उपदे भी करै है 
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तथा तिनिक संसार तं निवृत्त रूप मोक्ष होने का उपदेश करं है एेसे मुनिराजकरु 
चैत्यगृह कहिए । 


भावार्य--लौकिकजन चैत्यगृह का स्वरूप श्रन्यथा अ्रनेक प्रकार माने ह तिनिकू 
सावधान किए हु--जो जिन मूचरमे छह काय का हित करने वाला जानमयी सयमी 
मुनि है सो वचैत्यगृह है, प्रन्यकुः चैत्यगृह कहना मानना व्यवहार दहै, एेसे चैत्यगृह 
का स्वरूप कल्या । 

इन माथाश्रोसे सिद्ध होताहे कि चैत्य गन्द नान प्रौर साधु का वाचक है 
इसलिए इस स्थान पर उक्त दोनो प्रथं सगत होते ह । चाहे जेन साधु ते परदर्शंन 
की शद्धा ग्रहण की हौ चाहे परदर्भन वालो ने श्रपने वेष कोन छौडते हुए जेन ज्ञान 
ग्रहण किया हो यह दोनों श्रावक के वन्दन करने योग्य नही हुँ । इनसे सगति करने 
वालो को मिध्यात्व की वृद्धि होती दहै) उस्तलिये इनके साथ विगेप परिचय हानि- 
कारक दहै) दान का निपेध धर्मचुद्धिसे किया गयादहैन कि करुणाभावसे, कारण के 
पड जाने पर्‌ पट्‌ कारण ऊपर कथन क्ियिजाचतुके हु जसे किं राजा श्रादिके 
ग्रभियोग से इत्यादि । 


जिन प्रतिमा श्रौर जिन विम्ब क्रा स्वरूप जो श्रीमत्‌ कुन्दकुन्दाचार्यने कियाहै 
वह भी पाठको के देखने योग्य है-- 


“सपरा जंगम देहा दंसणणाणेण सुद्धचरणाणं । 
णणिसगंथवीयराया जिणमम्गे एरिसा पडिमा 11" 


स्वपर जगमदेहा दशनज्ञानेन शुद्धचरणानाम्‌ । 
निग्रन्य वीतरागा जिनं ईदृशी प्रतिमा ॥ 


वचनिका--दशंन ज्ञान करि शुद्ध निर्मल है चारित्र जिनके तिनिकी स्वपरा कटहिये 
्रपनी श्र पर को चालती देहदहे सो जिन मागेविपै जगम प्रतिमा है, श्रथवा स्वपर 
किये श्रात्मा ते पर किये भिन्नहैरेसी देह्‌दहै, सो कंसी है-निर्भन्य स्वरूप है, 
जके किन्नू परिग्रह्‌ का लेन नाही, एसी दिगम्बरमुद्रा, वहुरि केसी है--वीतरागस्वरूप 
है जाकं काहू वस्वुसौ सग द्वैप मोह नाही, जिन मं विपे सी प्रतिमा कही है । दर्थं 
ज्ञान करि निर्मल चारित्र जिनकं पादइये एेसे मुनिनिकी गुरु शिष्य ्रपेक्षा ्रपनी तथा 
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प्रकी चालती देह निग्रन्य वीत्तरागमुद्रा स्वल्प है सो जिन मार्गं विषं प्रतिमादहै 


गरन्य कहिपत ह श्र धातु पापाण श्रादि करि दिगम्बर मुद्रा स्वरूप प्रतिमा किये सौ 
व्यवहार हसो भी बाह्य प्रकृति एसी ही होय सो व्यवहारमे मान्य) 
ग्रागे फेरि कहै है 
"जञ चरदि सुद्ध चरण जाणइ पिच्छेड सुद्धसम्मत्तं । 
सा होई वदणीया णिर्गय सजदा पटिमा 11" 
य॒ चरति जुदधचरण जानाति परयति शुद्ध सम्यक्त्वम्‌ 1 
सा भवति वदनीया निर्ग्रन्था सायता प्रतिमा ॥ 
चचनिका--जो शुद्र प्राचरणक्रः भ्राचरे बहुरि सम्यगृज्ञान करि यथार्थं वस्तुक 
जानं है बहुरि सम्यगृदंनकरिय श्रपने स्वलूपकर देवं ॑है एेसं गुद्ध सम्यक्‌ जाकं 
पाद्ये है एेसी निग्र स्थ सयम स्वरूप प्रतिमादहै सो वदिवे योग्यदह। 


भावा्थे--जानने वाला, देखने वाला, शुद्ध सम्यक्त्व शुद्र चारित्र स्वप निग्रन्य 
सयम सहित मुनि कास्व्पहैसोहोप्रतिमाहैसोहो वदित योग्य ञ्नन्य कल्पित 
वदिवे योग्य नाहि है, बहुरि तैसे ही रूप सदश्च धातु पापणकी प्रतिमा होय सो व्यवहार 
करि वदिवे योग्य है) । 


प्रागे फेरि कहै है- 
“दसण रणत णाण श्रणेतचीरिय श्रणत सुक्खाय। 
सास्यसुक्ड श्रदेहा मुवका कम्मदु वर्धो ॥ 
निरुबममचलमखोहा णिभ्मिविया जंगमेण सूबेण 1 
सिद्धहाणस्मि घ्या वोसर पडिमा धुवा सिद्धा 1)" 


दञ्ञेनम्‌ अनतक्चान श्रनन्तवीर्या श्रनन्तसुखा च) 
शाश्वतसुखा श्रदेहा मुक्ता कर्माष्टकवधै- | 
निरुपमा श्रचला श्रक्षोभा निर्मापिता जगमेन स्येण ! 
सिद्धस्याने स्थिता व्युत्सगं प्रतिमा ध्रा सिद्धा ॥ 


वचनिका--जो अनन्तद्शन, ग्रनन्तज्ञान, अनन्तवीर्यं, ग्रनन्तयुख इनि करि- 
सहित है, बहुरि गाच्वता श्रविनाथी सुखे स्वरूप है, वहुरि प्रदेह है कर्मं नोकर्मरूप 


ॐ ८. ज" ` 9 ^ कृ ५, 


प्रथम श्रल्पयन ६७ 





पुद्गलमयी देह्‌ जिनकं नाही है, बहुरि श्रष्टकर्मं के ववन करि रहित है, बहुरि उपमा 
करि रदित हे, जाकी उपमा दीजिये एेसा लोक मे वस्तुनोही है, वहुरि भ्रचल दहै 
परदेनिका चलना जिनकं नाही है बहुरि श्रक्षोम है जिनिकं उपयोग मँ कि क्षोभ 
नाही दहै निश्चल है, वहुरि जगमल्प करि निमितदहै कर्मत निमुक्त हुये पीदं एक 
समय मात्र गमनल्प होय दहै, ताते जगम रूपकरि निर्मापित है, बहुरि सिद्धस्थान जौ 
लोक काश्रग्रभागता विपे स्थित रहै याही ते व्युत्सगे किये कायरहित है जेसा पूर्वं 
देह मेश्राकार था तंसाही प्रदेगनिका प्राकार किरु घाटि घ्रुव है, ससार ते मुक्त 
होय एक समय गमन करि लोक कं श्रग्रभाग विपे जाय तिष्ठि पीदं चलाचल नाही 
है एेसी प्रतिमा सिद्धहै। 


, भावा्थ-प्रहले दोय गाथाम तौ जगम प्रतिमा सयमि मूनिनिको देह सहित 
कही, वहुरि उनि दोय गाथानि मे धिर प्रतिमा सिद्धनिकी कही एसे जगम धावर 
प्रतिमा का स्वूप कल्या श्रन्य कड ग्रन्यथा बहुत प्रकार कल्पे है सो प्रतिमा वदिवे 
योग्य नाही है। 
ग्रामे जिनविव का निरूपण करे ह-- 

“लिर्णाववं णाणमयं सजमयुद्धं सुवीयरायं च । 

जं देइ दिक्खसिक्खा कम्मक्ठय कारणे सुद्धा 11 

जिनविव ज्ानमय सयमशुद्ध सुवीतराग च । 

यत्‌ ददाति दीक्षाशिक्षे कर्मक्षय कारणे शुद्धे \ 
वचनिका--जिनविव कंसा है ज्ञानमयी है श्रर सयम करि शुद्ध है वहुरि 


ग्रतिशय करि वीतराग है वहूरिजो कर्मकाक्षयका कारण भ्र बुद्ध हैएेसी दीक्षा 
श्र लिक्षादेहै। 


भावार्थ--जो जिन किए श्ररहृत स्वन का प्रतिविव कहिए ताकी जायगा तिस 
की ज्यौ मानने योग्य होय, एसे श्राचायंर्हैसो दीक्षा कहिए ब्रत का ग्रहण श्र 
शिक्षा कहिए ब्रत का विधान बतावना ये दोऊ काये भव्य जीवनिकूदेदहै, यातं 
प्रथम त्तौ सो प्राचां नानमयी हय जिन सूत्र का जिनकू ज्ञान होय ज्ञान विना 
दीध्ा शिक्षा कँसे होय भ्रर श्राप सयम करि बुद्ध होय एेसानदहोय तौ भ्र्य 
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कू" भी सयम चुद्ध न करावै, वहुरि श्रतिशय करि वीतराग न होय तौ कपायसहित 
होय तव दीक्षा लिक्षा यथार्थंनदे, याते रेस श्राचायं कूः जिनके प्रतिविव जानने । 
ग्रागे फेरि कहै है-- 
तस्स य करह्‌ पणामं सव्वं पुज्जं च विणय वच्छल्ल । 
जस्स य दंसण णाणं श्रस्थि धुवं चेयणा भावो 1“ 
तस्य च कुरत प्रणामं सर्वा पूजां च विनयं वात्सल्यम्‌ । 
यस्य च दशोनं स्तान॒ श्रस्तिध्र्‌ूवं चेतनाभाव. 1 
वचनिका--एेसे पूर्वोक्त जिनविव करु प्रणाम करो वहुरि सवं प्रकार पूजा करो 
विनय करो वात्सल्य करो, काहे ते-- जाक ध्रुव किए निन्चयते दन ज्ञान पाइषए 
है वहुरि चेतना भाव दहै। 
भावायं--दरन जानमयी चेतनाभाव सहित जिनविव श्राचायं है तिनि कू 
प्रणामादिक करना, इहा परमाथ प्रधान कल्या है तहा जड प्रत्तिविव की गौणता है] 
ग्रागे फेरि कटे है-- 
तव वय गुर्णोहि युद्धो जाणदि पिच्छेंहि सुद सम्मत्तं । 
श्ररहंतमुह्‌ एसा दायारी दिक्वसिक्वा य ।" 
तपोन्रत गुणं जुद्ध जानाति परयति शुद्ध सम्यक्त्वम्‌ । 
रहुन्मुद्रा एषा दात्री दीक्षा शिक्षाणां च) त 
वचनिका--जो तप श्र व्रत रर गुण कदिए, उत्तर गुण तिनिकरि-जुद्ध होय वहुरि 
सम्यग्‌ नान करि पदाथंनि कू यथाथं जाने बहुरि सम्यग्द्ेन करि पदार्य॑नि कू" देखं 
याही ते जुद्ध सम्यक्त्व जाक्तं एसा जिनविव श्राचा्यं है सो येही दीक्षा शिभ्ाकी देने 
वाली अ्ररहत की मुद्राहै। 
भावार्थ--एेसा जिनविव है सो जिनमद्राही है एसे जिनविव का स्वरूप क्या ह । 
यह्‌ वचनिका प० जयद्र छावडा की है, इससे यह भली-भात्ति सिद्ध हो जाता 
है कि चैत्य गब्द साघु ग्रौरज्ञान का वाचक भी है, इस स्थान पर उक्त दोनो श्रथ 
युवितयुक्त सिद्ध होते ह कारण कि श्रालाप-स्लाप आदि चेतनसे ही सिद्ध हो सकते 
दन क्रि जड से। श्रानन्द ने अन्य कतावलम्वियो के साथ सम्पकं ते रखने का निञ्चय 
किया, किन्तु जीवन व्यवहार के लिएु तथा राजकीय एव सामाजिक प्रनुरोध की 
द्ष्टिसे कृ्छ्टे रली । वे नीचे लिखे ्नुसार है-- 
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(१) रायाभिश्नोगेण--(राजाभियोगेने) श्रभियोग का प्रथं ह--वलप्रयोय। 
यदि राजकीय श्राज्ा के कारण चिव होकर श्रन्य मतावनम्वियो के साथ सभापण 
श्रादि करना पडतारै, तौ उसकी द्धुटहै। 

(२) गणासिश्रोमगेण--(गणाभियोगेन) गण का ग्रे है-समाज श्रथवा व्यापार 
खेती श्रादि के लिए परस्पर सहयोग के ङ्प मे एकेत्रितत व्यक्तियो का दल । भगवान 
महावीर के सरमय लिच्छवि, मल्लि श्रादि लोकतन्त्रीय गासन भी मण कहलाते थे । 
इसका ग्रं है--व्यविति जिस गण का सदस्य रहै, उस गण का बहुमत यद्धि कोई 
निर्णय करे तो वैयविततक मान्यता कै विपरीत होने पर भी उसे मानना श्राकव्यक 
ही जाता है। 

(३) चलाभिग्रोगेण--वल का प्रथं हसना, उसकी भ्रा के सू्पमे यदि 
पेमा करना प्डेतोद्रुट दहै 

(४) गुरनिरगहेण--(गुरनिग्रहेण ) माता-पित्ता ब्रध्यापक श्रादि गुरुजनो का 
ग्राग्रहु होने परमभी पएेस्लाकरनेकीद्रुट है) 

(५) वित्तिकान्तरेण-- (वृत्तिकान्तरेण ) वृत्ति का श्रं है--श्राजीविका श्रौर 
कान्तार का श्रे है--कटिनाई, साधारणतया कान्तार गन्द का प्रथं श्ररण्यया जगल 
होता है, किन्नु यहाँ इसका च्रथे रभाव या कठिनाईहै। श्राजीविकरा सम्वन्धी कष्ट 
प्रा पड़ने पर श्रथवा श्रसावग्रस्त होने परं पेता करने की दृट है) वृत्तिकारके 
निम्नलिखित शव्द है 

"विच्तिकान्तारेण' ति वृत्ति.--जीविका तस्या" कन्तारम्‌-्ररण्यं तदिव कान्तार 
क्षेत्र कालो वा वृत्तिकान्तार-निर्वाहि भाव इत्यथे", तस्मादन्यत्र तिषेधो दानप्रणासादे- 
रिति--प्रकरृतमिति । 

श्रानन्द नै घर भ्राकर श्रपन्ती पल्नी गिवनिन्दासे भी भगवान महावीर के पास 
जाकर ब्रत ग्रहण करने का भ्रनूुरोध क्रिया, इससे प्रतीत होता है, कि उसकी पत्नी 
भी एक समकदार गृहिणी थी 1 श्रानन्द ने स्वय उपदेवा रदे देने के स्थान 
पर उस को भगवान के पास भेजना उचित समा जिससे कि उप्त पर साक्षातृरूप 
से भगवान के त्याग-तपस्या एवे जान के प्रभाव पडे, श्रौर वहु स्वय समभपूर्यक व्रतो 

को ग्रहृण कर्‌ स्के । 


१०० उपार्मकदलाद्नु मूत्रम्‌ ॥ 
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शिवानन्दा का भगवान के दनना्थं जाना- 


मूलम्‌--तएण सा सिवनंद्य भारिया प्राणंदेणं समणोवास्तएणं एदं 
वत्ता समाणा ह वुद्ु कोडम्नियपुरिसे सदहावड, सदा वित्ता एवं वयासी-- 
“चखिप्पामेव लहुकरण' जाव पञ्जुवासेद्‌ ॥। ५६ ॥ 


छाया--तत. सा शिवानन्दा भार्या श्रानन्देन श्रमणोपासकेन एवमुक्ता सती हृष्ट- 
तुष्टा कौटुस्विकपुरवान्‌ रन्दापयति कब्दापयथित्वेवमवादीत्‌--“क्षिप्रमेव लघुकरण"' 
यावत्‌ पयु पास्ते । 


जनब्दायं-तए णं--उसके ग्रनन्तर सा- उस सिवनंदा भारिया--लिवानन्दा भार्या 
ते श्राणदेणं समणोवासएणं--्रानन्द श्रमणोपासके के द्वारा एव वृत्ता समाणा--इस 
प्रकार कहे जाने पर हदं तुद्ा-हृष्ट-वुष्ट होकर कोड्म्वियपुरिमे- कौटुम्बिक पूर्पो 
को सह्‌वइ--वुलाया, सह्‌ावित्ता-म्रौर वुलाकर एव वथासी-इस प्रकार कहा कि 
चिप्पामेव लहुकरण--गीघ्र ही लघुकरण रथ ॒तय्यार करके लाग्रो, जाव--यावत्‌ 
उसने भगवान की पञ्जुवासइ- पयु पासनं की । 


मावाथं--ग्रानन्द गाथापत्ति के उत्तम वचन सुनकर, शिवानन्दा ग्रतीव हुष्ट 
तुष्ट हुई मरौर कौटुम्विक पुरुपो को बुलाकर इय प्रकार वोलो--कि तुम गीघ्रही 
लधुकरण रथ ब्र्थात्‌ जिसमे गीघ्र चलने वाले बेल जुते हुएदहौरेसे धा्मिकरथको 
तैयार करके लाग्रो, सुरे भगवान महावीरके दर्शनार्थं जानादहै। इस प्रकार 
वहे भगवान के पास पहुंची श्रौर उनकी पयुःपासना की । 


भगवान महावीर हारा धमं प्रवचन-- 
मूलम्‌-तएणं समणे भगवं महावीरे सिवनंदाए तीसे य महुडं जाव 
धम्मं कहि \\ ५७ 1 


छया तते खलु श्रमणो भगवान महावीरः शिवानन्दाय तस्यां च सह्या 
यावद्‌ घमं कथयत्ति । 
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काव्दार्थ--तएण--इसके ग्रनन्तर समभे भगवं महावीरे- श्रमण भगवान महावीर 
ने सिवानंडाए-शिवानदा को ग्रौर तीस्तेय महइ--उस महती परिपद्‌ मे उपस्थित 
ग्रन्य जनताको भी धम्मं--घमं कहेड--प्रवचन सुनाया । 


भावार्थ--तदनन्तर भगवान महावीर ने जिवानदा श्रौर उस विशाल सभाको 
वर्मोपिदेन दिया | 


सीका--जव गिवनन्दा भार्या मरौर महती परिपद्‌ श्री भगवान के समीप उप- 
स्थित हुई तत्र भमनवान ने सवेगनी, निववंदनी, श्रक्षिपणी प्रौर विक्षेपणी इन चारो 
घ्म कथाश्रनौ का सविस्तर वर्णन किया । 


क्िवानन्दा को प्रतिक्रिा-- 


सूलम्‌--त एण सा सिवनंडा समणस्स भगवश्रो महावीरस्स श्रंतिए धम्मं 
सोच्चा निसम्म हह जाव गिहिधम्मं पडिवज्जईइ, पडिवल्जिता तमेव 
धस्मिय जाणप्पवरं दुरुहड, दुरहित्ता जामेव दिसं पाउन्भूया तामेव दिसं 
पडगया ॥५८॥। 


द्ाया-ततः खलु सा रिवानन्दा श्रमणस्य भगवतो महावी रस्यान्तिके धर्मं श्रुत्वा 
निन्नम्य हृष्टा यावद्‌ गृहस्थधर्मं प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य तदेव धामिक-यानप्रवरमारोहत्ति, 
श्रारुह्य यस्या एव दिशः प्रादुरभूत्‌ तामेव दिश प्रतिगता । 


शब्दार्थ--तएणं--इसके श्रनन्तर सा सिवनन्दाभारिया- वह जिवानन्दा भार्या 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स- श्रमण भगवान महावीर के प्रतिए--पास मे घम्मं-- 
घमं को सुच्चा--सुनकर, निसम्म--हूदय मे धारण करके, हद्ु--प्रसन्न हुई जाव-- 
श्रौर यावत्‌ उसने भिहिधम्म- गृहस्थ धमं को पडिवज्जइ-- स्वीकार किया तमेव 
धम्मिय जाणप्पवर--उसी धा्मिक--धमं कार्योके लिए निल्चित रथ पर दुरहृइ-- 
सवार हुई, दुरहित्ता-सवार्‌ होकर, जामेव दिसं पाउब्भूया-जिन्न दिनासेश्राईथी 
तामेवदिसं--उसी श्रोर पडिगया--नौट गई । | 


भावार्थ--जिवानन्दा श्रमण भगवान महावीर के पास धमं श्रवण कर एव उसे 
हृदयगम करके श्रतीव प्रसन्न हुई । उस्ने भी यथाविधि गृहुस्थधमं ग्रहृण किया । 


१०२ उपासकदसलाद्खु-सूत्रम्‌ 
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ग्रौर उसी घर्मं कार्यो के लिए निचित र्थ पर सवार होकर जिसग्रोरसे श्रार्ईथी 
उसी श्रोर लौट गर्‌ । 


टीका--शिवानन्दा मार्या ने श्री भगवान कै मुख से धमंकथा श्रवणकी, 
त्पञ्चात्‌ उसने गृहस्थ धमं कै द्वदक्ष ब्रत ग्रहण किए । फिर वहु जिस प्रकार 
ग्राई थी उसी प्रकार धार्मिक रथ पर वैठ केर श्रपने स्थान पर चली गर्द! इस 
कथन से यह्‌ भली-्बाति सिद्ध हो जात्ता है कि शिवानन्द को पति को ओ्र्ञा पालन 
करने से घमं की प्राप्ति हुई) श्रौर साथ ही जो सूत्रकर्ता ने “घम्म॑सुच्चानित्तम्म हदु 
इत्यादि पद दिए हं इनका माव यहु कि धमं सुनकर फिर मकम बुद्धिसे विचार 
कर, फिर जो हषे उसका होता है, वह श्रकथनीय होता है। कारण कि-धमं 
श्रवण से जान ग्रौर इससे विनान, तत्पश्चात्‌ प्रत्ाख्यान किया जातादहै। इस क्रम 
से किए हृष प्र्याख्यान से शरावो कानिरोधदहौ जाने मे सवर द्वारा श्रात्सविकास 
हौ जाताहै। 

गोतमस्वामी का श्रानन्द के विषय मं प्रदन-- 

मूलम्‌--""भते ! ” त्ति भगवं गोयमे ससणं भगवं महावीरं वन्दइ नमंसड 
ददित्ता नमंसित्ता एवं वयासी--“पहूणं भते ! श्राणंदे समणोवासए 
देवाणुप्पियाणं भ्रंतिए मुण्डे जाव पच्वइत्तए ?” “'नो तिणट्‌ठे समट्‌ठे" 
गोयमा ! श्राणदेणं समणोवासएु बहूं वासाइं समणोवासग परियायं 
पाउणिहिई, पाउणित्ता जाव सोहम्मे कष्पे श्ररुणाभे चिमाणे देवत्ताए 
उचवज्जिहिइ । तत्य णं श्रत्थेगइयाणं देव्यणं चत्तारि पलिग्रोवमाई टिई 
पण्णत्ता, तत्थणं श्राणंदस्सचि समणोवासगस्स चत्तारि पलिश्रोवमाईं टिई 
पण्णत्ता'' ।! ५६ ।। 

ऊया--हे भदन्त ! इति भगवान्‌ गौतम. श्रमण भगवन्तं महावीर वन्दते 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌--“्रभु खलु भदन्त 1 श्रानन्दः श्रमणो- 
पाको देवानृत्रियाणामन्तिके मुण्डो यावत्‌ प्रव्रजितो भवितुम्‌ ?" “नायमथः 


र, 1) ग 
समथ» "गतिम ! भ्रनन्दः खलु श्रलणोपासको बहूनि वर्षाणि श्रमणोपासक पर्ययं 
पालयिष्यति पालयित्वा यावत्‌ सौधर्मे कल्पे श्ररुणाभे विमाने देवतया उत्पस्यते, 
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तत्न खलु श्स्त्येकेषां देवानां चत्वारि पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता, तत्र चाऽऽनन्दस्यापि 
श्रमणोपासकस्य चत्वारि पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता 1“ 


दव्दार्य--भगवं गोयसे- भगवान्‌ गौतम ने भेते्ति-है भगवन्‌ । इसप्रकार 
सम्बोधन करते हए, समणं भगव महावीरं श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदइ 
नमंसइ-- वन्दना नमस्कार करके, एवं वयासी --इस प्रकार कटा--भते--हे भगवन्‌ । 
श्राणदे समणोवासए-क्या श्रानन्द श्रमणोपासषक देवाणुप्पियाण श्रंतिए-देवानुप्रिय के 
पास मे मुंडे-मृण्डित जाव--यावत्‌ पव्वइत्तए--प्रत्रजित होने मे पहुणं-समथं है? 
गोयमा--भगवान्‌ ने उत्तर द्विया हे गौतम । नो तिणद्ठे समट्ठे- यह्‌ रथं समथं नही 
है त्र्थात्‌ यह समव नही है, श्राणेदे णं समणोवासए--भ्रानन्द श्रमणोपासक बहूडं 
वासाइ--्रनेक कर्पो तक समणोवासग परियाय-श्रमणोपासक पर्यय को पाउणिहिद- 
पालन करेगा पाउणित्ता-- पालन करके, जाव--यावत्‌ सोहुस्मे कप्पे-सौधमं कत्प मे 
अ्रुणाभे विमाणे--्ररुणाभ नामक विमान मे देवत्ताए- देवता के रूप मे उववन्जि- 
हिड--उत्पन्न होगा, तत्थणं--वहा श्रत्थेगइयाण--वहूत से देवाणं- देवो की चत्तारि 
पलिग्रोवमाईं-- चार पल्योपम ठिरई--ग्रायु पण्णत्ता--कहौ गईहै। तत्थणं- वहां 
श्राणंदस्सवि समणोवासगस्स--म्रानन्द श्रमणोपासक की भी चत्तारि पलिग्रोवमादं-- 
चार पल्योपम च्रायु पण्णत्ता-है | 


भावार्थ--ह मगवन्‌ । उस प्रकार सम्बोधन करते हुए गौतम ने श्रमण मगवान 
महावीर को वन्दना नमस्कार किया ग्रौर पूछा-हे भगवन्‌ । क्या श्रानन्द श्रमणो- 
पासक देवानुश्रिय के पास मुण्डित एव प्रव्रजित होनेमे समर्थं ? भगवान्‌ ने उत्तर 
दिया-- है गौतम । यह्‌ सभव नहीदटै) श्रपितु श्रानन्द श्रमणोपासक भ्रनेके वर्पो 
तक श्रावक धर्मं का पालन करेगा ग्रौर भ्रन्तमे सौधमं देवलोक के श्ररुणाभ विमान 
मे उत्पन्न होगा । व्हा वहृत से देवताग्रो को चार पल्योपम श्राय है, ्रानन्दकीश्रायु 
भी चार पल्योपम होगी । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे गौतम स्वामी नै भगवान महावीर से श्रानन्द के भविष्य 
कै विपयमे पृद्धाहै। पहला प्रशन उसके वतंमान जीवन से सम्बन्ध रखतारहै, 
उसमे पृद्धा गया है-- क्या ञ्नानन्द श्रावक मूनित्रत धारण करेगा ? भगवान ने उत्तर 
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दिया-नही--एसा सही होगा । 


साथ ही भगवानने वत्ताया कि वहु सौधर्म ठेव 
लोक के श्ररुणाभ नामक विमानमेदेव्प मे उत्पन्न होगा प्रीर्‌ वहं उसकी चार 
पत्योपम प्रायु होगी । जेन धमं के श्रनूसार देवो के चार्‌ निकाय (ममूटू) 
(१) भवनपति- भूमि ग्रन्दर रहने वाने देवे ! 
(२) वाणव्यन्तर-- भूमि पर रहने वाले देवता कौ वाणव्यन्तर कहते ह 
(३) ज्योत्तिषि- सूयं, चन्द्र, ग्रह्‌, नक्षत्र तथा तारालोक मे रहने वालि देवता 
ज्योतिपि कहनाते हं । 


(४) वंमानिक--उध्वं लोक मे रहने वाले देव--उनके २ 


भेद हु । प्रथम देव- 
लोक का नाम सौधमं है जहां ३२ लाख विमानो का श्रधिपत्ति णवर ह । 
देवलोको का विस्तृत वणेन प्रनापना मूत्र के द्वितीय पद, भगवती सूत्र तथा 
दतेन्द्रस्तवे ग्रादि से जानना चाहिए 


चौड 


पत्योपम कहते ह 1 


पल्योपफम काल के परिमाण विगेप का नाम है, एक योजन लम्ब, एक्‌ योजन 
ग्रौर एक योजन गहरे गोलाकार कुप को उपमासे जो काल गिनाजाए उसे 


ग्रनुयोग द्वारा सूत्रमे इसका विस्तृत वणेन है । 
रिप्पण देखिए 


इसके लिए 
भगवान्‌ महावीर का प्रस्थान-- 


मूलम्‌-तएणं समणं भगवं महावीरे श्रच्या कयाइ्‌ बहिया जाव 
विरहूड्‌ \! ६० 1! 


छाया--तत. खलु श्रमणो भगवान्‌ महावी रोऽन्यदा कदयपि चहिर्थावद्‌ विहरति 1 
रउान्दाय्‌ ~ ध तएण = 


ऋब्दाय--तएणं- इसके म्रनन्तर समभे भगव महावीरे श्रमण भगवान्‌ महावीर 


अन्नयाकयाई--म्रन्यदा कदाचित बह्या-ग्नन्यत्र विहार कर गए, जाव-यावत्‌ 
वमापदग केरते हए विहुरइ--विचरने लगे । 


नावाय--तदनन्तर्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी ्रन्य जनपदो मे विहार कर 
गए ्रौर वहा धर्मोपदेज देते हए विचरने लगे । 
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सूलम्‌--तए ण से श्राणदे समणोवास्रए जाए श्रभिगय-जीवाजीवे जाव 
पडिलाभेमाणे विहुरडइ \! ६१ ॥ 


दछाया--तततः खलु स श्रानन्द. श्रमणोपांसको जातोऽभिगतजीवाजीवो यावत्‌ 
प्रतिलाभयन्‌ विहरति । 


घनव्दार्य--तए णं --इसके त्रनन्तर से-- वह्‌ ग्राणदे--ग्रानन्द श्रभिगय-जीवाजीवे-- 
जीव श्रौर्‌ ग्रजीव श्रादि तत्त्वो को जानने वाला सखरणोवासए--श्रमणोपासक जाए- 
हो गया, जाव-- यावत्‌ पडिलिाभेमाणे- साधु साध्वियो को प्रायुक श्राहारादिका 
दानं करते हुए विहुरइ- जीवन व्यतीत करने लगा । 

भावा्थ--इसके पदचात्‌ श्रानन्द जीव-ग्रजीव श्रादि नौ तत्त्वो का नाता श्रमणो- 
पासक वन गया प्रर स्राघु-साध्वियो को प्रामुक श्राहार श्रादि देते हुए धमेमय जीवन 
व्यतीत करने लगा) 


सूलम्‌--तए णं सा सिवनन्दया भरिया ससमणोवासिया जाया जाव 
पडिलामेमाणी विहुरइ \। ६२ ॥ 


छाया--तत- खलु सा श्िवानन्दा भार्या श्रमणोपासतिका जाता, यावत्‌ प्रति- 
लाभयन्तौ विहरति । | 

जन्दाथ--तएणं--इसके म्रनस्तर सा- वहु शिवनन्दया भारिया--जिवादन्दया भार्या 
भी तमणोवास्िया जाया--श्रमणोपासिका हो गई जाव--यावत्‌ पड़लिभेसाणी- साधु 
साध्वियो की भ्राहारादि द्वारा सेवा करती हुई विहुरइ--जीवन व्यतीत करने लगी । 


भावाथ--तदनन्तर जिवानन्द भार्या मी श्रमणोपासिका वन गई प्रौर साधु 
साध्वियो को जुद्ध, प्रत्न, जल, वस्त्र, पात्र, कम्बल वहुराती हुई विचरने लगी । 


श्रानन्द द्वारा घर से श्रलग रहकर धर्माराधन का संकल्प श्रौर ज्येष्ठ पुत्र को गृहं 
भार सौपना-- 
मूलम्‌--तए णं तस्स ग्राणंदस्स समणोवासगस्स उच्चावर्एहु-सीलव्वय- 
गुण-वेरमण-पच्चव्खाण-पोसहोववासेहि ्रप्पाणं भावेमाणस्स चोहस संव- 
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चछ रां वडइद्कतादं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स श्रंतरा वद्रमाणस्स श्रन्नया 
कथयाइ पुव्वरत्तावरत्त-काल-समयंसी धम्मजागरियं जागरमाणस्स इमेयास्वे 
प्रज्मत्थिए्‌ चितिए कप्पिए पत्थिएु मणोगए संकप्पे समुपस्नित्या-- “एवं 
खलु श्रहुं बाणियगामे नयरे वहुणं राई-सर जाव सथस्सवि य णं कुडंवस्स जाव 
श्राघारे, तं एएणं वक्खेवेणं श्रहुं नो संचाएमि समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स 
ग्रतियं घम्मपरण्णत्ति उवरसंपन्जित्ताणं विहुरित्तए । तं सेयं खलु मम कल्लं 
जाव जलंते विरलं श्रसणं ४, जहा पूरणो, जाव जेहु-पुत्तं कुडवे ठवेत्ता, तं 
मित्त जाव जेहु-पुत्तं च श्रापुच्छित्ता, कोत्लाए सचिवेसे नायकुलंसि पोसहु-सालं 
पड्लिहित्ता, समणस्स भगवभ्रो महावी रस्स श्र॑तियं धम्म-पण्णचिं उवसंपन्जि- 
ताणं विहुरित्तए 1" एवं संपेहेइ, २ त्ता कल्लं विउलं तहैव जिमिय-भुत्तुत्तरा- 
गए तं मित्त जाव विउलेणं पुप्फ ५ सक्कारे सरमाणेड, सक्कारित्ता सम्मा- 
णित्ता तस्सेव मित्त जाव पुरश्रो जेटू-पुत्तं सहावेड, २ त्ता एवं वयास 
एवं खलु पुत्ता ! श्रहं वाणियगामे बहुणं राईसर जहा चित्यं जाव 
विहरित्तए । तं सेयं खलु मम इर्वाण तुमं सयस्स कुड्म्बस्स श्रालंबणं ४ ठवेत्ता 
जाच विहूरित्तए” । ६३ ॥\ 

छाया--तत खलु तस्याऽऽ नन्दस्य श्रमणोपासकस्योच्चावचे. शीलब्रतगुणविरमण 
प्रत्याख्यान पौषधोपवासे रात्मानं भावयतङ्चतुरदश् संवत्सराणि व्यतिक्रान्तानि । पञ्च- 
द सवत्सरमन्तरा वरत्त॑मानस्यान्यदा कदापि पुर्वरात्रापरत्र कालसमये घमंजागरिका 
जाग्रतोऽयमेतद्रप श्राध्यात्मिकश्चिन्तितः कल्पितः प्रार्थितो मनोगत- संकल्प. समुदप- 
चत-- “एवं खल्वहं वाणिज्यग्रामे नगरे बहुनां राजेकवरयावत्स्वकस्यापि च खलु कुटुम्ब- 
स्य यावदाधार., तदेतेन व्याक्षेपेणाहं नो शक्नोमि श्रमणस्य भगवतो महावी रस्याऽऽन्ति- 
कौ धमंप्रज्ञप्तिमुपसपदय विहतं म्‌, तत्‌ श्रेयः खलु मम कल्ये यावज्ज्वलिति (सति) 
विपुलमञ्षनं ४ यथा पूरणो यावज्ज्येष्ठ पुत्रं कुटुम्बे स्थापयित्वा तं मित्र यावज्येष्ठयुतरं 
चाऽऽपृच्छय कोट्लाके सन्निवेशे ज्ञातकुले पौषधश्चालां प्रतिलिख्य श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्यऽऽन्तिको धमं्रज्ञप्तिमुषसंपदय विहतुम्‌ 1" एवं सम्प्ेक्षते, सम्प्कष्य कल्यं 
विपुल तथेव जिमितमभुक्तोत्त रागतस्त मित्र--यावद्‌ विपुलेन पुष्पवस्त्रगन्धमाल्याऽल- 
कारेण च सत्करोति सम्मानयति, सत्यतकृत्य सम्मान्य, तस्यैव भित्र-यावत्‌ पुरतो ज्ये- 
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ष्ठपुत्र शब्दायते, जन्दापयित्वा एवमवादीत्‌-- “एवं खलु पुत्र ! ग्रहं वाणिज्यग्रामे 
वहूनां राजेशवर यथाचिन्तित्त यावद्‌ विहतं म्‌ 1 तत्‌ श्रेय. ममेदानी त्वा स्वकस्य कुदटु- 
म्बस्याऽऽलम्बनं ४ स्थापयित्वा यावद्‌ विहृत म्‌ । 

शब्दार्य--तए णं--तदनन्तर तस्स श्राणंदस्स समणोवासगस्स--उस श्रानन्द श्रम- 
णोपासक को उच्चावर्एहु सीलव्वय-गुण-वैरमण-पच्चदखाण-पोसहोववासेहु--स्रनेक 
प्रकार के जीलव्रत, गुणव्रत्त, विरमण, प्रत्याख्यान पौपधोपवास केद्वारा ग्रप्पाणं 
भावेमाणस्स--ग्रात्मा को सस्कारित करते हए चोदहस्स संवच्छाराइ--चौदह्‌ वपं 
वड्वकताद्‌-- वीत गए, पण्णरसमस्स संवच्छृरस्स श्रतरावटमाणस्स--पदरहवे वषं मे 
ग्र्या कयाईइ--एक समय पुन्बरत्तावरत्तकालसमयंक्षि-पूर्वेरात्रि के पञ्चात्‌ प्र्थात्‌ 
ग्रन्तिम प्रहर मे धम्मजागरिय जागरमाणस्स--धमं जागरण करते हुए इमेयारूवे-- 
इस प्रकार का श्रज्छत्थिए--भ्राध्यात्मिक चितिए--चितित, कण्पिए--जिंसकी 
पिल ही कल्पना की हुई थी, पत्थिए--प्राथित, मणोगए ॒संकप्पे--मनोगत सकल्प 
समुप्पज्जित्था--उत्पन्न हुश्रा, एव खलु ब्रहम निञ्चय ही इस प्रकार वाणियग्गामे 
नयरे-वाणिज्यग्राम नगर मे बहूणं राईसर-जाव सयस्सवि ण कुड्म्वस्स--वहुत से राजा 
ईखवर यावत्‌ श्रपने भी कृटुम्ब का जाव श्राघारे-श्रालम्बन यावत्‌ भ्राधारभूतरहु, 
त एएणं वक्छेवेण--इस विक्षेप के कारण श्रहु-मे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
प्रंतिय--शरमण भगवान महावीर स्वामी के समीप प्राप्त की हई घम्मपण्णत्ति- 
घर्मंप्रनप्ति को उवसंपन्जित्ताणं--स्वीकार करके विह्रित्तए-विचरने मेनो सचा- 
एमि- समर्थं नही हूं, तं--घ्रत सेय खलु-श्रेय है ममं--मुमको कल्लं जाव जलते-- 
कल प्रात कान सूर्यं के निकलते"ही जहा पुरणो-पूरण सेठ के समान विउल--विषुल 
श्रसण--श्रलन पान द्वारा भित्र एव परिवारजनो को भोजन कराके जाव--यावत्‌ 
जेदुपुत्तं--ज्येष्ठ पुत्र को कुडुम्बे-कृटुम्ब पर ठवेत्ता-- स्थापित करके तं-भ्रौर उस 
मित्र जाव जेदरपुत्र चमित्र यावत्‌ ज्येष्ठ पत्र को भ्रापुच्छित्ता--पृखकर कोल्लाएसलि- 
वेसे--कोट्लाक सचिवेन मे नाय कुलंस्ि-नात कुल कौ पोसहसालं--पौपवशाला मे 
पटिलेटित्ता-प्रतिलेखन करके समणस्स॒ भगवग्रो महावीरस्स--श्रमण भगवान 
महावीर के श्रतियं-पास प्राप्त हुई धम्मपण्णत्ति--चमंप्रजसप्ति को उवसंपजित्ताणं-- 
स्वीकार करके विहरित्तए- विचरना एव-इस प्रकार संपेहेड- विचार किया, 
संपेहित्ता-- विचार करके कल्ल-दूसरे दिन प्रात काल सूर्योदय होने पर चिउल-- 
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विपल श्रगनादि तैयार कराया, तहेव--उसी प्रकार जिभियभृततृत्तरागए- सव के 
मोजन करने के पश्चात्‌ तं मित्त जाद--उस उपस्थित मित्रवगे एव परिवार का विरउलेण 
ुष्फ--विपुल पुष्प, वस्त्र, गन्ध, माला, प्रलकार घ्रादि के हारा सक्कारे उसम्माणेड-- 
सत्कार-सम्मान किया, सवकारित्ता सम्माणित्तः- सत्कार भौर सम्मान करके तस्सेव 
मित्त जाच पुरश्नो--उसी मित्रवर यावत्‌ परिवार के समक्ष जेद्पच्त-ज्येप्ठ पुत्रको 
सद्‌ विद बुलाया, ग्रौर सद्दावित्ता--वुलाकर एवं वयासी-इस प्रकारं कहा एवं- 
खलु पुकत्ता-दे पुत्र ¦! इस प्रकार निज्चय ही श्रहुं-म वाणियगामे नयरे-वाणिज्यग्राम 
नगर मे राईसर-राजा-ईव्वर श्रादि का श्राघारभूत हूं, श्रत कार्य व्यग्रताके कारण 
धमेक्रिया का ग्रच्छी तरह पालन नही कर सकता । जहा चित्यं जाव विहरित्तए- 
जिस प्रकार चिन्तन किया था, प्र्थात्‌ मेरे मनमे विचार प्राया किमे ज्येष्ठ पुत्र 
को कायंभार सौपकर एकान्त मे धमनिुप्ठान करता हुत्रा विचरं 1 तं सेय खलु ममं- 
ग्रत मुभे यही श्रेयदहै, कि इ्याणि--ग्रव तुम--तुम्हे सयस्स कुड्म्वस्स--्रपने 
कूटुम्ब का श्रालबग--ग्रालवन ठवेत्ता--स्थापित करके जाव विहरित्तए-यावत्‌ धर्मं 
की भ्राराघना करता हुग्रा जीवन व्यतीत करू 1 


भावा्थं--तदनन्तर भ्रानन्द श्वावक को श्रनेक प्रकार के गीलत्रत, गुणत्रत, 
विरमणत्रत, प्रत्याख्यान, पौषधोपवास श्रादिके द्वारा ्रपनी श्रन्तरात्मा को सस्कारित 
करते हुए चौदह वपं व्यत्तीत हो गए । पद्रहवे वपं मे एक दिन पूरव॑रात्रिके श्रपर्‌ 
भाग मे धमं जागरण करते समय उसके मन मे यह सकल्पं उठा किमे वाणिज्य- 
ग्रम नगर मे अ्रनेकं राजा-ईदवर एव स्वजनो का भ्राधार्‌ तथा श्रालवन भत हँ । 
ग्रनेकानेक कार्यो मे पृद्ा जाताहं। इस विक्षेप के कारणम श्रमणं भगवान 
महावीर स्वामी के पास अद्धीकृत धर्मं प्रजण्ति का श्रच्छी तरह पालन नही कर 
सक्ता । श्रत मेरे लिए यहुश्वेय है कि--कल प्रात कराल सूर्योदय होने पर विपुल 
ग्रजने-पानादि तैयार कराकर मित्र एव परिवारादि को भोजन कराकर पूरणसेठके 
समान उन सवके समक्त ज्येष्ठ पत्र को कुटुम्ब का भार सौप कर मित्रो एव ज्येष्ठ 
पच को पुरकर कोट्लाक सच्चिवेश मे ज्ञातक्रुल कौ पौषधन्लाला का प्रसिलेखन कर 
श्रमण भगवान महावीर के पास स्वीकृत धमं प्रनप्ति को यथाविधि पालन कर] 
यह विचार कर दूसरे दिन भित्रवगं तथा परिवार को श्रामन्तित किया गनौर पष्प 


वस्ते, गन्ध, माला ग्रौर विपुल श्रजन पानादिके द्वारा उनका सत्कार करिया । 
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तदनन्तर उन स्रव के समक्न ज्येष्ठ पत्र को वृलाया श्रौर कहा--पुच्र ! भ वाणिज्य- 
ग्राम नगरमे राजा, ईश्वर, ग्रात्पीयजनादि का श्राधारभूत हु । यावत्‌ प्रनेकानेक 
कार्यो मे पषा जात्ता हूं । श्रत व्यस्तता कै कारणं धमंप्रनप्ति का सम्यक्‌ पालन 
नही कर सकता ¦ श्रत मेरे लिए उचित्त है कि-मै श्रव तुमको कुटुम्ब के पालन 
पोपणादि का भार सौप कर एकान्त मे वर्मानष्टान करू । 


““सीलव्वय-गुण-वेरमण-पच्यक्वाण -पोसहोववसेहि" 


टीका--श्रमण भगवान महावीर के पास व्रत ग्रहण करने के पञ्चात्‌ श्रानन्द 
को चौदह वपं व्यतीतदहो गए । इस श्रवधि मे प्रात्मविकास के लिए वह ग्रनैक 
प्रकार कै त्रत्तो का पालन करता रहा । प्रस्तुत पवित मै उनका श्रेणी विभाजन 
किया गयादहै। स्वैप्रथम नीलब्रत रह, जो ब्रहिस्ता, सत्य, प्रस्तेय, ब्रह्मचयं ग्रौरः 
ग्रपरिग्रह्‌ के स्प मे पृते वताएजा चके ह । इनका मुख्य सम्बन्धे गील श्रर्थात्‌ 
सदाचार एव नंतिक्तासेहै। वौद्ध परम्परामे ये पचनीलकेरूपमे वत्ताए गए 
ह। योगदभेन मे इन्हेयमकेसू्पमे प्रतिपादित किया गयादहै म्रौर्‌ ग्रष्टागयोग 
की मूजिका सना गया है) इनके पञ्चात्‌ तीन गणव्रत हं जो गीलत्रतो के पौपक 
हु, तथा जीवन मे ्रनुगासन पैदा करते हूं । तत्पश्चात्‌ सामायिकम्रादि चार विक्षाव्रत 
ह, जो श्रात्मचिन्तन के लिए दैनन्दिन कत्तव्य के रूप मे वताए गए हं । पौषधोपवास 
तपस्या का उपलक्षण है, इसका श्रथं ₹--श्रानन्द जास्वो मे प्रत्तिपादितत श्रनेक प्रकार 
की तपस्याए करता रहा 1 परिणामत उत्तरोत्तर जीवनगुद्धि होत्ती गईं श्रीर्‌ भ्रात्मा 
मे दढता श्राती गई । साधनां मे उत्साह वढता गया श्रौर एक दिन मध्य रात्रिके 
समय वर्मचिन्तन करते हुए उसके मने श्राया कि भ्रव मुभे गृह कार्यो से निवृत्त 
होकर एकान्त मे रहते हृए सारा समय प्रात्म साधनामे लगाना चाहिए । दूसरे 
दिन उसने श्रपने परिवार तथा जाति वन्धुश्रो को श्रामन्त्रि्त किया । जोजन, 
वस्त्र, पुप्प, साला प्रादिके द्वारा उनका सम्मान किया श्रौर उनकी उपस्थित्तिमे 
ज्येष्ठ पूत्र को गृहुभार सौपने के भाव प्रकट किष । 

ग्रानन्द वाणिज्य ग्राम कै राजा-ई5वर सेनापति प्रादि समस्त प्रतिष्ठित 
व्यवितयो का सम्मान पाच्रथा। विविध प्रकार्‌ के प्रञ्न उपस्थित होने पर्‌ वे 
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उससे परापरं लिया करते थे । परन्तु, उसने इन सव वातो करो श्रात्मसाधना 
से विक्नेप माना श्रौर पौपवनाला मे जाकर रहने की इच्छा व्यक्त कौ । 


ज्येष्ठ पुत्र हारा भ्रानन्द की श्राज्ञा का स्वीकार- 
मूलम्‌--तए णं जेट्ठे-पुत्ते श्राणंदस्स समणोवासयस्स 'तह' त्ति एयमट्‌ठ 
चिणएण पडिुणेड्‌ \\ ६४ 11 


छाया--तत. खलु उ्येष्ठपुत्र श्रानन्दस्य श्रमणोपासकस्य तथेति" एतमर्थं विनयेन 
प्रतिश्वुणोति । 


चब्दा्ं--तए ण--ढसके ग्रनन्तर जंदुयुत्ते--ज्येप्ठ पुत्र ने श्राणदस्त समणोवास- 
यस्स--ग्रानन्द श्रमणोपासके के एयमहु --इस ्रसिप्राय को तहत्ति-तथेत्ति ्र्थात्‌ 
जंसा श्रापकी भ्राजा हो, यह कहते हुए विणएण--विनयपूवेक पडियुणेद--स्वीकार 
किया । र 


भावार्थ-- तदनन्तर ज्येष्ठ पुत्र ने श्रानन्द श्रमणोपासक के उक्त कथन को (तथास्तु 
कहते हुए भ्रत्यन्त विनय के साथ स्वीकार किया । 


मूलम्‌--तणए णं से श्राणंदे, समणोवासए्‌ तस्तेव मित्त जाव पुरश्रो जंट्रपुत्तं 
कुडम्बे ठवेड, ठवित्ता-एवं वयासी-“मा णं, देवानुप्पिया ! तु्भे श्रज्जप्पभिदं 
केड ममं बहुसु कञ्जेसु जाव श्रापुच्छउ वा, पडिपुच्छड वा, ममं श्रद्राए 
श्रसणं वा उचक्खडड वा उवकरेड वा 1! ६५}! 


छया--तत. खलु स श्रानन्दः श्रमणोपासक.-- तस्थेवमित्न--यावत्पुरतो ज्येष्ठपुत्रं 
कुटुम्बे स्थापयत्ति, स्थापयित्वा एवमवादीत्‌-मा खकु देवानु्रिया- ! युयमदयप्र भूति 
केऽपि मम बहुषु कार्येषु यावत्‌ भ्रापृच्छतु वा, प्रतिपृच्छतु वा, ममार्थाय श्र्ननं वा ४ 
उपस्कुरुत वा उपकुरत वा ! 


शब्दायं--तएणं से ्राणदे समणोवासए--तत्पर्चात्‌ उस आनन्द श्रमणोपासक नै 
तस्सेव मित्त जाव पुरग्रो-- मित्र जातिवन्धु आदि के समक्ष जेहूयुत्त--ज्येष्ठ पुत्र को 
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कुडुम्दे-कुटम्वर पर ववेइ--स्थापित्त किया । ठवित्त-- स्थापित करके एव वयासी-- 
इस प्रकार कहा--देवाणुप्पिया--है देवानुत्रियो । श्रज्जप्पभिदं--्राज से वुन्भे-- 
तुम केई- कोई मी मम-मुूको वहु कज्जेयु--विविव कार्यो के सम्बन्ध मे मा- 
मत्त श्रापुच्छड वा पना श्रीर नाही पडिपुच्छड वा--परासनं करना, सम ब्रह्ाए-- 
प्रीर मेरे लिए श्रसणं बाथ--ग्रनन पानादि उवक्खडेड वा-तेयार मत करनाम्रौरन 
उवकरेड बा-मेरे पास लाना । 


टीका- प्रस्तुत पाठमे श्रानन्दनेदो वातो की मनाही की है, पहली वात है-- 
ह देवानुश्रियो । भ्रव मुके गृहव्यवस्था सम्बन्यी किसी भी कायं मे मत पृषना, इस 
प्रकार उसने गृहस्थ सम्बन्वि जीवनचर्यासि श्रपना हाथ खीच लिया । दूसरी वात है 
श्रव मेरे लिए अ्र्लन-पान श्रादि भोजन सामग्री न तयार करना भ्रौरत मेरे पास 
लाना । उससे प्रतीत होता है ग्रानन्द म्रन्तिम समयमे निरारम्भ भोजनचर्या पर 
रहने लगा था, यद्यपि उसने मुनिव्रत नही लिया परन्तु उसके निकट श्रवर्य पहुंच 
गया था। 

श्रानन्द का निष्क्रमण 

मूलम्‌--तषएु णं से श्राणदे समणोवासए जेह्रु-पुत्त मित्त नाहं श्रापुच्छइ, 
२ त्ता सयाश्रो गिहाश्रो पडिणिक्लमदई, २ त्ता कणियगामं नयरं मजञ्मं-मज्मेणं 
निग्गच्छइ, २ त्ता जेणेव कोल्लाए-सचिवेसे, जंणेव नायकुले जेणेव पोसह- 
साला, तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता पोसहसालं पमज्जडइ, २ त्ता उच्चार- 
पासवण-भूमि पडिलेहेद, २ त्ता दन्भ-संथारयं संथरडइ, संथरित्ता ठदव्म- 
संथारयं दुरुहुड, २ त्ता पोसहसालाए पोसहिए दठ्भ-सथारोवगए समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स ्रतियं धस्मपर्णात्ति उवसंपज्जित्ताणं विह रइ ॥ ६६ ॥ 


छाया-- तत. खलु स भ्रानन्द- श्रमणोपासको ज्येष्ठपुत्र मिच्रज्ञातिमापुच्छति, 
ग्रापृच्छय स्वकाद्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्कामत्तिः प्रतिनिष्करम्य वाणिज्यग्राम नगर मध्यमध्येन 
निर्गच्छति, निर्गत्य येनैव कोट्लाक. सन्निवेश , येनैव ज्ञातकुलं, येनेवपौषधलाला 
तेनवोपागच्छंत्ति, उपामत्य पौषधश्ाला प्रमाजेयति, प्रमाज्यच्चिारप्रत्रवण भूमि 
प्रतिल्िखति, प्रतिलिख्य दर्भसस्तारक संस्तृणाति, सस्तीयं दर्भसस्तारकं दररोहति, 
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दुरु पौषध्ालायां पौषधिको दर्भसंस्तारोपगत श्वसणस्य भगवतो महाठीरस्याऽऽस्ति- 
की धर्मप्रज्ञप्तिसुपसंपद्य विहरति । 

शब्दाथ--तएण--इसके श्रनन्तर से--उस श्राणंदे समणोवासए्‌ -प्रानन्द श्र मणो- 
पासक ते जेद्रपुत्त मित्तणाईं-ज्येप्ठ पृत्र तथा मित्रो एव ज्ञातिजनो को भ्रापुच्छद-- 
पुछा, ब्रापुच््छित्ता-पूछछकर सयाग्नो गिहाग्रो-- वह ्रपने घर से पडिणिक्वमदइ-- 
निकला, पडिणिक्डमित्त(--निकलकर वाणियगामं नयर-- वाणिज्य प्राम नगर के 
सज्य अञ्ञ्ेण- वीचोकीच निर्गच्छइ-- निकला, निग्गच्छित्ता-निकलकर जेणेव 
कोत्लाए सन्िवेसे- जहाँ कोल्लाक सचिवे था, जेणेव नायकुले- जहां नात कूल था, 
जेणेव पोसहसाला-- ग्रौर जहां पौपवशाला थी, तेणेव उवागच्छंद-- वहां भ्राया, 
उवागच्छित्ता-श्राकर पोसहसालं-पौपधाला को पमज्जइ-पूजा प्र्थात्‌ साफ 
किया, पसञ्जित्ता- पू छंकर उच्चारपासवण भूमि-उच्चार प्रस्रवण प्र्थात्‌ गौच तथा 
पेशाव करने कौ भूमि की पडिलेहेड- प्रतिनेखना की, पडिलेहित्ता-प्रतिलेखना 
करके दन्भस्रथारय-डाभ का विद्धौना सथरङ्--विद्धाया, संथरित्ता--विदछाकर, 
द्मसथारय-डाम के विद्छौने पर दुरुहदइ- वैठा, दुरहित्ता-वेठकर पोसहसालाए- 
पौपधश्ाला मे पोसहिए-पौपधिक होकर दन्भ-संथारोक्गए--डाभ के विद्ौने पर 
वेठकर समणस्स भेगवश्रो महावीरस्स--श्रमण भगवान यहावीर के अ्रत्तिएु--पास 
को धम्पपर्णत्त--धमंप्रज्ञप्ति को उवसपन्जित्ताण--स्वीकार करके विहुरइ-- 
रहने लगा 

भावाथे--तदनन्तर श्रानन्द श्रावक नै वड़े पूत्र तथा मि जातिजन की प्रनुमतिली 
प्नौर भ्रपत्ते घर से निकला, बाणिज्यग्राम नगर के वीच होता हुभ्रा, जहो कोल्लाक 
सन्निवेज धा जहां जातकूुल तथा जनातकुल की पौषधराला थी वर्ह पहुंचा । पौषवजशाला 
का परिमाजंन करके उच्चार प्रवण (शौच तथा लघुनीत) भूमि की प्रतिलेखना 
को 1 तत्पश्चात्‌ दर्भासन पर बैठकर पौपव श्रद्धीकार करके भगवान्‌ महावीर दारा 
प्रतिपादित धर्मदोन का म्रनुष्ठान करने लगा । 

टीका- पत्र को घर का भार सौपकर तथा जात्ति चन्धुश्रो से विदा लेकर भ्रानन्द 
शमणोपासक कोल्लाक सच्चिवेडा मे पहुंचा श्रौर पौषधशाला मे पौपधत्रत स्वीकार 
करके धर्म॑चिन्तन मे लीन हो गया । प्रस्तुत सूत्र मे वताया गया है, कि वहु भगवान्‌ 
महावर द्वारा श्रादिष्ट धर्मप्रज्ञप्ति का श्राराधन करने लगा, यही धमं प्रज्ञप्ति मोक्ष 
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मार्यकेक्त्पमे प्रतिपादित कौ गई है जिसके तीन श्रग है, सम्यग्दजेन, सम्यग्नान तथां 
सम्यक्‌ चारित्र । उत्तराध्ययन सूच्रमे चारित्रकेसाध्तपका मी उल्लेख है, वास्तव 
मेंदेखा जायतो वहु चारितव्रकादही ग्रगरहै। पाप जनके प्रचृत्तियो के निरोधल्प 
चारित्र को जास्त मे सयम ब्द से निदिप्ट किया गया दै श्नौरपूर्वसचित कर्मो एव 
वकारिक संस्कारोको दूर्‌ करने के लिए जिस चारित्र का श्रनुष्ठान कियाजाताहै 
उमे तप कटते ह कमं निरोवकीदृष्टिसे प्रयमकाद्ूसरानामसवररहै। तप 
सवरल्पमीदहे, श्रौर निर्जराल्पभी । कर्म निरोधकीदुष्टि ये वहु सवर श्रर 
कमे्षय कीदृष्टिसे वही निजंराभीदह। 


प्रतीते होत्ता ह्‌ कोटलाक सन्चिवेन मे म्रानन्द का जात्तिवगं रहता था वहु उनके 
धरते श्राहार श्रादि चैकर जीवन यापन करने लमा । श्चावक की ग्यारहुवी प्रतिमा 
मेरसीका विघान कियागयाहे त्रात कुष्ठं समय प्रतिमावारी कौ स्वजातीयवगे के 
घरो से मिता लेकर निर्वाह करना चाहिए । 


श्रानन्द द्वारा प्रतिमा ग्रहण-- 


मूनम्‌--तए ण से श्राणदे समणोवास्षए उवासग-पडिमाश्रो उचसंपन्नित्ताणं 
विहरड \ पटमं उवासग पडिमं श्रहा-सुत्तं अरहा-कप्पं श्रहु-मगगं श्रहा-तच्चं 
सम्मं काएणं एासेइ, पालेड, सोहै, तीरेड, किद्‌, भ्रा राहैड ।! ६७ ॥ 


छाया--तत. खलु स ग्रानन्दं॒श्वमणोपासक उपासक-प्रतिमा उपसंपद्य विहरति, 
प्रथमामुपासक्तप्रत्तिमां यथात्र, यथाकल्प यथामार्ग, यथातत्वं सम्यक्‌ कायेन स्पृशति, 
पालयति, नोवयति, तीरयति, कीतयति, भ्राराघयति । 


शन्दाथ-तए ण- तदनन्तर से-- वह ्राणदे समणोवासए--श्रानन्द श्रमणोपासक 
उवासगपडिमाश्रो--उपासक प्रतिमाश्नो को उवसंपञ्जित्ताणं-स्वीकार करके विहुरइ-- 
विचरने लगा, पढम प्रथम उवासग पडिमं--उपासक प्रतिमा को अ्रहासुत्त-सूत्र के 
ग्रनुसार, ग्रहाकप्प--कत्प के ब्रनुसार, श्रहामसग-- मागं के म्रनुसार, श्रहातच्चं-- 
यथाथे तत्व क भ्रनुसार, सम्म सम्यक्‌ ख्पमे, काएणं--काया के द्वारा फासेड- 
स्वीकार करिया, पालेड--पालन किया, सोहैद-निरतिचार शोधन किया, तीरेड-- 
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प्रान्त ग्रच्छी तरह पूणं किया, किट्ेह--कीतंन किया श्रथति प्रगीत प्रतिमा का 
श्सिनन्दन किया] 


भावायं- तदनन्तर भ्रानन्द श्रावकं उपासकप्रतिमा्एं स्वीकार करके विचन्ने 
लगा। उसने प्रथम उपासक प्रतिमा को यथासूत्र, यथाकत्प, यथामार्ग, यवात्तथ्य 
रीर के द्वारा स्वीकार किया, पालन किया, योधन किया, करीततन कियातवा 
ग्राराघन किया । 


टीका-साधुग्नो की उपासना-- सेवा करने वाला उपासक कटलाता ह। 
श्रभिग्रह विगेप को पड़मि--प्रतिना कहते ह । उपासक-ध्रावक का ्रमिग्रहुविनेप 
प्रतिज्ञा, उपासक पडिमा कहूलाती है 1 


मूलम्‌-तए णं से श्राणंदे समणोवासए दोच्चं उवासग-पडिम, एवं तच्च, 
चर्यं, पंचमं, छु , सत्तमे, श्रहुमं, नवमं, दसमं एक्कारसमं । जाव त्रारा- 
हेड \\ ६८ ॥1 


छया--तत. खलु स श्रानन्दः भ्रमणोपासको दहितीयामृपासकम्रतिमाम्‌, एवं 
तृतीयां, चतुर्था, पञ्चमी, षष्टी, सप्तमीं, श्रष्टमी, नवमी, दक्मी, एकादशी, यावदा- 
रहयति । 


गन्दाथ--तएणं-- तदनन्तर से--उस श्राणंदे समणोवासए--ग्रानन्द श्रावक ने दोच्चं 
उवास्ररयडिमं- दूसरी उपासक प्रतिमा एवं--उसी प्रकार तच्चं- तीसरी, चरत्यं-- 
चौथी, पंचमं-रपाचवी, चदूठं--खद्री, सत्तम-- सातवी, अ्रहुमं--्रास्वी, नवम- नवी, 
दसमं-दसवी, एक्कारसमं--ग्यारवी का जाव--यावत्‌ आरआराहेद-ग्राराधन किया । 


भावाथे--तदनन्तर श्रानन्द श्रावक ने दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छटी, 
सातवा, आव्वी, नौवी, दसवी श्रौर ग्यारहवी उपासकप्रतिमा का भ्राराधन किया । 


टीका---उपरोक्त दो सूरो मे प्रानन्द द्वारा प्रतिमा ग्रहण का वर्णेन है। प्रतिमा 
एक व्रकारकात्रत या ग्रभिग्रहु है, जहाँ ग्रात्मञुद्धि के लिए धामिक क्रियाश्रो का 
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विनेप रूप से श्रनुप्ठनि किया जाता है, प्रत्येक प्रतिमा मे किसी एकक्रिया को लक्ष्य 
मे रख कर सारा समय उसी के चिन्तन, मनन, ्रनुष्ठान एव श्रात्मसात्‌ करनेमे 
लगाया जाता है । प्रतिमां ग्यारह हं) उनका स्वरूप नीचे लिखे श्रनुसार है-- 


(१) दशन प्रतिमा--दरेन का ग्रथ दहं श्रद्धाया दृष्टि । श्रात्मविकासके लिए 
सरवेश्रथम दष्टिका ठीक होना श्रावस्यक दहै । दनेनप्रतिमा का श्रं है--वीतराग 
देव, पाचि महाव्रतधारी गर तथा वीतराग के वताए हुए मागं पर दृढ विश्वास । 
उन्ही का चिन्तन, मनन एवे अ्रनुष्ठान । जास्त्रोमे इसका स्वरूप नीचे लिखे भ्रनुसार 
वताया गया है-- 


सद्धादि सल्ल विरह्य सम्मदृसणजुश्रो उ जो जन्तू । 
सेसगुण विप्पमुक्को एसा खलुहोड पढमा उ।! 
शाद्धादि शल्यविरहित मम्यग्‌दज्नयुक्तस्तु यो जन्तु । 
शेवगुण विप्रमुक्त एषा खलु भवति प्रथमा । 
ग्र्थात्‌ चारिच्रादि नेप गणन होने पर्‌ भी सम्यग्दशेन कागजका, काक्षा, भ्रादि 
दोपो से रहित होकर सम्यक्तया पालन करना पहली भ्र्थात्‌ दशेन प्रतिमा ह) इस 
प्रतिमा मे श्रमणोपासक 'रायामियोगेण' श्रादिश्रागारो रहित सम्यक्त्व का निरतिचार 
पालन करता ह श्रत्‌ क्रियावादी, श्रक्रियावादी, नास्तिक श्रादि वादियो के मतौ को 
भली प्रकार जानकर विविपूर्वेक सम्यगृदरशन का पालन करतादहै। इस पडिमाका 
श्राराघन एक मास तक किया जाता है। 


(२) ब्रत प्रतिमा--द्गेन के पञ्चात्‌ दूसरी त्रत प्रतिमा दहै, सम्यगृदुष्टि जीव 
जव श्रणुव्रतो का निर्दोपि पालन करतादहैतो उतेत्रतप्रतिमा कहा जातादहै) पहलौ 
प्रतिमां का श्राराधक पुरुप गुद सम्यक्त्व वाला होता है । इसरी में वह्‌ चारित्र शुद्धि 
कीश्रोर क कर कर्मक्षय का प्रयत्न करता है । वहु पाँच श्रणुत्रेत ग्रौर तीन गण- 
व्रतो को धारण करताद। चार शिक्षा व्रतो को भी श्रद्धीकार करता है किन्तु 
सामायिक श्रौर देनावकारिक व्रतो का यथा समय सम्यक्‌ पालन नही करता । इस 


पडिमा का समयदो मासदरै। 


दंसणपडिमा जुत्तो पालेन्तोऽणुच्वए निरइयारे । 
ग्रणुकम्पाइगुण जुश्रो जीवो इह होड वयपडिमा ।। 
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दज्ञनप्रतिमायुक्त, पालयन्‌ श्रणुत्रतानि निरतिचाराणि । 
श्रनुकम्पादिगुणयुत्तो जीचडह्‌ भवति त्रेतप्रतिमा \\ 


(३) सामयिक प्रतिमा-- सम्यग्दर्शन बरौर श्रणुव्रत स्वीकार करने के पञ्चात्‌ 
प्रत्तिदिन तीन वार सामयिक करना सामायिक प्रतिमा दहे। तीसरी पडिमामे सर्व- 
धर्म विपयक रुचि रहती है । वह्‌ गीलब्रत, गणत्रत्त, विरमण, प्रत्याख्यान प्रौर 
पौपधोपवास् धारण करता है । सामायिक श्रीर देवाजिक को प्राराघना भी उचित 
रीतिसे करता है, किन्तु चतुर्दनी, श्रष्टमी, श्रमावस्या ग्रौर पणिमा प्रादि पव दिनो 
मे पौपोधोपवास ब्रत कौ सम्यग्‌ श्राराघना नही कर सक्ता। इस्त पडमाका 
समय तीन मासकारहै। 


चरदसणवयजुतो सामाइय कुणडइ जो उ तिसञ्छासु । 
उक्कोसेण तिमासं एसा सामाइयप्पडिमा \। 


वरदद्छेन्नत युक्त. सामाधिकं करोति यस्तु त्रिसध्यासु 1 
उत्कष्टेन चीन्‌ माप्तान्‌ एषा सामापिक् प्रतिमा \। 


(४) पौषध प्रतिमा--ूर्वोक्ति तीन प्रत्तिमाश्रो के साथ जो व्यवित प्रप्टमी, 
चतुदंशी श्रादि पव तिश्रियो पर प्रतिपूर्णं पौपयव्रत क्री पूर्णतया म्राराचना करता है, 
यह्‌ पौपय प्रतिमा है । इस पडिमा की श्रवधि चार मास की होती है । 


पुव्नोदियपडिमा जुश्रो पालइ जो पोसहुं तु सम्पुण्णं । 
श्रटुमि चउहुसाइसु चउरो मासे चउत्थी सा)! 


पर्वोदित प्रतिमायुत पालयति य पौषच तु संपूर्णम्‌ \ 
श्रष्टमी चतुदेश्यादिषु चतुरो मासान्‌ चतुर्यषा \\ 


(५) कायोत्स्ं प्रतिमा--कायोत्सर्गं का प्रथे है शरीरकात्याग म्रथात्‌ कुछ 
समय के लिए गरीर वस्व प्रादि का ध्यान छोडकर मन को श्रात्मचिन्तन मे लगाना, 
च्स तरकार रात भर ध्यान का श्रनुष्ठान करना कायोत्स्े प्रतिमा है। इसकी श्रवधि 
पांच माक्नहै। दिगम्बर परम्परा मे इसके स्थान पर सचित्त त्याग प्रतिमा है। 


सम्ममणुन्वयगुणवयसिक्खावयवं धिरो य नाणी य) 
श्रहुभिचउदहसीसु पडिसं उाएगराईय ।। 
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श्रसिणाण वियडभोई मउलिकडो दिवसबम्भयाही य) 
राइ परिमाणकडो पडिमावन्नेसु दियहेसु 1) 
ञ्लायडइ पडिमाए चिग्नो, त्तिलोयपुज्जे जिणे निएकसाए । 
नियदीस पच्चणीय श्रण्ण वा पञ्च जा सासा।। 


सम्यक्त्वाणुन्रतगुणनतक्िक्ञान्रतवान्‌ स्थिरश्च ज्ञानी च, 
श्रष्टमी यतुदेश्यो" प्रतिमा तिष्ठत्येकरात्रिकीम्‌ । 
ग्रस्नानो , दिवसभोजी मुत्कलकच्छो दिनस व्रह्मचारी च । 
रा्रौकृतपरिमाण. प्रतिमा वजषु दिवसेषु ।1 
ध्यायति प्रतिमया स्थित त्रैलोक्यपुज्यान्‌ जिनान्‌ जितकषायान्‌ । 
निजदोपग्रत्यनीकमन्यदह पञ्च यावन्मासाम्‌ ॥। 


ग्र्थात्‌ सम्यक्त्व, श्रणुव्रत तथा गणत्रतो का धारक श्रष्टमी या चतुदंशी के दिन- 
रात भर कायोत्स्गं करता है । श्रथवा सासारिक प्रवृत्तियोको त्याग कर सारी रात 
ग्रात्मचिन्तन मे व्यतीत करता दहै, इसी को कायोत्सगं प्रतिमा कहते हँ । यह प्रतिमा 
कम से कम एक दिन, दो दिनयातीन दिन से लेकर ग्रधिक रो श्रधिक पाँच मास तक 
कीहोतीदहै) इस प्रत्तिमामे रात्रि भोजन का परित्याग तथा दिनमेत्रह्यचर्य॑त्रत 
का पालन किया जाता श्रौर रात्रिका परिमाण किया जातारहै। धोत्ती की लाग 
नही लगाई जाती । 


(६) त्रह्यचयं प्रतिमा--पूवक््ति पांच प्रतिमाश्रो के श्राराधन के पश्चात्‌ छठी 
पडिमा मे स्वधमं रुचि होत्ती है । वह्‌ पूर्वोक्त सवे व्रतो का सम्यक्‌ रूप से पालन 
करताहैश्रीरब्रह्मयचयं प्रतिमा को स्वीकार करता है) इसमे पूणं ब्रह्मचयं का विधान 
ह । स्त्रियो से ्ननावञ्यक वार्तालाप, उनके नुद्धार तथाचेष्टाश्रो को देखना भ्रादि 
वजत ह, किन्तु वह्‌ सचित्त श्राहार का त्याग नही करता भ्र्थात्‌ श्रौषध सेवन के 
समय या श्रन्य किसी कारण वहु सचित्त को भी सेवन करलेता है इसकी श्रवधि 
छह मास दहै । दिगस्वर परम्परामे इसे रात्रिमोजन त्याग प्रतिमा या दिवारमथुन 
त्याग प्रतिमा कहते ह्‌ 1 


पुव्योदिय गुणजुत्तो विसेसश्नो, विजिय मोहुणिञ्जो य । 
वज्जईइ श्रवंभमेगतश्रो य, राइ पि थिर चित्तो।। 
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सिद्धारकहम विरश्नो इत्थीए समं रह्मि नो ठाई । 
चयडइ य श्रदरप्यसद्ध, तहा विभूसं च उक्कोसं।। 
एवं जा छम्मासा एसोऽदहिगश्नो उ इयरहा दिट्ठ । 
जावन्जीवं पि इसं, वज्ज एयस्मि लोगस्मि।। 


पर्वोदित गुणयुक्तो विञेषतो विलितमोहुनीयशच । 
वजंधत्यब्रह्मकान्ततस्तु रात्रावपि स्यिरचित्त.1) 
श्ृद्धारकथाविरत स्त्रिया समं रहसि न तिष्ठति 
त्यजति चाति प्रसद्ध तया विभूषां चोत्कृष्टाम्‌ १1 
एव यावत्‌ षण्मासान्‌ एषोऽधिकृतस्तु इतरथा दुष्टम्‌ । 
यावञ्जीचमपीद वर्जयत्ति एतस्मिन्‌ लोके \। 


म्र्थात्‌ पूर्वोक्त गुणो से युक्त जो व्यक्ति मौहनीयकमं पर विजय प्राप्त कर 
लेता दहै, रत्रिकोभीब्रह्मचयं का पालन करता दै तथा स्तियो से सलापादि नही 
करता ! गृद्धरयुक्त वेपभृपा नही करता । इस प्रकार € मास तक रहना ब्रह्मचयं 
प्रतिमा है इस प्रत्तिमा को श्रवधि कमसे कमणएक,दोया तीन दिन ह श्रौर उक्करष्ट । 
छ मासदहै 1 यावज्जीवन मी ब्रह्यचर्यं को धारण कर सक्ताहै। 


(७) सचित्ताहारवर्जन प्रतिमा--सातवी पडिमा मे सर्वधर्म विषयक रचि होती 
है । इसमे उपरोक्त सव नियमो का पालन किया जाता है । इस पडिमा का धारक 
पूणं ब्रहमचयें का पालन करता है ग्रीर सचित्त श्राहार का सर्वथा त्याग कर देता है, 
किन्तु श्रारम्भकात्याग नही करता। इसकी उक्कृष्ट काल मर्यादा सात मास है। 
दिगवर परम्परा मे सातवी ब्रह्मच प्रत्तिमा है । 


सच््चित्तं श्राहार वज्ज श्रसणाइय निरवसेसं ¦ 
सेसवय समाउत्तो जा मासा सत्त विहियुव्वं ।। 
सचित्तमाहार वजयत श्रक्ननादिकं निरवन्नेषम्‌ । 
शेषपदसमायुक्तो यावन्मासान्‌ सप्त विधि पुवम्‌ 11 
(८) स्वयं श्रारम्भवर्जन प्रतिमा--इस प्रतिमा का धारक उपरोक्त सभी 
नियमो का पालन करता है । सचित्त ्राहारकात्याग करतादहै। स्वय किसी 
प्रकार काश्रारम्म त्रथवा हिसा नही करता । इसमे प्राजीविका प्रथवा निर्वाह कै लिए 
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दुसरेसे कराने कात्याग नही होता) काल मर्यादा केम से कम एक दिन, दो दिनिया 
तीन दिन उत्कृष्ट ठ मास दहै। 


चज्जइ सयसारम्भं सावज्जं कारवेह्‌ पेरसेहि । 
वित्तिनिसित्तं पुव्वय गुणजुत्तो श्रदु जा मास्रा।। 


वजयति स्वयमारम्भं साव कारयति प्र्यंः। 
वृत्तिनिमित्त पूवगुणयुक्तोऽष्ट यावन्मासान्‌ ॥ 

(६) भृतकप्रेव्यारसम्भवजंनभ्रतिमा--नवमी पड्म को धारण करने वाला 
उपाप्षकं उपरोक्त सव नियमो का यथावत्‌ पालन करतादहै। प्रारस्भका भी परि- 
त्याग कर देता है किन्तु उद्दिष्ट भक्त का परित्याग नही करता प्र्थात्‌ जो भोजन 
उसके निमित्त वनाया गया है वहु उसे ग्रहण करलेतादहै) वहु स्वय श्रारम्भ नही 
करतानदूसरोसे करातादहै किन्तु नुमि देने का उसका त्याग नही होता । 
इस प्रतिमा का कालमन कमसेक्म एक, दो यातीन दिनै ग्रौर भ्रधिकेसे 
ग्रधिक € मासदै। 


परसेहि भ्रारम्भं सावञ्जं कारवेड नो गुरुं । 
पुव्बोदइयगुणजुत्तो नव मासा जाव विहिणाउ \ 


प्रष्येराम्भ सावद्य कारयति नो गुरुकम्‌ । 
पर्वोदित गुणयुक्तो नव मासान्‌ यावदिधिनेव ॥ 


(१०) उदहिष्टभक्तवजंन प्रतिमा--इस प्रतिमा मे उपासक श्रपने निमित्तसे बने 
हुए भोजन का भी परित्याग कर देता है ्र्थात्‌ पेसी कोई वस्तु स्वीकार नही करता 
जो उसके लिपु वनाईया तय्यार क्रौ गई हौ। सासारिक कार्यो के विपयमे 
कोई वात पृद्धने पर इतना ही उत्तर देताहैकि भम इसे जानता हूं या नही जानता।' 
उसके श्रत्तिरिक्त प्रवृत्ति विषयकं कोई ्राजा, प्रादेश या पराम नही देता। सिर 
को उस्तरेसे मृडता दहै । कोई कोद शिखा रखता है । इसकी कालम्यदिा कम से 
कम एक, दो या तीन दिन उक्रृप्ट दस मास हे। 

उदिद्रुकडं भत्तपि वज्जएु किमुय सेसमारस्म ! 
सो होई उ खुरमुण्डो, सिहलि वा धारएु कोड ॥ 
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व्व पुद्रौ जाण जाणे इइ बयहनोयनो वेति) 
पुव्वोदिय गुणजुत्तो दस मासा कालमाणेणं 11 


उदिष्टकत भक्तमपि वजयति किमुत >ेपमारम्भम्‌ । 
म भवति तु श्षुरमुण्ड शिखावा धारयति कोऽपि ।॥। 
द्रव्य पृष्टो जानन्‌ जानामीति नो वा नंवेत्ति। 
पर्वोदित गुण्युर्वतो दहा मासान्‌ कालमानेन 1} 


(११) श्रमणभूत प्रतिमा--ग्यारहवी पडिमाधारी स्वधमं विपयक रुचि रखता 
है । उपरोक्त सभी नियमो का पालन करता । सिर कै वानो को उस्तरे (क्षुर) 
से मुण्डवा देता है, गकव्ति होने पर लुञ्चन कर सक्तारहै। साधु जेमावेप धारण 
करता है। साधु के योग्य मण्डोपकरण श्रादि उपधि घारण कर्‌ श्रमण निग्रन्यो के 
लिए प्रतिपादित धमं का निरतिचार पालन करता हस्रा विचरे। ग्यारहुवी पडिमा- 
धारीकौ सारी क्रियां साधु के समानहोती ह श्रत प्रत्येक क्रिया मे यततनापुवेक 
प्रवृत्तिकरे! साधुके समानही गोचरी से जीवन निर्वाह करे किन्तु इतना विनेष 
है कि उस उपासके का भ्रपने सम्वन्धियो से सवेथा राग नही ह्रृटता दहै, इस लिए 
वहु उन्हीके घरोमे गोचरी लेने जाता दहै। 

दस प्रतिमा कां कालमान जघन्य एक, दो, तीन दिन दहै चक्प्ट ११ मास्है) 
म्र्थात्‌ यदि ग्यारह महीने से पहले ही प्रतिमाधारी श्रावक की मृघ्युहोजाएुया 
दीक्षित हौ जाए तो जघन्यया मध्यम काल ही उसकी प्रवधिदहै। यदिदोनोमे 
से कुं भीन हो तो उपरोक्त सव नियमो के साथ ग्यारह महीने तक इस पडिमा 
का पालन किया जाता) 


सव पडिमाग्रो का समय मिलाकर से पांच वपं होता है । 


खुरमुण्डो लोएणं व रयहरण श्रोग्गह्‌ च घेत्त्‌ण । 
समणव्भृग्रो विहरइ धम्म काएण फासेन्तो ) 
एव उक्कोसेणं एक्कारसमास जाव विहरेड 1 
एवकाहाइपरेण एव  सव्वत्थ पाएणं ।\ 


कुरमुण्डो लोचेन वा रजोहरणमवग्रह च गृहीत्वा 1 
श्रमणनरूतो विहरति वर्मं कायेन स्पृशन्‌ 1 
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एवत्मुक्ष्टेनेकाद्श मासान्‌ यावद्‌ विहरति । 
एकाहादेः परतः एव सर्वत्र भ्रयेण।। 


५ 


उपरोक्त पाठ मे प्रतिमाश्रो के पालन के लिए तीन पद दिए र्ई-श्रहायुत्त' 
श्रहाकप्पं तथा श्रहुममग्गं" श्रहासृत्त' का श्रथ है नास्त मे उनका जसा प्रतिपादन 
किया गया है तदनुसार । शग्रहाकप्प' का श्रथ है कल्प म्र्थात्‌ श्रावक की मर्यादा के 
प्रनुसार । श्प्रहामम्गः का अथं है मागे भ्र्थात्‌ क्षायोपमिके स्थिति के भ्रनुसार 1 
ग्यारह प्रतिमाश्नो मे श्रावक घर्म का प्रारम्भ से लेकर उच्चतम रूप मिलतादहै। 
इनका प्रारम्भ सम्यक्‌ द्गनसे होता दै श्नीर ्नन्त ग्यारहुवी श्रमणभूत प्रतिमा के 
साथ । तत्पश्चात्‌ मुनित्रत है । श्रावक की मर्यादा यही समप्तहोजतीदहै। 

ग्रानन्द श्रमणोपासक ने उपरोक्त ग्यारह प्रतिमाग्नो का विधिविधान के भ्ननुसार 
गास्वोक्त रीति से भली प्रकार म्राराधन किया ।* 


श्रानन्द का तपश्चरण श्रौर शरीर शोषण-- 
मूलम्‌-तए णं से श्राणदे समणोवासए इमेणं एयारूवेणं उरालेणं 
विउलेणं पयक्तेणं पर्गहिएणं तवो-कम्मेणं सुक्क जाव किसे धमणिसंतए 
जाए \\ ६& ॥ 


छाया--ततः खलु स श्रानन्द श्रमणोपासकोऽनेनेतद्रूपेणोदारेण विपुलेन प्रत्यनेन 
प्रगृहीतेन तपः कमणा शुष्को यावल्छृशो धमनिसंततो जातत । 


शब्दार्थ--तए ण-तत्पद्चात्‌ स~ वह श्राणदे समणोवासए--म्रानन्द श्रमणोपासक 
इमेण--इस यएारूवेणं--एतत्‌स्वरूप उरालेण--उदार, विउलेण-विपुल पर्गहिएणं- 
स्वीकृत पय्तेणं-प्रयत्न तथा तवोकम्मेण-तप कमं से सुक्के--युष्के जाव--यावत्‌ 
किसे- कृश धमणिसंतए--उभरी हई नाडियो से व्याप्त सा जाए-हौ गया । 


+"ऊपर ग्यारह्‌ प्र्तिमाश्रो का सक्षिप्त वणन किया गयाहै। चिनेपस्नानके लिएुमेरेद्ारा 


विरचित दवाश्रुतस्कन्व की “गणापतिगूणप्रकाजिका नामक भाषा टीका मे छठी दाका 
श्रनुगीलन करना चादहिए---व्याख्याकार । 
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भावा्थ--इस प्रकार के कष्टकर एव विपुल श्रम तथा तप के ग्रहण करने के 
कारण श्रानन्द का गरीर सूख गया, उसकी नसे दिखाई देने लगी । 


ग्रानन्द हारा मरणातिक संल्लेखना का निरचय-- 


मूलम्‌--तए णं तर्स भ्राणंदस्स समणोवासगस्स श्रत्नथा कथाई पुन्वरत्ता० 
जाव धम्मजागरियं जागरमाणस्स श्रयं श्रज्मफत्थिएु ५ “एवं खलु श्रहु 
इमेणं जाव धमणित्ततए जाए । तं श्रत्थितामे उद्ाणे कम्मे बले वीरिए 
पुरिसक्कार परक्कमे सद्धा धि सवेगे । तं जाच ता मै श्रत्थि उद्ाणे सदा 
धिडइ संवेगे, जाव यमे घम्मायरिए धम्मोवएतए समणे भगवं महावीरे 
जिणे सुहत्थो विहर, ताव ता मे सेयं कल्लं जावं जलते श्रपच्छिममारणं - 
तियसंलेहणा भूसणाभूसियस्स, मत्तपाणपडियाइक्खियस्स कालं श्रणवकङ्कमा- 
णस्स विहुरित्तए ।" एवं सपेहड, २ त्ता कल्लं पाड जाव श्रपच्छिममारणं- 
तिय जाव कालं श्रणवकंद्खूमाणे विहुरइ ।॥ ७० ॥ 


छाया--ततः खलु तस्थाऽऽनन्दस्य श्रमणोपासकस्यान्यदा कदाचित्‌ पूवंरात्रौ 
याचद्धमे जगगरिकां जाग्रतोऽयमाध्यात्मिकः५ “एवं खल्वहमनेन याचद्धमनिसन्ततो 
जात. । तदस्ति तावन्मे उत्थानं क्म, बलं, वीर्य, पुरुषकारपराक्रमः, श्रद्धा, घृति", 
सवेगः, यावच्च मे धर्माचार्यो धर्मोपदेहकः श्रमणो भगवान्‌ महावीरो जिनः सुहस्ती 
विहरति, तावन्मे श्रेय कल्यं यावज्ज्वलति श्रपश््चिममारणान्तिक संलेखना जोषणा 
जूषितस्य भक्तपानप्रत्यास्यातस्य कालमनवकांक्षतो विहतम्‌, एवं संपरक्षते, सम्रेक््य 
कल्य प्रादुर्यावदपश््चिममारणान्तिक यावात्कालमनवकाक्षन्‌ विहरति । 


शब्दा्थ--तए णं--ईइसके श्रनन्तर तस्स-उस श्राणंदस्स समणोवासयस्स--श्रानन्द 
श्रमणोपासक को ग्रन्था कयाइ- एक दिन पुव्वरत्ता०-पूवेराच्नि के श्रपरभागमे जाव 
--यावत्‌ धस्मजागरियं जागरमाणस्स-ध्मं जागरण करते २ श्रय-यहु श्रञ्छत्थिए 
४--सकेल्प उत्पन्न हु्रा कि-एवं खलु श्रहू-रमे निश्चय ही इमेणं--इस तपस्या से शुष्क 
जव--यावत्‌ एव धमणिसंतए--घमनियो से व्याप्त जाए- हौ गया ह, नं श्रत्थि 
ता०--तोभी मे-मम मे भ्रभी उद्वाणे-- उत्थान, कम्मे--कमे, बले-बल, बीरिए- 
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वीयं, पुरिसक्कार परक्कमे- पुरुषकार पराक्रम, सद्धा धिड़ संवेगे- शद्धा, धृति श्रौर 
सवेग प्रत्थि-ह, तं जाव ता-जव तक मे- मुक मे उद्वाणे-- उत्थान सद्धाधिडसवेगे- 
यावत्‌, श्रद्धा, धृत्ति, सवेग, श्रत्थि-ह जाव य--ग्रौर जव तक मे- मेरे धम्मायरिए- 
वमचियं धम्मोवेएसए--धर्मोपदेगक समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान महावीर, 
जिणे- जिन सुहत्यी--युहस्ती विहरइ--विचरते हँ ताव ता--तव तक कल्ल--कल 
प्रात कल जाव--यावत्‌ जलते-सूयं उदय होने पर श्रपच्छिममारणंतियसलेहणा- 
स्ूसणा इूसियस्स-स्रपदिचिम मारणान्तिकं सलेखना को श्रद्धीकार करके भत्तपाण- 
पडियाइदिखियस्स--भक्तपान का प्रत्याख्यान करके कालं श्रणवकखमाणस्स-- मृत्यु कौ 
काक्षा करते हुए मे- मेरे को विहूरित्तए- विचरना सेय-श्रेय है । एवं-इस प्रकार 
सपेहेदइ-- विचार किया, संपेहित्ता- विचार करके कट्लं पाड दुसरे दिन प्रात काल 
जाव--यावत्‌ श्रपच्छिममारणत्तिय--श्रपञ्चिस मारणान्तिक सलेखना को स्वीकार 
करके, जाव--यावत्‌ कालं श्रणवकखमणे- काल की काक्षान करते हुए विहुरइ-- 
विचरते लगा । 


भावाय--तदनन्तर एक दिन भ्रानन्द श्रावक को पूवेरात्रिके ्रपर भागमे धर्मं 
चिन्तन करते हुए यह विचार प्राया--यद्पिमें उग्र तपङ्वरणके कारण ङक्नहौ 
गया हं । नषे दीखने लगी ह, फिर भी श्रभी तक उत्थान, कमे, वल, वीयं, पुरुषार्थं 
पराक्रम, श्रद्धा, धृति श्रौर सवेग विद्यमान रहै । श्रत जव तक मुक मे उत्थानादि 
ट ग्रौर जव तक मेरे धमपिदेलक धर्माचाययं श्रमण भगवान महावीर जिनसुहस्ती 
विचर रहेर्हु। मेरे लिए श्रेयस्कर होगा कि भअ्रन्तिमि मरणान्तिके सलेखना भ्रद्धी- 
कार करल । भोजन, पानी श्रादि का परित्याग केरदू' श्रौर मृत्युकी श्रकाक्नान 
करते हुए नान्त चित्त से अ्रन्तिम कान व्यतीत करू 1 


रीका--ग्रस्तृत सूत्र मे भ्रानन्द हारा भ्रन्तिम सलेखनात्रत श्रद्खीकार करने का 
वर्णन है, इसमे कई वाते महत्वपुणं ह । 


सलेखना जीवन का श्रन्तिमि व्रत है प्रौर यहं जैन साधक की जीवन-दृष्टि को 
प्रकट करता है। पहल वतताया जा चुकाटहैक्रि जेन घमं मे जीवन एक साधनहैः 
साध्य नही । वह्‌ श्रपनेश्रापमे लध्यनहीहै। वहु भरात्म-विकास का साधन मात्र 
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है। साधन को तभी तक श्रपनाना चाहिए, जव तक वहु लध्य सिद्धिम सहायक 
है । इसके विपरीत यदि वह्‌ वाधाएं उपस्थितं करने लगे तो साधन को छोड देना 
ही उचितदहै। शरीर या जीवन कोमी तभी तक रखना चाहिए, जव तक वहु 
न्रात्म-विकास मे सहायक है । रोग, प्रसक्ति श्रथवा श्रन्य कारणो से जव यह्‌ प्रतीत 
होने लगे कि श्रव वहु विकास के स्थान पर पततन की गओ्रोर ते जाएगा, मन मे उत्साह 
न रहे, चिन्तां सताने लगे ग्रौर भावनां कलुपित होने लगे, तो एसी स्थिति ग्राने 
से पहले ही शरीर का परित्याग कर देना उचित है। भ्रानन्द श्रमणोपासकने भी 
यही निङचय किया । उसने सोचा--जव तक मुफमे वल, वीर्यं, पराक्रम, उत्साह 
ग्रादि विद्यमान दहं ग्रौर मेरे धर्मोपदेशक, मेरे धर्माचायं भगवान महावीर विचर रहे 
ह, मुभे जीवन का भ्रन्तिम ब्रतले लेना चाहिए । 

यहु निर्चय कर लेने पर प्रात होते ही उसने सलेखना त्रत ले लिया, श्रामरण 
श्रगन, पान श्रादि प्राहारकात्याग कर दिया ग्रौर एकमात्र ग्रात्म चिन्तन मे लीन 
हो गया । सूत्रकारने यहं वताया है कि जिस प्रकार उसने जीने की ्राकाक्षा छोड 
दी उसी प्रकार मरने की श्राकाक्ना भी नही की भ्र्थात्‌ उसने यह भी नही चाहा कि 
भूख-प्यासादि के कारण कष्ट हो रहा है ्रत मृत्यु शीघ्र ही भ्राजाएु । जीवन, मरण, 
यड, कोति देहिक भोग तथा पारलौकिक सुख ्रादि सव इच्छाश्रो से निवृत्त होकर 
एकमात्र श्रात्मचिन्तन मे लीन होकर वहु समय व्यतीत करने लगा । 

प्रस्तुत सूत्र मे कु चन्द ध्यान देने योग्य हूं, उत्थान--उठना, वेठना, गमनागमन 
ग्रादि शारीरिक चेष्टाएं श्रथवा हल-चल । बल- शारीरिक शक्ति । वौय-श्रात्म तेज 
या उत्साह शक्ति जो किसीकाये को करने की प्रेरणा देती है “विद्ेषेण इयते 
थते श्रनेन इति वीर्यम्‌” । पुरुपकार-पुरषा्थं या उद्यम । पराक्रम-इष्ट साधन के लिए 
परिश्रम । श्रद्धा- विशुद्ध. चित्तपरिणति के कारण होने वाला दृढ विद्वास । धृति-- 
धेये, भय, शोक, दु ख, सकट ्रादि से विचलित न होना घ्र्थात्‌ मनमे किसी 
प्रकारकाक्षोम या उद्वेग न भ्राना। सवेग-श्रात्मा तथा श्रनात्मा सम्बन्धी 
विवेक के कारण वाह्य वस्तुश्रो से होने वाली विरक्ति । गास्तरमे स्थान र्‌ पर धर्मं 
जागरिका के लिए पूवं रात्रि काञ्रपर भाग विगेषरूप से वताया गया है, इसका 
ग्रथे है- मध्यम रात्रि। उस समय दुनिया का कोलाहल वन्दहो जाता है ओर 
मानसिक वृत्तिं नान्त होती हँ । योग परम्परा मे भी मन कौ एकाग्रता का स्नभ्यास 
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करने के लिए इस समय को प्रशस्त माना है । भ्रानन्द नै भगवान महावीर स्वामी के 
रहते ही अ्रन्तिमि व्रत ले लेना उचित समा । घमनिुष्ठान के लिए गुरु या मागं 
दनक का उपस्थित रहना प्रत्यन्त उपयोगी है इससे उत्साह वना रहता है ओ्रौर 
किसी प्रकार का सदेहु, द्िविधा, श्रडचन श्रादि उत्पन्न होने पर उनका निवारण 
होता रहता है । 


सानन्द को श्रवधिन्नान का होना-- 


मूलम्‌-- तए णं तस्स श्राणंदस्स समणोकासगस्स श्रन्नया कयाइ सुभेणं 
श्रञमवसाणेणं, सुभेणं परिणामेणं, लेसाहि विधुज्ममार्णीहु, तयावर- 
णिज्जीणं कस्माणं खश्रोवसमेण श्रोह्निाणे समुप्पञ्चे । पुरत्थिमेणं लवण- 
समुहे पंच-जोयण सयाईं खेत्तं जाणइ पासइ, एवं दक्खिणेणं पच्चत्थिमेणं 
य, उत्तरेणं जाव चुल्लहिमवंतं वास घर पन्वयं जाणइ पासद्‌, उडढं जाव 
सोहम्मं कप्पं जाणडइ पासइ, ब्रह जाव इमीसे रयणप्पभाए पुढवीए लोलु- 
यच्चयं नरथं चउरासीइवससहस्सदट्इयं जाणइ पासड । ७१ ॥ 


छाया-तत. खलु तस्याऽऽनन्दस्य श्रमणोपासकस्यान्यदा कदाचित्‌ शुभेनाध्यव- 
सायेन, बुभेनपरिणामेन, लेडहयाभिविलुद्धचमानाभिस्तदावरणीयाना कर्म॑णा क्षयो- 
पक्षमेनावधिन्ञान समुत्पन्नम्‌ ! पौरस्त्ये खलु लचणसमुद्रे पञ्चयोजन-रतानि क्षे 
जानाति पश्यति । एव दक्षिणात्ये परिचमात्पे च, उत्तरे खलु यावत्‌ क्षुहलहिमवन्त वर्ष- 
धरपर्व॑तं जानाति परयति, ऊध्वं यावत्‌ सौधर्मकल्पं जानात्ति पयति, श्रधो यावद्‌ 
ग्रस्या रत्नप्रभत्या. पृथिव्या लोलुपाच्युतनरक चतुरशीतिवषसहुसस्थितिक 
जानाति पतयति । 


कब्दा्थ--तए णं- इसके प्रनन्तर श्राणदस्स ससणोवासगस्स--ग्रानन्द श्रमणो. 
पासक को ग्र्या कयाइ--ग्रन्यदा कदाचित्‌ सुभेण--जुभ श्रज्छवस्णेण- म्रध्यव- 
साय तथा सुभेण परिणमेण--जुभपरिणाम के कारण विसुज््ञमार्णीहिलेसर्ग्ह-- विशुद्ध 
होती हई लेष्याग्रो से तदावरणिज्जाण कम्माणं--ग्रवधिजानावरण कर्मं के खश्रोव- 
समेण--क्षयोपनम से श्रोहिनिणे-ग्रवधि नान समुप्पन्ने-उत्पच् हो गया, उसके हारा 
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पुर्थिमेण--पूरवं की श्रौर लवण समुटे--लवण समुद्र मे पंच जोयण संयाइ-्पाचि 
सौ योजन खेत्त--ेत्र को जाणड पासडइ-- जानने श्रौर देवने लगा 1 एव दक्खिणेणं 
पच्चत्थिमेण-इमी प्रकार दलिण श्रौर पञ्चिममे भी र्पाच सौ योजन तक्र जानने ग्रीर 
देखने नगा । उत्तरेणं- उत्तर की श्रोर चल्वह्मवंतंवास्धरपव्वय--ुत्लहिमवान- 
वपयर पर्व॑त को जाणड पासड्-जानने ग्रौर देखने लगा । उडदं-ञ्व्वं लोक मे सोहुम्म 
कप्पं जाव-सौधमं कत्प तक जाणड पासड-जानने देखने लगा म्रौर्‌ श्रहै-त्रयोलाोक 
मे इमीतसे--उस रयण्प्पभाए-रत्न प्रमा पुट्वीए--पृथ्वी के चउरासीडवासस- 
हस्तद्वय चौरासी हजार वर्पं॑कौ स्थिति वानले लोलुयच्चुयं नरयं--लोनुपाच्युत 
नामक नरके जाव-- तक जाणई--जानने तथा पासडइ- देखने लगा । 














भावाय--इस प्रकार घमं चिन्तन करते हुए प्रानन्ठ को एक दिन युम त्रध्यवस्ताय, 
लुभ परिणाम एवं विदयुद्ध लेव्या के कारण श्रवरधिनानावरण कर्म करा क्षयोपगम हो 
गवा श्रौर ्रवयिनान उत्पन्न हो गया। प्ररिणामस्वल्प वहु पूर्वे, पत्चिम की तरफ 
लवण समुद्र मे पंच सौ योजन की द्रुरी तक जानने ग्रौर देखने लगा, उत्तरदिनाकी 
तरफ क्षुल्लहिमवान वपधर पवत को, ऊष्वंलोक मे सौधर्मकत्प तक ग्रौर अरधो- 
लोक मे चौरासी हजार वपं कौ स्थिति वाले लोलुपाच्यूत नरक तक जानने रौर 
देखने लगा । 

टीका--इस मूत्रमे श्रानन्द के अ्रवयिजान का वणेन ह! उसक्रा करम नीचे लिखे 
ग्रनुसार वताया गया हँ । तपस्या, घर्मचिन्तन श्रादि के कारण उसके श्रव्यवसाय बुद्ध 
हए । तदनन्तर परिणाम युद्ध हुए 1 परिणाम बुद्ध होने परर नव्यां बुद्ध ह 
लंव्याए जुद्ध होने पर त्रवविनानावरण कमं का श्षयोपनम हृत्रा ग्रौर उससे ्रवधि- 
नान उत्पन्न हुम्रा । टाकाकार्‌ ने अ्रघ्यवसाय का ब्रं किया है--प्रथम मनोभाव 
प्रयत्‌ कायेविनेप या श्रनुप्ठान के लिए दृढस्रकल्प 1 उसके लिए परिश्रम करने का 
निञ्चय श्रौर मार्गं मे श्राने वाले सकट एव विघ्न वाघाग्नो से विचच्लितनदहोनेकी 
प्रतिना 1 परिणाम का प्रथं ह--्रव्यवस्ताय के पञ्चात्‌ उत्तरोत्तर वढती हुई विचुद्धि 
एव उत्स्राह्‌ के फलस्वल्प उरट्ने वाले मनोभाव । लेव्या का रथं है श्रन्तिम मनोभाव 
जो श्रात्मा की श्राध्यात्मिक स्थिति को प्रकट करते ह 1 


जन श्रागमा म्‌ ६ सेव्याये वताई गर्ह (१) कृष्ण (२) नील (३) कापोत्त 
(४) नैजस्‌ (५) पद्म ग्रौर (६) शुक्ल 1 कृप्ण लेज्या कूरतम विचारो को प्रकट 
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रत्ती पञ्चान नील ग्रादिसेव्याग्रो मे विचार उत्तरोत्तर बुद्ध होते जातत 
र । ग्रन्तिमि नेव्यामे वे पूणंतया निमंच हौ जतिहं1 विचार्यो ज्यो निर्मल 
होते हं साधक उत्तरोत्तर नेष्याश्रोको प्राप्त करताजातादहै। इनका विस्तृत 
वणेन पण्णवणा मूत्र का सत्तरट््वां पद, श्रौर उत्तराध्ययन तया चतुर्थं कर्मग्रन्य मे 
दिया क्यारहै। 
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्रवधिनानावरण--जंन दर्गेन के प्रनुमार आ्रात्मा श्रनन्त जान, श्रनन्त दर्गन, 
ग्रनन्त सुख एव श्रनन्त वीयं श्र्थात्‌ गक्ति का पुञ्ज है, उसका यहु स्वरूप कर्मवन्य 
के कारण दवा ह्राद, इसी चिणु वहु मसारमे मटक र्हा ्रौर ुखनदुखमोग 
रहाट) कमं प्राठ हुः उनमेंसे ४ श्रात्माके उपरोक्त गणो को दवा रखतेर्हु, गे 
४ विकि योनियोमे विविध प्रकार कीं शारीरिक एवे सामाजिक स्थिति न्यूनाधिक 
श्रायु एवं वाह्य मुखनदुखके प्रति कारणहु। प्रथम चारमे जनानावरण- चान पर 
पर्दा डालत्ता है, दगेनावरण-- दर्जन पर, मोहनीय सुख का घात करताहैभ्रौर 
श्रन्तराय गक्ति का। जनिावरणके ५ भेद है--(१) मतिजानावरण (२) श्रुत- 
जानावरण (3) श्रववि नानावरण (४) मन पर्यय जनावरण (५) केवल 
जानावरण । 


श्रवधिज्ञान--दरूर-मूध्म विपयक उस श्रतीच्दिय जान को कहूतेर्हजोरूप वाले 
द्रव्यो तक सीमित है । प्रानन्द श्रावक को श्रवधिनान उत्पन्न हौ गया ग्रीर वहू 
निध्चित सीमा तक दूरवर्ती पदार्थो को देखने तथा जानने लगा । 


लवण समुद्र--जेन भूगोन के श्रनुसार मनुप्यक्षेत्र ्रढाई दीपो तक फौलाहुश्रा 
है। मध्यमे जम्वृष्टीप है जौ एक लाख योजन लम्बा, एक लाख योजन चौडा 
वृत्ताकार दहै। उसके चारो श्रोर लवण समुद्र है । लवण समृद्रके चारो ग्रौर धातकी 
खण्ड नामकद्वीपहै। उस्न द्वीपको कालोदधि समुद्रषेरेहृएदहै। उस्केचारोश्रोर 
पुप्करद्रीपदहै। उसद्वीपके मध्यमे मानुपोत्तर पवेत है! मनुष्यो कौ वस्ती यहं 
तकदहीदह। 

वर्षधर पर्वत--जम्बृद्रीप के वीच मेरु पवत है । मेरुसे दक्षिण की श्रोर भरत 
ग्रादि ^ खण्ड हुं वपर पवंत इन खण्डो का विभाजन करता है । एततूसम्बन्यी 
विस्तारार्थं जम्बृद्रीपप्रनप्ति, तत्त्वार्थं श्रादि ग्रन्थो को देखना चाहिए । 
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सौधर्म देवलोक--ऊरध्वं लोक मे प्रथम देवलोक का नाम सौधम है) 

रत्न प्रभा--पृथ्वी के च्रधोभागमें सात नकंर्हु। प्रथम नरकका नाम रत्नप्रभा 
है। उसनरकमे भी श्रनेक प्रकार के नारकीय जीव रहते ह । लोलुपाच्युत नरक 
भी इसी पृथ्वी का स्थान विशेपदहै। जहां नारकीय जीवो की प्राय चौरासी हजार 
वषं मानी जतीहै। 


भगवान महावीर का पुनरागमन-- 
मूलम्‌--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरिए, 
परिसा निग्णया जाव पडिगया ॥ ७२ 1 


छाया-तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीर समवसृतः । परि- 
षल्लिगेता यावत्प्रतिगता । 


शन्दाथ--तेणं कलेण--उस काल चौथे श्रारकमे तें समएण-उसी समयमे 
जव वाणिज्य ग्राम मे श्रानन्द को ग्रवधिज्ञान उत्पन्न हो चुका था, समणे भगवं 
महावीरे--श्रमण भगवान महावीर समोसरिए-पारे परिसा निग्मया-परिपद्‌ धमं 
श्रवणार्थं गई जाव-- यावत्‌ पड्गिया--गश्रौर लौट गई। 


भावार्थ--उस काल उस समयमे श्रमण भगवान्‌ महावीर प्रामानुग्राम धमं 
जागृति करते हुए वाणिज्य ग्राम के बाहर दुत्िपलान चैत्य मे पधारे नगर की परिपद्‌ 
चमं श्रवण क्ररने कै लिए गई रौर धर्म उपदेश सुन कर वापिस लौट राई । 


टीका--प्रस्तूत सूत्र मे वाणिज्य ग्राम नगर के वाहिर दूत्तिपलाश् चैत्यमे श्रमण 
मगवान के पुनरागमन का निर्देग किया गया । लोगो का धमं श्रवण के लिए भ्रान 
प्नौर वापिस लौटने का भी सकेत है । इन सवका विस्तृत वणेन पहले म्रा चुका है । 


गौतम स्वामी का वणेन-- 
ू मृलम्‌-तेणं कालेणं तेणं सरमएणं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
जेट अरन्तेवासी इंदभूई नामं श्रणगारे गोयम गोत्तेणं सततुस्तेहे, सम- 
चउरसस्ंठाण संटिएु, वज्जरिसहनाराथसंघयणे, कणगपुलगनिघसपम्हगोरे 


प्रथम ग्रत्ययन १२६९ 


॥ 0 १. १0, 











उरगतवें, दित्ततवे, तत्ते, घो रतवे, महातवे, उराले, वोरगुणे घोरतवस्सी, 
घोरवंभचेरवासी, उच्छूढसरीरे संचित्तविउलतेउलेस्से, छट्ठं-छट्ठेणं श्रणि- 
विखक्तेणं तवोकम्मेणं संजमेणं तवसा श्रप्पाणं भावेमाणे विहुरइ ।\ ७२ ॥ 


खछाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य ज्येष्ठोऽन्ते- 
वासी इउन्द्रभूतिनमि श्रनगारो गौत्तम गोत्रः खलु सप्तोत्तेध., समचतुरसर संस्थान 
सस्थितः, वच््रषंभनाराचसंह॒नन., कनकपुलकनिकषपव्यगौर' उग्रतपा , दीप्ततपा, 
तप्ततपाः घोरतपाः, महातपाः, उदार", घोरगुण., घोरतपस्वी, घोरब्रह्मचर्यवासीः 
उत्सृष्टशरीर. सल्िप्तविपुलतेजोलेश्यः, षण्ठषष्ठेन श्रनिल्लिप्तेन तप॒ कमणा, सयसेन 
तपत्ता भ्रात्मानं भावयन्‌ विहरति । 


शब्दायं--तेणं कालेण-उस काल तेण समएण-उस समय समणस्त भगवश्रो 
सहावीरस्स--श्रमण भगवान महावीर क जेद्‌ठे श्रन्तेवासौ--प्रधान निष्य इदभूई्‌ नामं 
श्रणगारे--इन्द्रमूत्ति नामक ग्रनगार गोयमगोच्चेणं-- गौतम गो्रीय सत्तुस्सेहे- सात 
हाथ ऊचे रीर वाले, समचउरससठणसंठिए-समचतुरस्र सस्थान वाले वज्जरि- 
सहनारायसघयणे-- व ख्पमभनाराचसहनन वाले कणगयुलगनिघसपम्हगोरे--निकप-- 
कसौटी पर च्सिहुएसोने कौ रेखा ग्रौर पद्म के समान गौरव्णं वाले उग्गतवे-- 
उग्र तपस्वी, दित्ततवे--दीप्त तपस्वी तत्तवे-तप से तपे हए घोरतवे--घोर तपस्वी 
महातवे--महा तपस्वी उराले--उदार घोरगुणे- महान्‌ गुणो वाले घोरतवस्सी-घोर 
तपस्वी घोरवभचेरवासो--उग्र ब्रह्मचर्यं ब्रत के धारक उच्छृदृसरीरे--शारीरिक मोह 
से रहित श्रथवा रीर त्यागी संचित्तविडउलतेउनलेस्से-तेजोलेश्या की विनाल दाकिति 
को समेटे हुए छदठं खट्ठेण--पण्ठ भवत प्रथत वेले-वेले क श्रणिक्खि्तेणं-- निरन्तर 
तवोकम्मेण--तपानृष्ठान संजमेणं--सयम, तवसा--तथा भ्रनजनादि श्रन्य तपल्चरण 
के द्वार श्रप्पाणंभावेमाणे--्रपनी म्रात्मा को सस्कारित करते हुए विहरइ- विचर 
रहे थे । 


भावार्थ--उस काल श्रौर उस समय श्रमण भगवान महावीर के प्रधान शिष्य 
गौतम गोत्रीय इन्द्रभूति नामक श्रनगार विचररहैथे, वे सात हाथ सचेथे, सम- 
चतुरलसस्थान, वच्रपंमनाराचसहनन वाले तथा सुवणं पुलक निकष श्रौर पद्म के 
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समान सीरवर्णं वाने ये । उग्रतपस्वी, दीप्ततपस्वी, घोरतपस्वी, महात्तपस्वी, उदारः 
सहा गुणवान, उक्छृप्ट तपोधन, उग्र वह्यचारी, गरीर से निर्मन श्रौर सक्षिप्तकी 
हई विपुल तेजोलेन्या क्र घारके थे । निरन्तर वेले तथा प्न्य प्रकार के तपोनुष्ठान 
हारा श्रात्मविकास कर रहे थे। 


टीका--प्रस्तूत सूत्र मे भगवान्‌ महावीर के प्रधान जिप्य गौतम स्वामी का वणेन 
है । यह वतायाजाचुकादै कि प्रस्येक तीर्थद्धरके कुचं मुख्य निप्य होते है, जिन्दै 
गणधर कहा जाता है 1 भगवान महावीर के ११ गणधर थे उनमे इन्द्रभूति प्रथम एव 
ज्येष्ठ ये ! वे महातपस्वी तथा विनय सम्पन्न थे । प्रस्तुत पाठ में दिया गया प्रत्येक 
विनेपण उनके महत्वपूर्णं गुणो को प्रकट करता है । 
इन्द्रभृति--गौतम स्वामी क्रा वैयक्तिक नाम उन्द्रमूति था, गौत्तम उनका गोत्र 
था । व्यवहार मे श्रधिकतर गोर का प्रयोग होने से उनकानाम दही गौतम प्रसिद्ध 
प गया 1 भगवान्‌ महावीर भी उन्हे गोयसा'। घ्र्थात्‌ हे गौतमः 1 गब्दद्रा्या 
सम्बोचितत करते थे । 


श्रणगारे--इस ब्द का श्रथ है साघु एव मुनि, जेन घमं मेसाघनाकेर्‌ रूप 
वताएग्एरह। (१) श्रावकके रूप मे जहाँ गृहु-सम्पत्ति तथा मूक्ष्म हिसादिका 
त्याग नही होता है। (२) साधुक्रा इनका पूर्णतया त्याग होत्ताहै। श्रावक को सागार 
कठा जाता दहं । अ्रागारके २ ग्रथंर्हु--(१) घरया (२) व्रत वारणमे श्रसुकद्रुट। 
इन दोनो का परित्याग होने के कारण मुनि को अ्रनगार कहा जाता है। 


सत्तस्सेह-- (सप्तोत्सेव.) उसमे गौतम स्वामी की गारीरिक सम्पत्ति का वर्णन 
ट1 उत्सेषका प्रथं है--उँचाईवे सात हाथ य्चेये। 


समचउरंस-संबाण-संठिए-- (समचतुरसर सस्थान सस्थितत ) जैन घर्ममेशरीरकी 
रचना नामकरमं के उदय से मानी जाती है। नामकरमं की श्रठानवे प्रकृतिर्या है, उन्ही 
म € सस्थान तथा ६ सहननो का वर्णेन त्राह । सस्थानका प्रथ है शरीरकी 
स्वना, इसका मुच्य सम्बन्व वाह्य ्राकारसे है। किसी क्रा गरीर सुडौल होता ह 
रयात्‌ हाय पावि श्रादि ग्रग सतुनित एव सुरूप होते ह रौर किसी का वेडौल ) इसी 
स्रावरार पर्‌ £ मस्यान वत्ताएु गए ह, उनमे समचवुरखसस्थान सर्वश्रेष्ठ है इसका 
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भ्रथे है सिर से लेकर पैरो तक समस्त श्रद्ध का एक दूसरे के अनुरूप एव सुन्दर 
होना । 
वज्ज-रिसहु-नाराय-संघयणे--(वज्रपभ-नाराच-सहन ) सहनन का भ्रथं है-- 
लरीरकेश्रगो का सगठन 1 उदाहूरणकेलख्पमे किसी का गारीरिक समठन इतना 
दु्व॑ल होता है क्रि थोडा सा भटका लगने पर श्रद्ध श्रपने स्थानसे हट जाते ह| 
ग्रौर किसी के इतने मजवरूत होते ह कि क्रिसी भी परिस्थिति मे श्रपना स्थान नही 
चछोडते । इसी प्राधार पर ९ सहनन वताए गए श्रौर इनमे शारीरिक सन्धियो की 
वनावटका व्णेनदहैजो शरीर गास््रके इतिहास फी दृष्टि से महृत्वपूणं है । व- 
ऋषभनाराच सहनन सर्वोत्तिम माना गया है, ग्रौर यह तीथंद्धुर, चक्रवर्ती एव श्रन्य 
ग्रन्य महापुरुषो के होता है । इसमे हड्यां तीन प्रकार से मिली हूर होती है। 
(१) नाराच श्रथति मकट वन्ध भ्र्थात्‌ एक ह्की दूसरी हीमे कुण्डे कौ तरह फंसी 
हई होती दहै, (२) ऋपभ-प्र्थात्‌ उस वन्धन पर वेष्टन पट्‌ चढा रहता है, (३) 
कीलक-ग्र्थात्‌ पूरे जोड मे कील लगी रहतीदहै। वज्क्रषभनाराच सहननमेये 
वन्ध पूणं स्थम होते ह । इसके विपरीत श्रन्य सहननो मे किसीमेभ्राधा कील 
होता है किसीमे होता ही नही, किसी मे वेष्टनपदरु नही होता रौर किसी मे हहं 
मकंटवन्ध के स्थानपरयोदही श्रापसमे सटी रहती ह भ्रौर अ्रस्थिवन्ध उत्तरोत्तर 
शिथिल होता जाता है। 


कणग-गोरे-- (कणकपुलकनिकषपद्‌मगौर ) इसमे भगवान्‌ गौतम के शरीर का 
वर्णं वताया गया है । वे सुबणेपुलक निकप भ्र्थात्‌ कसौटी पर खिची हुई सुवणं रेखा 
तथा पद्म म्र्थात्‌ कमल के समान गौर वणेकेये। 

उग्गतवै--( उग्रतपा ) "वे उग्र प्र्थात्‌ कठोर तपस्वी थे । 


घोरतवै--(घोर-तपा } वे घोरतपस्वीथे, घोर का श्रं है कठोर, उन्होने 
तपस्या करते समय कमी श्रपने ररीरके प्रति ममता या दुवेलता नही दिखाई, 
दूसरी के लिए जो श्रत्यन्त दयालुथेवे दही श्रपने लिए कठोरय) । 

महातवे-- (महा-तपा ) वे महा तपस्वी थे! उपरोक्त तीनो विशेषण इस 
वात को प्रकट करते ह कि जैन परम्परामे वाह्य एव श्राभ्यन्तर सभी प्रकारके तपो 
का महृत्वपुणं स्थान रहादहै। 
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उराले--(उदार ) वे उदार ्र्थात्‌ मनस्वी एव विश्षाल हृदय थे । प्रत्येक वति 
मे उनका दृष्टिकोण उच्चतम लक्ष्य कौ श्रोर रहता था । 

घोरगुणे--(घोरगुण ) वे तपस्या, जान, कठोर चारित्र भ्रादि विशिष्ट गुणो के 
धारकयथे। घोर जब्दसे उन गणोकीश्रोर सकेत किया गया है जह किसी प्रकार 
कौ जलिथिलता था दुवंलता के लिए स्थान नही होता 1 


घोर-तवस्सी-घोरवं भचेरवासी--(घो रतपस्वी-वोरबहाचयेवासी) इन दोनो 
विनेपणोमे भी यही वताया गया है, कि उनकी तपस्या एव कठोर ब्रह्मचयं मे किती 
प्रकार की शिधिलताया दुर्वेलता के लिए श्रवकाकश् नथा! उन्हे देख कर दूसरे 
श्रार्चयं चकित हो जाते ये । 


उच्छूढ सरीरे-- (उत्सृष्टररीर ) उन्होने श्रपने गरीर का परित्याग कररखा 
था श्र्थात्‌ खाना पीना, चलना फिरना भ्रादि कायं करने प्र भी ममत्व चोड रखा 
था । उपनिपदो मे इसी श्रथं को लेकर जनक को वैदेह कहा गया है । 


सं चित्त -विउल-तेउ-लेस्से-- (मक्षिप्तविपुलतेजोलेव्य } य्ह तेजौ लेक्या का 
ग्रथदहैद्रूसरो को भस्म कर देने की गक्ति। यहु उग्र तपस्या के फलस्वल्प प्रपने श्राप 
प्रकट होती ह । गौतम स्वामी मे यहु गदित विपुल प्र्थात्‌ प्रचुर मात्रा मे विद्यमान 
थी किन्तु उन्होने इसे श्रपने ही जरीरमें समेट रखा था) प्रचुर गित होने परभी 
उन्होने उसका कभी प्रयोग नही किथा । जैन परम्परा मे तपोजन्य विभूतियो के लिए 
गीतम स्वामी कौ श्राद्ं माना जाताहै। 


छट्‌ठ-छखर्ठेणं-- (पर्ठपष्ठेन) एक प्रकार की तपस्या है । इसका श्रथ है 

छ भोजनो का परित्याग--ग्रथनि्‌ पे दिन सायकाल का भोजन न करे, 
सरे दिन तथा तीसरे दिन पूर्णं उपवास रवे 1 श्रौर चौये दिन प्रात कालीन भोजन 
करे) इख प्रकार इसमे २ दिन का पूरणं उपवास प्रौर दो दिन एक एक समय भोजन 
करना होतादहै) गीतम स्वामी इस प्रकार का तप निरन्तर कर रहैयेश्र्थात्‌ चु 
करके पारणा करतेयेप्रौरफिरच्छुकरलेतेये। इस प्रकार दीर्घकाल से उनका 


तेप निरन्तर चल रहा था जम्बूदरीप प्रज्ञप्ति की गान्तिचन्द्रीया वृत्ति मे गौतम स्वामी 
का वणन नीचे लिखे ्रनुमार किया गया है-- 


“्रनन्तरोक्त चिद्ेपणे हीन संहननोऽपिस्यादत ग्राह "वज्ज त्ति वच्रषभनाराच- 
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संहनन", तत्र नाराचम्‌ उभयतो सकंटवन्धः, ऋषभः तदुपरिवेष्टनपटूः, कोलिका-- 
श्रस्थित्रयस्यापि मेदकमस्थि एवं पं संहननं यस्य स तथा, ग्रयं च निन्यवर्णो ऽपिध्यादत 
ग्राहु-कणग' त्ति कनकस्य-चुदणंस्य पुलको -लवस्तस्थ यो निकषः कषपट्के रेखारूपः 
तद्त्‌ तथा "म्ह" त्ति श्रवयवे समुदायोपचारात्‌ पदर शब्देन पदाकेसराण्युच्यन्ते तद्द्‌ गौर 
इत्ति, श्रयं च विश्चिष्ट चरणरहितोऽपिस्यादत श्राह उग्रम्‌-श्रप्रधृष्यं तपः--श्रनश्नादि 
यस्य स तथा, यदव्येन चिन्तितुमपि न शक्यते तटष्िघेन तपसायुक्त इत्यर्थ. तथा दीप्तं 
जाज्वत्यमान दहन इव कर्मवनगहनदहन समथतया ज्वलितं तपोधमध्यानादि यस्य 
स तथा, तथा तप्तं तो येन स तथा । एवं हि तेन तप्तं तपो येन सर्वण्यिश्ुभानि 
कर्माणि भस्मसात्कृतानीत्ति, तथा महत्‌ प्रश्षस्तमाङ्ंसादि दोषरहितत्वात्‌ तपो यस्यं 
स तथा, तथा उदारः प्रधानः श्रथवा श्रोरालो--मीष्मः, उग्रादि विद्येषेण विश्चिष्ट 
तपः करणतः पाश्वेस्थानामल्पसत्त्वानां भयानक इत्यथः, तथा घोरो निघु णः परीष- 
हेद्धियादिरिपुगण विनाशनमाश्ित्य निदेय इत्यथ. श्रन्येतु श्रात्मनिरपेक्ष घोरमाहुः, 
तथा घोरा--इतरद रनुचरागुणा मूलगुणादयो यस्य स तथा घोरेस्तपोभिस्तपस्वी तथा 
धोरं--दारुणमत्पसत्वेढुं रनुचरत्वाद्‌ यद्‌ त्ह्यचयं तत्र वस्तुः शीलं यस्य स तथा । 
"उच्छई'--उच्जितं सस्कारपरित्यागात्‌ शरीरं येन स तथा । संलिमप्ता--शरीरान्त्ग- 
तत्वेन स्वतां गता विपुला विस्तीर्णां अनेक योजन प्रमाण कलेत्राश्रित वस्तु दहन 
समर्थत्वात्‌ तेजोलेद्रया--विक्गिष्टतपोजन्य लव्धिविशञेष प्रभव! तेजोज्वाला यस्य स 
तथा । चतुदेश्--पूर्वाणि विद्यन्ते यस्थ स तथा, तेन तेषा रचितत्वात्‌, ्रनेन तस्य भ्रुत- 
केवलितामाह्‌--स चावधिज्नानादिविकलोऽपि स्यादत श्राह--चतुज्ञनोपगतः, मत्ति- 
श्रुतावधिमनःपर्थायहूप ज्ञानचतुष्कसमन्वित इत्यं : ! उवत॒विश्ेषणद्रयकलितोऽपि 
कश्विचच्च समग्रश्रुतविषयन्यापिन्नानो भवति, चतुदछपुवेविदां षट्स्थानपतितत्वेन 
श्रवणात्‌, श्रत श्राह सर्वे च ते श्रक्षर सच्निपातादच-म्रक्षरसयोगस्ते ज्ञेयतया सन्ति यस्य 
स तथा किमुक्तं भवति ? या काचिज्जगति पदानुपूर्वी वाक्यानुपूर्वा वा सम्भवन्ति 
ता सर्दाश्रपि जानाति म्रथवा श्रव्यानि-श्रुतियुखकारीणि श्रक्षराणि सद्धत्येन 
नितरां वदित्रु ज्लीलमस्येति स्र तथा एवं गुणविर्िष्टो भगवान्‌ विनयराक्षिरिव 
साक्षादिति क्त्वा द्विष्याचारत्वाच्च श्वसणस्य भगवतो महावीरस्य श्रदूुरसामन्तेन 
विहरतीति योगः, तत्र दरं विप्रकृष्टं सामन्त संनिङकष्टं तत्प्रतिषेधाददू रसामन्तं 
तत्र नातिदूरे नातिनिकटेत्यथं › कि विध सन्‌ तत्र विह्रतीति ? ऊर्ध्वं जानुनी यस्य स 
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तथा, शुद्धपुथिव्यासनवजेनादौपग्रहिक निषद्याया प्रभावाच्चोत्कुटुकासन इत्यथ, श्रधः 
शिरो- नोर्ध्वं तिग्‌ वा निक्षिप्त दृष्टिः, किन्तु नियत भूभागनियमितदृष्टिरित्यथंः, 
ध्यान धर्मं शुक्ल वा तदेव कोष्ठः- कुशूलो ध्यानकोष्ठस्तमुपागतः । यथाहिकोष्ठके 
घान्यं निक्लिप्तसविग्रसुतं भवति एवं भगवानपि ध्यानतोऽविप्रकीर्णे छियान्त-करण- 
वृत्तिरित्थं , सथमेन--पञ्चाश्रवनि रोधादिलक्षणेन, तपसा-ग्रनशादिना च शान्दोऽ्र 
समुच्चयार्थो लुप्तो द्रष्टव्य संयमतपसोग्रहुण चानयो. परधानमोक्ाद्धत्वख्याप- 
नार्थं प्राधान्य च संयमस्य नवकर्मनिपादान हेतुत्वेन तपसङच पुराणकमेनिजेरा हेतुत्वेन, 
भवति चाभिनवकर्मानुपादानात्‌ पुराणकं क्षपणाच्च सकलकमेक्षयलक्षणे मोक्ष इति, 
ग्रात्मान भावयन्‌--वासयन्‌ विहरति तिष्ठतीत्यथं. 1" 


भावाथं--उक्त सदभं मेश्री गौतमस्वामी कौ शारीरिक एव प्राध्यात्मिक सम्पदा 
सक्षेप मे वणित है--"जेसे--भगवान गौतम कौ सहनन व्रषेभनाराच थी जो कि 
प्रत्यन्त दृढ एव नवितिगाली होती है । उनके शरीर का वणे कसौटी पर चिसे हुए सोने 
की रेखा तथा पद्म कमलके पराग की मान्ति गौर श्रौर मनोहारी था। इस प्रकार 
विशिष्ट सौन्दथं से युक्त होने परभीउग्रतप करतेथे जिस का साधारण व्यक्ति 
चिन्तन भी नही केर सकते । वे तप तथा धमे ध्यान की जाज्वल्यमान ज्वाला से कम 
महावन को दहन कर रहै थे । वे भ्राजसारहित तपस्तेज से उदहीप्त थे । उनके महा- 
तपश्चरण को देखकर पार्वेस्थ एव हीनसत्तव व्यविति भयभीत होते थे । वे इन्द्रिय श्रौर 
परीषह्‌ भत्रृश्रो को निदर्यंता से दमन कर रहै थे । उन्होने शरीर सत्कार श्रौर ममत्व 
को छोडकर दुष्कर ब्रह्मचयं ब्रत को धारण किया हृश्रा था । भगवान गौतम सदैव मूल 
तथा उत्तर गुण की भ्राराधना मे तत्पर रहते थे । उग्र तप एव भीष्म ब्रह्मचयं ब्रत 
से योजनो परिमाण क्षेत्र मे स्थित वस्तुग्रो का भस्म करने मे समथ तेजोलेश्या 
लव्धि-विनेष उत्पन्न हो गई थी । जिसको उन्होने श्रपने श्राध्यात्म मे संक्षिप्त किया 
हस्रा था। 
चौदह पूवे के रचयिता होने सेवे चतुर्दश पूरव॑धर थे । सभी चतुदंग पूर्वधारी भी 
समग्रध्रूत के धारक नही होते, उनमे भी षाड्गुण्य हानि-वृद्धियुक्त तथा अ्रवधि- 
जान के विकल हते ह । परन्तु, गौतम मति-श्रुति श्रवधि प्रर मन पर्याय चार ज्ञान 
सम्पन्न थे । सूत्रकर्ता ने सव्वक्खरसचिवाई' पद दिया है स्र्थात्‌ उनका जान इतना 
विमन व विष्ट था कि ससार मे जितनी भी पदानूपूर्वी, वाक्यानूपूर्वीं सम्भव हो 





॥ 
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सकती ह, एक पद या एक वाक्य मात्र कहने से समस्त विपय को वे सम्यक्‌ प्रकारसे . 
जान लेतेयथे। 


श्री गौतम जानाचार, देनाचार, चारित्राचार, तपाचार ग्रौर वीर्याचार सम्पन्न 
होति हए भी निरभिमानी श्रौर विनय क जीती जागती मूति थे) श्रत इन विरोषताश्रो 
से युक्त, सचित्त भूमि वजं कर उत्कटुक प्रासन उध्वेजानु श्रौर जिर कु भुकाए भूमि- 
गत दुष्टि, घर्मध्यानको ध्याते हुए न भ्रति दूर न भ्रति समीप, मोक्ष-हेतु सयम प्रौर 
तपसे श्रपनी श्रात्मा को मुवासित करते हुए भगवान महावीर के चरणो मे विचरण 
कर रहै थे 1” 


गौतम स्वामी का भिक्षा के लिए जाना-- 

सूलम्‌--तए णं स भगवं गोयमे छट्ुक्वमणपारणगंसि पठमाए पोरिसीए 
सज्ज्ायं करेइ, विडइयाए पोरिसीएु शाणं स्तियाइ, तडइयाए पोरिसीए 
ग्रतुरियं श्रचवलं श्रसंभंते मुहूर्पात्ति पडिलेहेड, पडिलेहित्ता, भायण-वत्थादरं 
पडिलेहेड, पडिलेहित्ता भायण वत्थादं पमज्जइ, पमन्जित्ता भायणाई्‌, उग्गा- 
हेड, उग्गाहित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागगच्छद उवा- 
गच््छित्ता समणं भगवं महावीरं वंदड्‌, नमंसडइ्‌, वंदित्ता, नभंसित्ता एवं 
वयासी--'"इच्छामि णं भते ! तु्भेहि अरन्भणुष्णाए छदुकखमणपारणगंसि 
वाणियगामे नयरे उच्चनीय मन्भिमाहं कुलाइं घर समुदाणस्स भिक्वा- 
यरियाए श्रडितएु 1 “श्रहासुहुं देवाणुप्पिया ! मा पडिबधं करेहु" ।\८४।। 


दयाया--तत खलु स भगवान्‌ गौतमः षष्ठक्षपणपारणके प्रथमाया-पौरुष्यां 
स्वाध्यायं करोति, द्वितीयाया पौरष्यां ध्यान ध्यायति, तृतीयायां पौरुष्यमत्वरितम- 
चपलमसस्थ्रान्तो मु खवरस्त्रिकां प्रतिलेखयति, प्रतिलिख्य भाजन वस्त्राणि प्रतिलेखयतिः 
प्रत्िलिख्य भाजनवस्त्राणि प्रमाजेयति ्रमाज्यं भाजनान्युद्गृह्लाति, उद्गृह्य येनैव श्रमणे 
भगवान्‌ महावीरस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य श्रमण भगवन्त महावीरं वन्दते नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌--“इच्छामि खलु भदन्त ! युष्माभिरभ्यनुन्ञात षष्ठ- 
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` क्षपणपारणके बाणिज्यग्रामनगरे उच्च-नीच-मध्यमानि कुलानि बृह नमृदानत्य 
भिक्षाचययिं अ्रटितुम्‌ 1” “यथासुख देवानुश्रिय ! मा प्रतिवन्य कुर । 


शब्दाय--तए णं- तदनन्तर से भगव गोयमे--भगवान गौतम ने छ्रुक्छमण- 
पारणगंसि--पप्ठक्षपणा के ्र्थत्‌ वेला उपवास के पारणे के दिन पदढमाए पोरिसीए- 
प्रथम पौरुषी मे सज्ञ्ञाय करेड-स्वाध्याय किया, विद्रयाए पोरिसीए--दरूसरी फौम्पा 
मे ज्ञाण क्षियाइ-ध्यान किया तइयाए पोरिसीए-तीतरी पौन्पीौ मे श्रतुरिस--यीत्रता 
रहित श्रचवल-चपलता रहित श्रसभते-्रसम्भ्रान्त होकर मुहुपत्ति पटितेहेद-- 
मुखवस्त्रिका की प्रतिलेखना की पडिलिहित्ता-प्रतिलेखना करक भायण वत्थाइ-पात्र 
ग्रौर वस्त्रो को पडिलेहुद-प्रतिलेखना को, पडिलिहित्ता-प्रतिनेखना करके भायण वत्याइ 
-पाच्र ग्रौर वस्त्रो का पमज्जइ-प्रमा्जन किया पमन्जित्ता-प्रमा्जन करके भायणाई- 
पात्रो को उग्गाहेद--उठाया, उगगाहित्ता--उठाकर जेणेव समणे मगव महावीरे-- 
जहां श्रमण भगवान महावीर थे, तेणेव-- वहां उवागच्छई--ग्राए, उवागच्छित्ता- 
ग्राकर समणं भगव महावीर--श्रमण भगवान महावीर को वंदह नमंमइ--वन्दना 
नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता-वन्दना नमस्कार करके एव वयासी-इउस प्रकार 
कहा भते-भगवन्‌ ! तुर्भेहि--स्रापकी श्रन्भणुण्णाए--च्ननुमति प्राप्त होने पर 
छटुक्वमणपारणगसि-वेलापारणा के लिए वाणियगामे नयरे--वाणिज्यग्राम नगर 
मे उच्चनीयमच्छिमाइकुलाईं--उच्व-नीच नौर मध्यम कुलो कौ घरसमुदाणस्स--गृह- 
समुदानी-सामूहिक घरो से, भिक्खायरियाए- भिक्षाचर्या के लिए श्रडित्तए--पयंट् 
करना इच्छामिणं- चाहता ह, भगवान ने उत्तर दिया देवाणुप्पिया--हे देवानुश्रिय ! 
ग्रहायुहं-जंसे तुम को सुख हौ मा पडिवंधकरेह--विलम्ब न करो । 

भावाथ--तदनन्तर भगवान गौतम ने च्टखमण-वेलापारणे के दिन पहली 
पौरुषी मे स्वाध्याय किया दूसरी पौरुषी मे ध्यान किया, तीसरी पौरुषी 
मे विना शीघ्रता के, चपलता एव डद्वेग के विना शान्त चित्त से मुख वस्विका 
एव पात्र वस्त्रो कौ प्रतिलेखना की श्रौर परिमा्जन किया। तत्पदचात्‌ 
जहा श्रमण भगवान महावीर ये वहा पहुचे, उन्हे चन्दना नमस्कार किया 
ग्रौर पृदा भगवन्‌ । भ्रापकी ग्रनुमति प्राप्त होने पर म वेलापारणे के लिए वाणिज्य 
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ग्राममे उच्च, मध्यम तथा प्रधम सभी कुलोमे समुदानीकी भिक्षाचर्या करना चाहता 
हं । हे देवानुभिय ! जैसे तुम्हे सुख हो, विलस्व मत करो भगवान ने उत्तर दिया । 


टीका--म्रस्तुत सूत्रमे पारणे के दिन का वणेन किया गयाहै। गौतमस्वामीने 
पटले प्रहर मे जास््ौ का स्वाध्याय किया दूसरे मे ध्यान म्रौर तीसरे मे मुखवस्त्रिका 
पात्र एव वस्त्रो कौ प्रतिलेखना की, तदनन्तर भगवान महावीर के पास पहुचे । 
वन्दना नमस्कार के पश्चात्‌ भिक्षां वाणिज्यग्राम मे जाने की प्रनुमति मांगी 
'पटमाए पोरिसीए-प्रयमाया पौरष्यां पौर्पी शब्द का श्रथं पहर रहै, इसका 
यौगिक म्रथं ह पुरुषकीं छाया के श्राधार पर निञित किया गया काल परिमाण । 
हमारी छाया प्रात कान लम्बी होती दहै श्रौर घटते २ मध्याह्न मे सभिप्त हौ जाती 
है, दोपहर के वाद फिर बढने लगती है। इसी श्राधार पर जेनकाल गणना मे दिन 
को चार्‌ पोरिसिश्रो मे विभक्त कियाद! श्राजकल भी जेन साघु एव श्वावको द्वारा 
काल म्या स्थिर करने की परम्परा विद्यमान है। जन गस्त्रो मे पोरिसो नाम 
का प्रत्याख्यान भी दहे, जिसमे व्यित सूर्योदय के पश्चात्‌ एक प्रहर या दो पहुर तक 
श्रच एवे जल ग्रहण न करते का निद्चय करताहै। प्रथम पहूरमे स्वाध्याय तथा 
द्वितीय पहुरमे ध्यान । उसी प्रकार भगवान्‌ गौतम स्वामी दो पहर तक ्रात्मचितन 
मे लगे रह । तृतीय पहर प्रारम्भ होने पर श्रपना ब्रत पुरा किया श्रौर प्रतिलेखना 
स्रादि दैनिक कार्यो मे लग गए 1 साधारणतया साधुप्रोके लिए यहु विधानदहै कि 
प्रतिदिन प्रात सूर्योदय होने पर श्रौर साय सूर्यास्त से पहले प्रतिलेखन करनी 
चाहिए, किन्तु गौतम स्वामी भोजन भ्रादि का परित्याग करके जवतक एकान्त श्रात्म- 
चिन्तन मे लीन रह जव तक म्नन्य देनिक कार्यो को स्थगित कर दिया । 


साधारणतया भिक्षा का समय--पहला पहर वीतने पर होता है, किन्तु गौतम 
स्वामीने खट भक्त कर रखा था, उसकी म्यदिा के अ्रनुसार चौथे दिन भी दो पहुर 
से पहिले भोजन नही करना चाहिए इसी लिए वे तीसरे पहर भिक्षा के लिए गए । 


उच्च-नीच--भिक्षा के लिए घरूमते समय गौतमस्वामी ते इस वात पर ध्यान 
नही दिया कि जिस्घरमेवेजा रहे हं वे सम्पन्नय दरिद्र, विनामभेदभावकेवे 
प्रत्येक घर मे घूमने लगे । 
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सामुदानीकी--भिक्षाके लिएु धूमते समयक प्रकार्‌ कौ चर्यश्रकाविधानद्र। 
उदाह्रणकेरूप मे गौमूत्रिका नाम की एक चर्या । इसमे साधु गलामे घृमनारं। 
एक रोर के एक घर से भिक्षा लेकर द्रूनरी प्रार्‌ चला जाता ्रीर फिर उनी प्रोर 
प्राकर दूसरे घर से भिक्षालेताहै। मामुदानीकी चर्यामे एकी क्िनार्‌ के वीच मे 
विना किसी घर को दछोडे भिक्षा नेता चला जाता) गौतम स्वामी ने सामुदानीणी 
भिक्षा की । 

ग्रतुरिय--इत्यादि, दो दिन के उपवास क्रा पारणां होने षर्‌ भी गौतम न्वामी 
ने सारे दैनिक कृत्य स्थिरता एव व्यपूवेक किए, उनमे न किसी प्रतार कीत्वेरा 
धी, न चपलता श्रौरन सम्भ्रम ब्रवात्‌ घवराहृट | साधकः के निए वहु महत्वपूर्णं बात 
है कि वेह प्रपनी साधना काल मे तथा उसके पर्चात्‌ भी धयं एव्र दुद्ताते कामले) 

प्रतिलेखना श्रादे करके गौतम स्वामी भगवान्‌ महावीर के पान गए । वन्दना 
नमस्कार किया ग्रौर सिक्ता वाणिज्यग्राममे घूमने की श्रनुजा मोगी । मगवान्‌ ने 
उत्तर दिया--श्रहासुह देवाणुपिया । मा प्रडिवव करेह्‌' प्रर्घात्‌ है दैवानुप्रिय 1 
तुम्हे जेसा सुख हो, प्रतिवघ ब्र्थात्‌ रूकावट मत प्रान दो । भगवान महावीर का यह्‌ 
उत्तर जेनागमो मे सवत्र मिलता है, किसी भी यथाप्राप्त उचित कार्यं के निए ब्रनून्ञा 
मोगने पर्‌ वे कहा करते थे-- "जसा तुम्हे सुख हो, देर मत करो 1" यहु उत्तर एक 
प्रोर इस वातको प्रकट करताहैकिवेजुमका्यंकेलिएु भी त्रपनी श्राज्ञा किसी 
पर लादते नही ये, साथ दही देरी मत करो कहु कर उसके उस्साहको वदढातेभीवे) 


मूलम्‌--तएु णं भगवं गोयमे समणेणं भगवया महावोरेणं श्रब्मणुण्णाए- 
समाणे समणस्स भगवश्रो महावौरस्स श्रंतियाश्रो इूडपलास्ताश्नो चेइयाश्रो 
पडिणिक्खमइ्‌, पडिणिक्खमित्ता श्रतुरियमचवलमसंभेते जुगंतर परिलोयणाए 
द््िए पुरश्रो ईरियं सोहोमाणे जेणेव वाणियगामे नयरे तेणेव उवागच्छङ, 
उवागच्छित्ता वाणियगामे नयरे उच्चनीयमन्किमाइं कुलादं घर समु- 
दाणस्स भिक्लायरियाए श्रडड्‌ ॥ ७५ ॥ 


छाया तत. खलु भगवान्‌ गौतम. श्रमणेन भगवता महावीरेणाभ्यनुज्ञात सन्‌ 
श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिकाद्‌ द्रूतिपला्षच्चेयालप तिनिष्कामति, प्रतिनिष्क- 
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म्यात्वरितमचपलमसम्भ्रान्तो युगान्तरपरिलोकनया दृष्टया पुरत ईर्या शोधयन्‌ 
येनैव वाणिज्यग्राम नगरं तेनेवोपागच्छत्ति, उपागत्य वाणिज्यग्रामे नगरे उच्चनीय- 
मध्यमानि कुलानि गृहसमुदान-भिक्षाचययिं रटति ! 


शव्दार्थ--तए णं--तदनन्तर भगवं गोयमे--भगवान्‌ गौतम समणेण भगवया 
महातीरेणं--शरमण भगवान्‌ महावीर से श्रव्भणुण्णाए समाणे--प्रनुमति मिल जाने पर 
समणस्स भगवश्रो महावीरस्स- श्रमण भगवान महावीर के श्रतियाग्रो-पास् से 
इइपलासाश्रो--दुतिपलाग चेदयाश्रो-- चैत्य से पडिणिक्छमईइ-- निकले, पडिणिक्छ- 
मित्ता--निकलकर, श्रतुरियं--विना शीघ्रता किए, भ्रचवल्े-चपलता रहित श्रसंभंते 
--ग्रसम्भ्रान्त हकर प्र्थात्‌ जुगंतर परिलोयणाए दिद्रीए--यूगपरिमाण भ्रवलोकन 
करने वाली दुष्टिते पुरश्नो-स्रगे की ग्रोर ईरिय--ई्या का सोहैमाणे--शोधन करते 
हए, जेणेव वाणियगामे नयरे--जहां वाणिज्य ग्राम नगर था, तेणेव-- वहां उवागच्छइ 
पहुंचे, उवागच्छित्ता-पर्ंचकर, वाणियम्गामे नयरे--वाणिज्य ग्राम नगर मे उच्च 
नीयमज्ज्रिम कुलाइं--उत्तम, मध्यम, प्रधम कुलो मे घरसमुदाणस्स-गृह समुदानी 
भिक्खायरियाए-सिभ्ाचर्या के लिए श्रडइ--भ्रमण करते लगे । 


भावाथ--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम भगवान्‌ महावीर की भ्ननुमति मिलने रप दूतिप- 
लाल उघान से निकले, चपलता तथा घवराहुट के चिना धेयं एव गान्ति के साथ सदे 
तीन हाथ तक मागे पर दृष्टि डालते हुए वाणिज्य ग्राम नगरमे प्राए, श्रौर उच्च, 
नीच एव मध्यम कुलो मे यथा क्रम भिक्नाचर्याके लिए भूमने लगे) 


सीका--प्रस्तूत मूत्र मे गौतम स्वामी के भिक्षां पयेटन का वणेन है । पिदले 
पाठमे प्रतिलेखना से पहले जौ तीन क्रियाविशेपण दिए गए थे वे यहा पन दिए 
गए दहे श्रथति भिक्षा के लिए धूमते समय भी गौतम स्वामी मे किती प्रकारकी त्वरा, 
चपलता या घवराहृट नही थी । 


जुगन्तर--युग का श्रथंहैगाडीकाजुवा जोवैलो कै कन्थे पर रखाजातारहै, 
उसकी लम्बाई सटे तीन हाथ मानी जातीरहं । साधु के लिए यह्‌ विधानहैकि चहु 
चलते समय सामने की प्रोर साढे तीन हाथ तक भूमि देखता चले, इधर-उधर या 
वहत दूर न देखे ! 
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ईरियं सोहेमाणे--साचु के प्राचार मे सव्रह प्रकार का स्यम वताया गया है 
पाच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति श्रौर चार कपायो का दमन । समिति का रधं 
है-- चलने, फिरने, बोलने, भिक्षा करने तथा वस्त्र पात्र श्रादि को उठने, रखने मे 
सावधानी । सर्वं प्रथम ईर्यासमिति है उसका श्रथं है-- चलने मे सावधानी । प्रस्तुत 
पवित मे यहु वत्ताया गया है कि गौतम स्वामी ईर्यासमिति का शोधन या पालन 
करते हुए घूमने लगे । वाणिज्य ग्राम मे वे उच्च-नीच तथा मध्यम समस्त कूलोमे 
सामुदानीकी भिक्षाचर्या करने लगे । 


गौतम दारा श्रानच्द की चर्याविषयक समाचार का श्रवण-- 

मूलम्‌--तए णं से भगवं गोयमे वाणियगामे नयरे, जहा पण्णत्तीए तह, 
जाव भिक्खवायरियाए अ्रडमाणे श्रहुापन्जत्तं भत्तपाणं सम्मं पडिग्गाहैद, 
पडगगाहित्ता वाणियगामाश्रो पडिणिग्गच्छइ, पडिणिगगच्छित्ता कोत्लायस्स 
सल्निवेसस्स श्रदरुरसामतेणं वीईवयमाणे, बहुनण सहं निसामेइ, बहुनणो 
श्र्चमन्नस्स एवमाइक्लईइ ४-- “एवं खलु देवाणुप्पिया 1 समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्त भ्र॑तेवासी श्राणंदे नासं समणोवासषए पोसहसालाए श्रपच्छिम 
जाव श्रणवकखमाणे विहूरइ्‌ 11 ७६ 1 


चाया-ततः खलु स भगवान्‌ गौतमो वाणिज्यग्रामे नगरे--यथाप्रज्ञप्त्यां यावद्‌ 
भिक्षाचययि श्रटन्‌ यथा-पर्याप्तं भक्तपानं सम्यक्‌ प्रतिगृह्लयति, प्रतिगृह्यं वाणिज्य- 
ग्रामात्‌ प्रतिनिगेच्छंति, प्रतिनिगेत्य को्लाकस्य सच्तिवेशस्याऽदभुरसामन्ते व्यतिन्रजन्‌ 
वहुजनशब्दं निशाम्यति । वहुजनोऽन्यान्यस्मे एवमाख्याति ४--“एवं खलु देवानु- 
प्रियाः 1 श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य म्रन्तेवासी श्रानन्दो नामं श्रमणोपासकः 
पौषधञ्ञालायामपशिचिम यावत्‌ श्रनवकांक्न्‌ विहरति 1 


भावाय-तए ण- तदनन्तर से--उस भगवं गोयमे- भगवान्‌ गौतम ने बाणिय- 
मामे नयरे-वाणिज्यभ्राम नगर मे जहापण्णत्तीय तहा--यथा व्याख्या प्रज्ञप्ति मे कल्प 
है, उसी प्रकार जाव--यावत्‌ भिक्वायरियाए--सिभाचर्या के लिए श्रडमाणे- भ्रमण 
करते हुए ब्रहापज्जत्तं --यथापर्याप्त भत्तपाणं--भक्तपान सम्म सम्यक्‌ रूप से 
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पटिरगाहेड--ग्रहण किया, पडिग्गाहित्ता- ग्रहण करके बाणियगासाश्रो--वाणिज्यग्राम 
नगर से पड़णिगच्छइ- निकले, पडिणिगगच्छित्ता- निकल करके कोत्लायस्स सन्नि- 
वेसस्स-जव वे कोत्लाक सच्तिवे के श्रद्रूरसामत्ेण--पास से वीडइवयसमाणे-जा रहे थे 
तो बहुजण सह्‌--वहुत से मनुष्यो को निसामेद-- यह कहते हए सुना, बहुनणो--वहुत 
मनुष्य श्रन्नमद्स्स-परस्पर एवमादइक्खइ--इस प्रकार कह रहै यथे-देवाणुप्पिया-- 
हे देवानुप्रियो 1 एवं खलु--इस प्रकार समणस्स भगवश्रो महू वीरस्स-- श्रमण भगवान्‌ 
महावीर का श्रतेवासी--रिष्य श्राणदे नासं ग्रानन्द नामक श्रावक पोसहुसालाए-- 
पौषवल्लाला मे श्रपच्छिम जाव श्रणवकखमाणे- ग्रपल्चिम मारणान्तिक सलेखना 
किए हुए याचत्‌ मृत्यु कौ भ्राकाक्षान करते हुए विहुरइ- विचर रहा है । 


भावा्थ--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम ने वाणिज्यग्राम नगरमे व्याख्या प्रजञेप्तिमे 
वणित साधुजनोचित कल्प के ग्रनुसार भिक्षाचर्याके लिए भ्रमण करते हए यथापर्याप्त 
श्रन्नजल ग्रहण किया ग्रौर वाणिज्यग्राम नगरसे वाहुर निकल कर कोत्लाक सनिवेड के 
पाक्ष पहुचे । वहत से मनुष्यो को बात करते हुए सूना कि-हे देवानुप्रियो । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का शिष्य अ्रानन्द श्रमणोपासक पौषधनाला में भ्रपदिचम मारणा- 
न्तिके सलेखना किए हए यावत्‌ जीवन मरण की श्राकाक्नाने रखते हुए विचर 
रहा हं । 


गौतम का श्रानन्द के पास परहुचना-- 


मूलम्‌--तएु णं तस्स गोयमस्स बहुजणस्स श्रंतिएु एयमट्‌ठे सोच्चा 
निसस्म श्रयभेयारूवं श्रञ्मत्थिय ४ “तं गच्छामि ण अ्राणंदं ससणोवासयं 
पासासि 1“ एवं सपेहइ, सपेहित्ता जंणेव कोत्लाए सचिवेसे जेणेव ्राणंदे 
समणोवासए, जेणेव पोसहसाला तेणेव उवागच्छड ।\! ७७ ॥। 


छाथा--ततः खलु तस्य गौतमस्य बहजनस्यान्तिके एतदर्थ शरुत्वा एतद्रूपं श्रध्या- 
त्मिकः ४--तद्‌ गच्छामि खलु भ्रानन्द श्रमणोपासकं पश्यामि, एव सग्रे्षते, सम्रक्ष्य 
येनैव कोत्लाकः सश्चिवेशो येनैव श्रानन्द. भ्रमणोपासकः येनैव पौषधक्ाला नेनंव 
उपागच्छति । 
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दव्दाथ--तए णं-- तदनन्तर तस्स गोयमस्त-गौतम स्वामी को वहुजणस्स श्रतिए 
--वहृत लोगो से एय--यह वात सोच्चा--मुनकर निस्षम्म-- ग्रहण करके श्रयमेयारूवे 
_ इस प्रकार श्रज्जत्थिए-विचार्‌ श्राया कि त गच्छामिण-मै जाऊ श्रौर श्राणद 
समणोवासय--प्रानन्द श्रमणोपासक को पासामि-देसू, एव सपेहेद--इस प्रकार 
विचार किया, संपेहित्ता- विचार करके जेणेव कोल्लाएु सच्िवेसे- जिस श्रोर्‌ 
कोत्लाक सन्निवे था, जेणेव पोसहसाला- ग्रौर जिस श्रोर पौपवनाला थी, जेणेव 
श्राणदे समणोवासए- जहां श्रानन्द श्रावक शा तेणेद-- वर्ह उवागच्छद-- 
भ्राए। 


भावाथं--प्रनेक मनुप्यो से यह वात सुनकर गीतमजी के मनमे यहु विचार श्राया 
किम इयर का इधर ही जाऊ, श्रौर श्रानन्द श्रमणोपासक को देखू । यह्‌ विचार 
कर्‌ वे कोल्लाक सच्निवेग मे स्थित पौषधगाला मे वंठे हए म्रानन्द श्रावक के पास श्राए्‌ | 


रीका--िक्षा्थं घूमते हुए गौतम स्वामी कोट्लाक सचिवेन मे पर्हचे वहां उन्होने 
परस्पर चर्चाकरते हृएसलोगो से श्रानन्द के व्रिपयमे मुना कि किस प्रकार उसने 
सनेखना ब्रतले रखा दै, ग्रौर श्रामरण भोजन तथा पानी का परित्याग केर दिया 
दै । उनके मनमे भी भ्रानन्द के पास जाने की उत्कठा जागृत हुई । 

श्रानन्द को गौतम स्वामी का श्रपने पास श्राचे का निमन्व्रण-- 

मूलम्‌--तए णं से श्राणंदे समणोवास्ए भगवं गोयमं एज्जमाणं पास, 
पासित्ता हट जाव हियएु भगवं गोयमं वंदडइ नम॑स्सइ, वंदित्ता नमंसित्ता 
एवं वयासो- “एवं खलु भन्ते 1 श्रहुं इमेणं उराचेणं जाव धमणिसंतषए 
जाए, नो संचाएमि देवाणुप्पियस्स श्रियं पाउब्मवित्ता णं तिक्लुत्तोम्‌ द्वाणेण 
पाए श्रभिवंदित्तए, तुम्भे णं भन्ते ! इच्छाकारेणं श्रणभिश्रोगेणं इश्रो 


चेव एह, जा णं देवाणुप्पियाणं तिक्ुत्तो मुद्धाणेणं पाएसु वंदामि 
नमसामि 1 ७ठ॥ 


छाया- तत खलु स श्रानन्दः श्रमणोपासको भगवस्त गौतम ई्यंमाण पटयति । 
द्ष्ट्ना हुष्ट-यावद्‌ हुदयो भगवन्त गौतम वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्करत्य एवम- 
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वादीत्‌--“"एव खलु भदन्त { प्रहुमनेनोदारेण यावद्‌ धमनिसन्ततो जात. ने जशव्नोमि 
देवानुप्रियस्यान्तिकं प्रादुभ्‌य च्रिकृत्वो मूर्ध्वं पादावभिवस्वितुम्‌ ! यूयं भदन्त । 
इच्छाकारेणानभियोगेनेतञ्चेव एत, यस्मात्‌ खलु देवानुश्रियाणां त्रि कृत्वो मूर्ध्ना पाद- 
योवेन्दे नमस्यामि । 


तव्वार्थ--तए णं-तदनन्तर से श्राणदे समणोवासए--उस् ्रानन्द श्रमणोपासकने 
भगवं गोयम--मगवान्‌ गौतम को एञ्जमाण--ग्राते हुए पासइ- देखा, पासित्ता-- 
देख कर हह जाव हियए--हृष्ट वुप्ट यावत्‌ प्रसन्न हृदय होकर भगव गोयम-- 
भगवान गौतम को वंदड नमंसड-- वन्दना नमस्कार किया वंदित्ता नमसित्ता- वन्दना 
नमस्कार कर्के एव वयासी- इस प्रकार कठा भते { -हे भगवन्‌ । एव खलु--उस 
प्रकार श्रहु--र्म इमेणं उरालेणं-इस उदार तपस्या से जाव--यावत्‌ धमणिसतए्- 
वमनियो से व्याप्त जाए--हो गया हु, ग्रत देवाणुप्पियस्स-देवानुप्रिय के श्रतियं-- 
पास मे पाउव्भवित्ता ण--श्राकर तिक्खुत्तो- तीन वार मुद्धाणेणं- मस्तक से पाए- 
पैरो को श्रभिवदित्तए--वन्ठना करनेमे नो संचाएमि-समथं नही हु मते !--है 
भगवन्‌ ्राप ही इच्छाकारेणं--स्वेच्छापूर्वंक श्रणसिभ्रोगेणं--्रौर विना किसी दवाव 
के इश्रो चेव-यहं एह्-पधारिए, जा णं--जिससे मं देवाणुप्पियाणं--देवानुप्रिय को 
तिक्खत्तो--तीन वार मुद्धाणेणं--मस्तक द्वारा पाएद्यु--चरणो मे वदामि नमंसामि-- 
वन्दना नमस्कार क । 


मावार्थ--्रानन्द श्रावक ने भगवान्‌ गौतमकोभश्राते हुए देखा ग्रौर श्रतीव 
प्रसन्न हो कर उन्हे नमस्कार कर उस प्रकार कहा--"“हे भगवन्‌ । मं उग्रतपस्याके 
कारण भ्रतीवकरशदो गवाह कि बहूना, सारा जरीर उमरी हुई नाद्यो मे व्याप्त 
हो गयाहै। श्रत देवानुप्िय के समीप भ्राने तथा तीन वार मस्तक भका कर चरणो 
मे वन्दना करने मे ग्रसमर्थ॑रहू। मगवन्‌ । श्राप ही स्वेच्छापू्वंक विना किमी दवाव के 
मेरे पास पघारिए, जिससे देवानूप्रियके चरणोमे तीन वार मस्तक भका कर 
वन्दना कर सक । 


दका-गौतम स्वामी को श्राया जान कर्‌ श्रानन्द प्रत्यन्त प्रसन्न हुश्रा। किन्तु 
उसमे इतनी जवित नही थी करि उठकर उनके सामने जाता ग्रौर वन्दना नमस्कार 
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करता । श्रानन्द उपास्षकने तेटे ही लेटे प्रसन्नता प्रकट की श्रौर चरण स्प करने के 
लिए उन्हे समीप घ्राने की प्राथेना की। 


इच्छाकारेणं- इसका ग्र्थं है स्वेच्छापूर्वेक, जेन श्रागमो मे गुरुजनो से किसी प्रकार 
का प्रनुरोध करते समय इस गब्द का प्रयोग मिलता दै। श्रनभियोगेणं--स्रभियोग 
का प्रं है--वलप्रयोग या वाध्य करना। प्रस्तुत सूत्र मे श्रानन्द गौतमस्वामीसे 
प्रार्थना करते समय प्रनभियोग जब्द का प्रयोग करतादहै। इस पाठसे तीन वात 
प्रकट होती ह--१ गौतम स्वामी के ग्राते पर ग्रानन्द का प्रसन्न होना, वहु तपस्या 
सेकरुजहोगयाथा, श्रौर सारे गरीर पर नसे उभरम्राई थी, फिर भी उसके मन 
मे गान्ति थी रौर गुरुजन के भ्राने पर उसका हृदय प्रफुत्लित हो उठा । २ वह्‌ 
इतना कृगहो गयाथा कि जय्यासे उठने की सामथ्यं ही नही रही, फिर भी गौतम 
स्वामी के प्रति श्रादर एव भक्ति प्रकट करने कौ पूरी भावना थी। इसीलिए उसने 
सकोच के साथ उन्हे प्रपने पास प्राने की प्राथेनाकी। इसका प्रथं है श्रावक को 
सामान्यते गुरूजनो के समीप जाकर ही वन्दना नमस्कारादि करना चाहिए किन्तु 
भ्रशचिति प्रादिके कारण श्रपवाद स्पमे इसप्रकार की प्राथेना कर सक्ते रैं । 
३ गुरुजनोसे प्राथेना प्रादेनके रूपमे नही की जाती इसी लिए य्ह “उच्छाका- 
रेण श्रौर श्रनभियोगेण' गब्दो का प्रयोग है। 


ग्रानन्द द्वारा श्रपने श्रवधि ज्ञान की सुचना-- 


मूलम्‌-तए णं से भगवं गोयमे जेणेव श्राणंदे समणोवासए तेणेव 
उवागच्छड ।! ७९ ॥ 


तए णं से श्राणंदे भगवश्रो गोयमस्स तिक्लुत्तो मुद्धाणेणं पाएसु वंदइ 
नमंसडइ, वदित्ता नमसित्ता एवं बयासी--“श्रत्थि णं भते ! गिहिणो गिह- 
मज्छावसंतस्स श्रोह्निाणं समुपन्जइ ?"“ “हंता श्रत्थि", “जई णं भते ! 
गिहिणो जाव समुपज्जइ, एवं खल्‌ भते । ममवि गिहिणो गिहमज्म्राव- 
संतस्स ग्रोहिनिाणे समुप्पण्णे--पुरस्थिमे णं लवणसमुहे पंचजोयण-सयाईं 
जाव लोलुयच्चुयं नरयं जाणामि पासामि 11 ८० ॥1 
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छाया--तत खलु स भगवान्‌ गौतमः येनेव श्रानन्दं भ्रमणोपासक तेनव 
उपागच्छति । त 


तत खलु स प्रानन्दो भगवतो गौतमस्य त्रि"छृत्वो मूर्ध्ना पादौ वन्दते नमस्यति, 


वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌-- “रस्ति खलु भदन्त ! गृहिणो गृहुमध्यावसतोऽव- 
धिन्नान समुत्पद्यते ?” “हृन्त ! श्रस्ति 1" 


“यदि खलु भदन्त ! गृहिणो यावत्समुत्प्यते, एव खलु भदन्त । ममापि गृहिणो 
गृहमध्याऽऽवसतोऽवधिन्ञानं समुत्पन्चम्‌--पौरस्त्ये खलु लनणसमुद्रे पञ्चयोजन-शतानि 
यावत्‌ लोलुपाच्युतं नरकं जानानि पलयामि 1 


शव्दार्थ--तए ण--तत्पञ्चात्‌ से भगवं गोयमे-- भगवान्‌ गौतम जेणेव श्राणदे 
समणोवासए-जहां ग्रानन्द श्रमणोपासक था तेणेव--वहां उवागच्छंड-प्राए । 

तए णं-तदन्तर से श्राणेदे--्रानन्द ते भगवश्रो गोयमस्स-भगवान्‌ गौतम को 
तिक्वुत्तो-तीन वार समुद्धाणेण-- मस्तक से पाएसु- पैरो मे वदइ--वन्दना की 
नमंसइ-- नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता-- वन्दना नमस्कार करके एव वयासी-- 
इस प्रकार कहा--श्रत्थिण भंते- भगवन्‌ ! क्या निहिणो--गृहुस्थ को भिहुमञ्ाव- 
संतस्स--घर मे रहते हए ग्रोहिनाणं--प्रवधिनान समुषज्जइ ?--उत्पन्न हो सक्ता 
रै? गौतम ने उत्तर दिया हृता श्रत्थि--हांहो सकता दहे, पून श्रानन्द ने कहा-- 
भते 1--हे मगवन्‌ जइ ण--यदि गिहिणो जाव समुपज्जइ- गृहस्थ को श्रवधिज्ञान हो 
सकता है तो भते { --दे भगवन्‌ एवं खलु--इस प्रकार मम वि गिहिणो- मुक गृहस्थ 
को भी गिहुमज्जावसंत्तस्स--घरमे रहते हुए को श्रोहिनाणे समुप्पन्ने-श्रवधिन्ञान 
उत्पन्न हुश्रा ह, पुरत्थिमेणं- पूर्वं को श्रोर लवण समुह लवण समुद्र पंच जोयण-- 
सयाइ-र्पाच सी योजन जाव-यावत्‌ लोलुयच्चुय--लोलुपाच्युते नरयं- नरक को 
जाणामि पासामि--जानता हं, देखता हूं । 


भावार्थ--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम भ्रानन्द श्रमणोपासकं के पास श्राए] 


उसने उन्हे तीन वार मस्तक शुका कर बन्दना नमस्कार किया ग्रीर पृद्ा-- 
भगवन्‌ । क्या गृहस्थकोधघर मे रहते हृए श्रवधिन्नान उत्पन्न हो सकता? 
गीतम हा श्रानन्द हो सकता है ।'' श्रानन्द--““भगवन्‌ यदि गृहस्थ को श्रवधिज्ञान 


॥ 





१४६ उपासकदया-गतम्‌ 


८ फ 8 = स ८“ ज, ८/7 49. ८ क” 8 ^" 4 [व कक, "क क, छ क क ० ^ [> कि 1 वि 


उत्पन्न हो सकता है, तो से भी प्रवधिज्ञान उत्पन्न हमरा) उत्ते द्रया रम पूर्व 
की प्रोर लवणसमुद्र मे पाँच सौ योजन तक, श्रधोनोक मे नीनुपाच्यूत नरक तक 
जानने तथा देखने नगा हूं । 


गौतम का सदेह श्रीर ग्रानन्द का उक्तर-- 
मूलम्‌--तए णं से भगवे गोयसे श्राणंदं समणोचासयं एवं वयासी-- 
“ग्रत्थि णं, प्राणंदा ! गिहिणो जाव समुप्पञ्जडइ । नो चेव णं एश्रमहा- 
लए तं णं तुमे, श्राणंदा ! एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव तवोकम्मं 
पडिवज्जाहि\\ ८१ ॥ 


तए णस ्राणंदे भगवं गोथम एवं वयासी --“श्रत्थि णं, मंते ! निण- 
यणे संताणं तच्चाणं तहियाणं सन्भूयाणं भावाणं श्रालोइज्जइ जाव 
पडिवज्जिज्जईइ ?" “नो इणद्‌ठे समदट्‌ठे 1" 


“जइ ण भते ! जिण-वयणे संताणं जाव भावाणं नो श्रातो इञ्ज 
जाव तवो कम्मं नो पडिवज्जिज्जद्‌, तं णं भते ! तुव्भे चेव एयस्त ठाणस्स 
श्रालोएह जाव पडिवज्जहू 1" ॥1८२।॥ 


छाया--ततः खलु स भगवान्‌ गौतम प्रानन्द श्रमणोपासतकमेवमवादीत्‌--“ग्रस्ति 
खलु श्रानन्द । गृहिणो याचत्समुत्पद्यते नो चैव खलु एतन्महालयं, तत्‌ खलु त्वमानन्द ! 
एतस्य स्थानस्य (विषये) श्रालोचय यावत्तपः कमं प्रतिपयस्व 1" 


ततः खलु स श्रानन्दो भगवन्तं गौतमेवसवादीत्‌--“श्रस्ति खलु भदन्त ! जिन- 
नचनं सता तच्वानां तथ्याना सद्‌भूतानां भावानां (चिषये) श्रालोच्यते यावत्‌ 
प्रतिपयते ?” गौतम.--“नायमर्थः समर्थ. 1" 


(ग्रानन्द.) “यदि खलु भदन्त ! जिनवचने सतां यावद्‌ भावानां (विषये) नो 
भालोच्यते यावत्‌ तप कमं नो प्रतिपद्यते, तत्‌ खलु भदन्त ! यूयमेवैतस्य स्थानस्य 
( विषये) ्रालोचयत यावत्‌ प्रतिपद्यध्वम्‌ 1" 
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शन्दार्थ--तए ण- तदनन्तर से भगवं गोयमे--मगवान्‌ गौतम श्राणदं समणो- 
वासय--ग्रानन्द श्रमणोपासक को एव वयासी--इस प्रकार वोले-ग्राणदा 1 हे ्राचन्द। 
श्रत्थि णं गिहिणो जाच समुप्पज्जइ-यह ठीक दकि गृहस्थ कौ घरमे रहते हृए 
भ्रवधिज्ञान उत्पन्चहो सकता । नो चेव णं एग्र महालए-किन्तु इतना वि्चाल नही, 
तं णं-इसलिए श्राणंदा ! हे ्रानन्द । तुम॑-तुम एयस्स ठाणस्स--मृपावादरूप इस 
स्थान की श्रालोएहि-श्रालोचना करो जाव--यावत्‌ उसे गुद्ध करने कै लिए 
तवोक॑म्मं- तपस्या पडिवज्जटि- स्वीकार करो । 


तए णं- तत्पश्चात्‌ से श्राणंरो- वह भ्रानन्द समणोवासए--श्रमणोपसक भगव 
गोयमं-- भगवान्‌ गौतम को एवं बयासौ--इस प्रकार बोला भते { --दहै भगवन्‌ । 
श्रत्थि ण-क्या लिणवयणे--जिन गासन मे सताणं--सत्य, तच्चाण-तास्विक, 
तहियाण- तथ्य तथा सब्भूयाण--सद्‌भूत भावाणं--भावौ के लिए भी श्रालोदनज्जद-- 
ग्रालोचना की जाती है ? जाव--ग्रौर यावत्‌ पडिवन्जिज्जइ--तप कमं स्वीकार 
किया जाता है? गौतम ने उत्तर दिया-नो इणट्ु समहु-एेसा नही है, तव श्रानन्द 
ते कहा- भते! - हे भगवन्‌ । जइण--यदि जिणवयणे--जिन प्रवचन मे संताण जाव 
भावाणं-सत्य श्रादि भावो कौ नौ श्रालोइन्जइ--भ्रालोचना नही होती जाव- 
यावत्‌ उनके लिए तवोकम्मं--तप कमं नो पडिवञ्जिज्जइ--नही स्वीकार किया 
जाता, तं ण-तो भते 1 --हे भगवन्‌ । तुन्भे चेव--श्राप ही--एयस्स ठाणस्स--इस 
स्थान के लिए श्रालोएहु--श्रालोचना कीजिए जाव--यावत्‌ पडिवञ्जह्‌--तप कमं 
स्वीकार कीजिए । 


भावाथं-तदनन्तर भगवान्‌ गौतम नै श्रानन्द श्रावक से यह्‌ कहा कि--^हे 
भ्रानन्द । गृहस्थ प्रवस्य मे रहते हुए गृहस्थ को श्रवधिन्ञान तो उत्पन्न हौ सकता है, 
परन्तु इतना विशाल नही । श्रत हे ्रानन्द । इस ग्रसत्य भापण की श्रालोचना 
करो यावत्‌ श्रात्म युद्धि के लिए उचित तपश्चरण स्वीकार करो ।" 


इसके पङ्चात्‌ भ्रानन्द भगवान्‌ गौतम से बोला--““हे भगवन्‌ । क्या जिन प्रवचन 
मे सत्य, तात्त्विक, तथ्य श्रौर सद्भूत भावो के लिएुभी प्रालोचना की जत्ती है? 
यावत्‌ तप कमं स्वीकार किया जाता है 7?" 

भगवान्‌ गौतम ने उत्तर दिया--“श्रानन्द । रेखा नही हौ सकता ।” 
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ग्रानन्द ने कहा--“सगवन्‌ । यदि जिन प्रवचन मे सत्यञ्रादिमावोको 
श्रालोचना नही होती श्रौर उनके लिए तप कर्मं स्वीकार नही किया जाता तो 
भगवन्‌ । श्रापदही इस विपय मे श्रालोचना कीजिए रीर तप कमं ग्रहण कोजिए 1 


~~ 


टीका--प्रानन्द के पूद्धने पर गौतम स्वामी ने वत्ताया कि गृहस्थ को ग्रवविनान 
हो सकता है । किन्तु श्रानन्द ने जव श्रपने नान के विस्तृत धेर का निरूपण किया 
तो गौतम स्वामी को सदेह हो गया उनकी यह धारणा थी कि गृहस्थ को इतना 
विश्ान जान नही हयो सक्ता । उन्हे प्रानन्द का कथन मिथ्या प्रतीत हुश्रा, परि- 
णामस्वरूप उसे श्रालोचना तथा प्रायग्चित्त स्वरूप तपदवरण के लिए कहा । श्रानन्द 
ने नम्रता किन्तु दृढतापूवेक उत्तर दिया “भगवन्‌ । क्या सच्ची वात के लिएमी 
ग्रालोचना तया प्रायध्चत्त होता है ? यदिरेमानहीहैतोञ्राप ही श्रालौचना तया 
प्रायल्चित्त कीजिए 1 


उस वक्तव्य मे कई वातं ध्यान देने योग्य हुं । आनन्द ने मूनित्रत स्वीकार नही 
किया था वह्‌ गृहस्थ था, उसकावेजमभी गृहुस्थकादहीवा। फिर भी वहु साधना 
की दृष्टि से उस प्रवस्था पर परु गया था, जिसे हुम ज्ागमकी भापामे श्रमण- 
भूत कहते ह 1 जेन परम्परामे वेग का उतना महत्व नही, जितना कि श्राध्या- 
त्मिक भावो का महत्व है । यही कारणहै कि सिद्धो के पन्रहुमेदोमें जैन साधु दही 
नही, गृहस्थ एव परिव्राजक, सन्यासी श्रादि जँनेतर साधुश्रोकोभी मोक्ष का श्रधिकारी 
मानागयादहै। परन्तु उपयुक्त विचार चर्चासे ध्वनित होता है कि गौतम स्वामी 
कीं धारणा कं विलक्षण भूमिका पर परुंच गई थी । उनकी दुष्टिमे इस प्रकारका 
उच्च नान मुनि को ही उत्पन्न हो सकता है, गृहस्थ को नही, उसी धारणा केकारण 
उन्होने ग्रानन्द को श्रात्म विद्धि के चिए प्रायञ्चित्त लेने की प्रेरणा दी। 


यहाँ मिथ्या भापण ल्प दोपके लिए गौतम स्वामी ने श्रानन्द को आ्रलोचना 
तथा तप कमे के लिए कहा ग्रौर श्रानन्द ने गौतम स्वामी को | त्रालोचना का अर्थं 
है--श्रपने दोष को श्रच्छी तरह देखना या समभना श्रौर उसे पुन न करने का 
निर्चय करना, तप कर्म ग्रान्तरिक युद्धि के लि किया जाताह, किसी प्रकार की 


भूल हन पर्‌ या दोप लगने पर यदि मनुप्य उस पर श्रच्छी तरह विचार करे, दोप 
केर्पमे समले, पून न करने का दृढ सकत्प करे श्रौर साथदही भूल को तरत- 
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मता के ग्रनुसतार एक उपवास दो उपवास श्रादि दछोटा-वडा तपर्चरण प्रायदिचत्त के 
स्पमे करलेतो उस भूलके पुन होने की सभावना नही रहती । ग्रास युद्धि का 
यह मागे जेन परम्परामे श्रव भी प्रचलितदहै। जैन साधु एव श्रावक श्रपनी भूलो 
के लिए प्रतिदिन चिन्तन एव पञ्चात्ताप करते ह ग्रीर दछोरी-वडी तपस्या भ्रगीकार 
करते हूं। 
गौतम स्वामी महातपस्वी, महाज्ञानी तथा कठोर चर्या वले साधुथे। ्रानच्दने 
उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए भी जिस प्रकार उत्तर दिया, वहु ध्यान देने योग्य है| 
वह पृच्छता है-- “क्या जेन जासन मे सत्य, तथ्य, तात्त्विक एव सद्‌भूत वस्तु के लिए 
भी म्रालोचना तथा प्रायदिचत्त करना होता है ?" उसका यह्‌ वाक्य वैदिक परम्परा 
से जेन प्ररम्परा का भेद प्रकट करता है, उश्तका ्रभिप्रायहै कि जैन परम्परा किसी 
कीभ्राना के कथन या ननव्दपर प्राधारित नही है स्र्थात्‌ यहाँ किसी के कथन 
मात्रसे कोई वात भली या बुरी नही होती, यर्हातो सव्यदही एकमात्र कसौटी है । 
गौतम का शंकित होकर गेगवान्‌ के पास श्राना- 
मूलम्‌--तए णं से भगवं गोयसे श्राणदेणं समणोवासएणं एवं वुत्तं ससाणे, 
संकिए किए विडइगिच्छा समावच्रे, ग्राणदस्स श्रंत्ियाभ्रो पडिणिक्वमड, 
२ त्ताजेणेव दूइपलाते चेइए, जेणेव समणे भगवं महावीरे, तेणे व उवागच्छद्‌ 
२ त्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्सश्रदूर-सामन्ते गमणागमणाए पडक्कमड, 
२ त्ता एस्णमसणेस्रणं श्रालोएइ, श्रालोडइत्ता भत्तपाणं पडिदसखडह, पडिदंसित्ता 
समणं भगवं वंदड नमंसइ, २ त्ता एवं बयासी-- "एवं खलु भते ! श्रूं 
तुव्भेोहि भ्रन्मणृण्णाए तं चेव सव्वं कड, जाव तए णं श्रहुं संकिएु ३ 
श्राणंदस्स समणोवासगस्स ब्रत्तियाश्रो पडिणिक्छमांमि, २ त्ता जेणेव इहु 
तेणेव हन्वमागषए, तं णं भते { कि म्राणंदेणं समणोवासर्एण तस्स ठाणस्स 
श्रालोएयन्वं जाव पडिवज्जेयव्व उदाहु मए? 
“गोयमा 1“ इ समणे भगवं महावीरे भगवं गोयमं एवं वयासी- 
गोयमा! तुमं चेव णं तस्स ठाणस्स म्रालोएहि जाव पडिवज्जाहि, श्राणंदं 
च लमणोवास्षय एयमद्रुः खामेहि 1\ =१ 11" 
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चाया--ततः खलु स भगवान्‌ गौतम श्रानन्देन श्रमणोपासकेनेवमुक्त. सन्‌ गद्डितः 
काक्षितो विचिकित्सा समापन्न श्रानन्दस्यान्तिकात्‌ प्रतिनिष्कामति, प्रतिनिष्कम्य 
येनैव दूतिपलाशचैत्यो येनैव श्रमणो भगवान्‌ महाबीर तेनव उपगच्छति, उपागत्य 
श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य श्रहूरसामन्ते गमनागमनस्य प्रतिक्ासति, प्रतिक्रम्य 
एषणमनेषणमालोचयति, श्रालोच्य भकव्तपानं प्रतिदेयति, प्रतिदशयं श्रमण भगवन्त 
महावीरं वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌--““एव खलु भदन्त ! 
ग्रह॒ युष्माभिरभ्यनुज्ञात. तदेवं सर्व कथयति यावत्‌ ततः खत्वहुं ङ्किति" ३ भ्रानन्दस्य 
श्रमणोपासकस्य श्रन्तिकात्‌ प्रतिनिष्करामामि प्रतिनिप्कम्य येनेवह्‌ तेनेव हन्यमागत, 
तत्वलु भदन्त ! किमानन्देन श्रमणोपासकेन तस्य स्थानस्यऽऽलोचितव्य यावत्‌ 
प्रतिपत्तव्यमुताहो मया ? “हि गौतम 1” इति श्रमणो भगवान्‌ महावीरो भगवन्तं 
गौतममेवमवादीत्‌-- “गौतम त्वमेन खलु तस्य स्थानस्य श्रालोचय यावत्प्रतिपद्यस्व 
ग्रानन्दं च श्रमणोपासकमेतस्मे श्रर्थाय क्षमापय । 
शव्दाथ--तए णं-तदनन्तर से भगव गोयमे-भगवान्‌ गौतम म्राणदेणं समणोवासएण 
--्रानन्द श्रमणोपास्क के द्वारा एव वृत्ते समाणे--इस प्रकार कटे जाने पर संकिए- 
गकित कखिए-काक्षित विइगिच्छासमावन्ने- श्रौ र विचिकित्सा युक्त होकर श्राणदस्स 
श्रतियाश्नो-भ्नानन्द के पास से पडिणिक्लमइ-- निकले, पडिणिक्मित्ता-निकल 
केर जेणेव द्रूइपलासे चेइए- जरह दूतिपलान चैत्य था, जेणेव समणे भगव महावीरे- 
जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, तेणेव उवागच्छइ-- व्हा पहुंचे, उवागच्छित्ता-- 
पहुंच कर समणस्स भगवग्रो महावीरस्स- श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रद्ुरसामन्ते- 
पास मे गमणागमणाए-गमनागमन का पडिक्कमर-प्रतिक्रमण किया, पडिक्कसित्ता 
-प्रतिक्रमण करके एसणमणेसणे-एषणीय एव प्रनेपणीय की श्रालोएड-भ्रालोचना 
को, ्रालोइत्ता - श्रालोचना करके, भत्तपाण--श्राहार पानी पडिदसेड--दिखलाया 
पडिदसित्ता- दिखाकर समण भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को बदड-- 
वन्दना की, नमसइ-- नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता--वदना नमस्कार करके 
एवं बयासौ-- उस प्रकार वोले भते ! -है भगवन्‌ । एवं खलु--इस प्रकार निश्चय 
ही श्रं मे, तुमह श्रव्भणुण्णाए्‌ प्रापकी भ्रनुमति मिलने पर इत्यादि त चेव सव्वं 
कटेड- सारी घटनाएं कह सुनाई नाव--यावत्‌ तए णं--उसे श्रह-मे सद्धिए- 
रकित होकर श्राणदस्स ससणोवासगस्स--्रानन्द श्रमणोपासक के श्रतियाग्नो- पास 
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से पडणिक्वमामि- निकला, पडिणिक्डमित्ता- निकल कर जेणेव इहं- यहां ग्राप 
विराजमान है, तेणेव--वहां हन्वमागए--शीघ्रतामूर्वक प्राया हृं, त णं-तो क्या 
मंते--मगवन्‌ । †{क-क्या तस्स ठाणस्स--उस स्यान के लिए श्राणदेण समणोवास- 
एणं-न्रानन्द श्रमणोपासक को श्रालोएयव्वं-ग्रालोचना करनी चाहिए, जाव पडिवज्जे- 
यव्व-- यावत्‌ ग्रहण करना चाहिए उदाहु-प्रथवा मए मुभे, गोयमाई- गौतम 1 

यह्‌ सम्बोवन करते हुए-समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भगवं 
गोयमं--मगवान्‌ गौतम को एवं वयासी-उस प्रकार कहा--गोथमा-हे गौतम । तुमं 
चेव ण-तुम ही तस्स ठाणस्स-उस स्थान की श्रालोएहि-ग्रालोचना करो, जाव-यावत्‌ 
पडिवज्जाहि-तप कर्मं स्वीकार करो श्राणंदं च समणोवासय-ग्रौर श्रानन्द श्रमणो- 
पायक मे एयमद्ठ-उस वात के लिए खामेहि-क्मा प्रार्थना करो । 


भवार्य--तदनन्तर भगवान्‌ गौतम श्रानन्द श्रमणोपासक के इस प्रकार कह्ने 
पर्‌ गका, काक्षा, एव विचिकित्सा से युक्त होकर ग्रानन्द के पास से वाहुर निकले, 
श्रीर दूतिपलान चैत्य मे श्रमण भगवान्‌ महावीर कै पास पहुंचे। वहाँ 
भगवान्‌ के समीप गमनागमन का प्रतिक्रमण किया । एपणीय प्रौर प्रनेपणीय की 
ग्रालोचना की । भगवान्‌ को भोजन पानी दिखनाया, वन्दना नमस्कार किया भ्रौर 
कहा-- “मै ग्रापकी ्रनुमति प्राप्त कर के इत्यादि गौतम ने पूर्वोक्त समस्त घटना 
ह॒ मुन, भ्रन्तमे कहा मे गकित होकर भ्रापकी सेवामे श्राया ह ।'' भगवन्‌ । उस 
पाप स्थान की भ्रालोचना तथा तपस्या प्रानन्द को करनी चाहिए भ्रथवा 
मूको 2” गौतम! इस प्रकार सम्बोधन करते हुए श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
उत्तर दिया, हे गौतम ! तुम ही उस श्रसत्य भापण रूप पापस्थानके लिए 
श्रानोचना यावत्‌ तप कमं स्वीकार करो तथा प्रानन्द श्रावक से इस श्रपरावके 
लिपए क्षमा याचना करो ।"' 


रीका--्रानन्द का उत्तर मुनकर गौतम स्वामी विचारमे पडगए । इस विपय 
मे भगवान्‌ से पृद्धने का निचय किया । 

यहां सूत्रकार नै तीन शव्द दिए ह--सकरिए किए प्रौर विदहगिच्छे', इन शाब्दो 
का निरूपण पहले कियाजा चुकादै। गौतम स्वामी के मनमे सदेह उत्मन्चहौ 
गया, ग्रौर वहु डवाडोल होने लगा। 
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वे भगवान्‌ कै पास पचे म्रीर मुनि की त्राचार मर्वादाके प्रनुनार सवरेभ्रथम 
एपणीय ग्रौर प्रनेपणीय की ग्रालोचनाकौी | ण्पणीयर कामप्रद मनिद्रार्‌ा ग्रहण 
करने योग्य वम्तुषं शरीर प्रनेपणीय का अ्र्थहै प्रहणन कन्ने योग्य वस्तु । गौनम 
स्वामी ने गान्त चित्तसे वेठ कर उम वात की श्रालोचना की कि मने काह पसी 
वस्तुतो नहीली जो ग्रहण कन्ने योग्य नही थीया भिक्नाकं निषु धूमते समय एव 
उसे ग्रहण करते समय कोई मयदि विन्द्र कायं तो नही किया) 

एपणीय, प्रनेपणीय की श्रालोचना के पव्चात्‌ उन्हूने भिक्षामे नायाद्र्रा 
भोजन एव पानी भगवान्‌ को दिखाया। जन मुनियोकी मर्यादामे यहु मी 
प्रावव्यक माना गयादहैकि वहु भिक्षामे मोजन वस्त्र भ्रादि गजो कृद्धं ताए सवप्नम 
गुरु को दिखाए श्रौरं उनके श्रादेगानुसार सेवन करे, यहु मर्यादा मुनि को भ्रनेक 
दोपो से उचातीदहै। 

तदनन्तर गौतम स्वामी ने सारा वृत्तान्त भगवान्‌ कौ सुनाया श्रौर पचा कि 
ग्रालोचना एव प्रायच्चित्त किमे करना चाहिए ? मगवान्‌ ने उत्तर दिया- गीतम । 
तुम ही भ्रालोचना एव प्रायश्चित्त करो, इतना ही नही उन्होने यह्‌ भी कला कि इस 
वात के लिए श्रानन्दसे क्षमा याचना करो] इमये जात होता दह कि महावीर के 
जासन मेदोपकिसीकाटहो उसे क्षमा नही किया जाता था। गौतम महावीर के 
प्रधान जिष्यथे। सव मे उनका सर्वोच्चि स्थान था, फिर भी भगवान्‌ नै उनसे 
कटा, श्रानन्द से क्षमा याचना करो} 


४ 


गौतम हारा क्षमा याचना-- 
मूलम्‌--तए णं से भगवं गोयमे, समणस्स भगवश्रो महानीरस्स “तहु” 
त्ति एयमट्‌ठं विणएणं पडसुणेड, २ त्ता तस्स ठाणस्स श्रालोए्-जाव- 
पडिवन्जङ, श्राणणदं च समणोवासयं एयमट्ठं खामेड ।॥ ८२ ॥ 
तए णं समणे भगवं महावीरे श्रन्नया कथाडइ वहिया जणवय विहारं 
विहुरइ \) ८१ ।! 


छाया--तत खलु स भगवान्‌ गौतम श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य तथेति" 
एतमथ विनयेन प्रतिशृणोति, प्रतिश्रुत्य तस्य स्थानस्यऽऽ्लोचयति, यावत्प्रतिपद्यते, 
श्रान्न्द च श्रमणोपासकमेतदर्थं क्षमापयत्ति 
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ततः खनु श्रमणो भगवान्‌ महाची रोऽन्यदा कदाचिद्‌ वहिजनपदचिहारं विहरति । 


शब्दार्य--तए णं-- तदनन्तर से भगवं गोयमे- भगवान्‌ गौतम ने समणस्स 
भरवश्नो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के एयमटठं-उक्त कथन को तहृत्ति- 
तथेति कह कर चिणएणं--विनयपूवेक पडिसुणेडइ-- स्वीकार किया, पडियुणित्ता-- 
स्वीकार करके तस्स ठाणस्स-उस स्थान कौ ्रालोएडइ--प्रालोचना की जाव--यावत्‌ 
पडिवज्जइ-- तप कमं स्वीकार किया, श्राणदं च समणोवासयं--ग्रौर प्रानन्द श्रमणो- 
पासके से एयमदट्‌ढ-उस वात के लिए खामेइ--क्षमा याचना की । 

तए णं--तत्पद्चात्‌ समणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान्‌ महावीर श्रन्नया 
कयाइ--श्नन्यदा कदाचित्‌ वहिया जणचयविहार- दूसरे देशो मे विहरइ-विचरने 
लगे । 


भावार्थ--गौतम ने भगवान्‌ महावीर कै उक्त कथन को विनयपूवेक स्वीकार 
किया श्रौर उत दोप की श्रालोचना की तथा प्रायच्चित्तके रूपमे प्रानन्द श्रावक से 
क्षमा याचना कौ । 

कु समय पञ्चात्‌ भगवान्‌ महावीर दूसरे देगो को विहार कर गए ग्रौर घमं 
प्रचार करते हुए विचरन लगे । 


टीका--गौतम स्वामी ने भगवान्‌ के श्रादेन को तथेति" कहकर स्वीकार क्रिया 
श्रौर श्रानन्द से क्षमा याचना की । यहु वातत उनके उदात्त चारितरिको प्रकट करती 
है। महातपस्वी, महानानी तथा प्रघान गणधर होने परमभी उन्हे श्रावक से 
क्षमा याचना करने मे सकोच नही हुश्रा। सव मे सवंमान्य होने पर भी उनके 
मनमे किसी प्रकारका श्रमिमान नही था। 

तदनन्तर, भगवान्‌ महावीर वाणिज्य ग्राम से प्रस्थान कर गए श्रौर धर्मोपिदेल 
करते हुए विभिन्न जनपदो मे विचरने लगे । 


श्रानन्द के जीवन का उपसहार-- 
मूलम्‌-तए णं से श्राणंदे समणोबासए बर्ह सील-व्वर्णहु जाव श्रष्पाणं 
भावेत्ता, वीं वासां समणोवासगपरियागं पाउणित्ता, एक्कारस य उवा- 
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सग-पडिसाश्रो सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलंहणाए म्रत्ताणं 
भूसित्ता, सह भक्तां श्रणसणाए छेदेत्ता, प्रालो इए-पडिक्कते, स माहि-पत्त 
काल-मासे कालं किञ्चा, सोहम्मे कप्पे सोहम्मर्बाडसगस्स महा-विमाणस्स 
उत्तर-पुरत्थिमेणं श्ररुणे विमाणे देवत्ताएु उववन्ते ! तत्थ णं श्रत्येगड्याणं 
देवाणं चत्तारि पलिश्रोवमादं ठिई पण्णत्ता, तत्थ णं श्राणंदस्स वि देवस्स 
चत्तारि पलिश्रोवमाईं सिई पण्णत्ता 11 ८६ 1] 
खाया-तत खलु स श्रानन्द. श्रमणोपासको वहुभिः शीलद्रतर्यावदात्मानं 
भावयित्वा चिराति वर्णणि श्रमणोपासक्पर्यायं पालयित्वा एकादश चोपासकप्रतिमा. 
सम्यक्‌ कायेनस्पृष्ट्वा मासिक्या सलेखनयाऽऽत्मानं जोषयित्वा सष्ठ भवेतान्यनदानेन- 
चित्वा श्रालोचित प्रतिक्रान्त. समाधिप्राप्दः कालमासे कालं कृत्वा सौघर्मावतंसक्षस्य 
महाविमानस्योत्तरपौरस्त्ये खलु श्ररुणेविमाने देवत्वेनोपपन्नः, तत्र खलु भ्रस्त्यकेषां 
देवानां चत्वारि पल्योपमानि स्थितिः प्रज्प्ता, तत्र खलु श्रानन्दस्यापि देवस्य चत्वारि 
पल्योपसानि स्थित्ति. परज्ञप्ता । 
कब्दाथ-तए णं-- तदनन्तर से श्राणदे समणोवास्ए-- वहं श्रानन्द श्रमणोपासक 
वर्हूहि सीलव्वर्णहु--ग्रनेक प्रकार के शील एव ब्रतो के द्वारा जाव--यावत्‌ 
श्रप्पाण--ग्रपनी भ्रात्मा को भावेत्ता--सस्कारित करके वीसं वासादहु--वीस वषे तक 
समणोवासग परियाग--श्रमणोपासक पर्याय को पाउणित्ता- पालन करके मास्ियाए 
सलेहण।ए- एक महिने की सलेखना द्वारा श्रत्ताणं--ग्रपनी श्रात्मा को सूसित्ता-- 
शुद्ध करके सद्भि भत्ताइं श्रणसणाए छेदेत्ता-- साठ वार का श्रनरन पूरा करके श्रालोइए 
पडिक्कते-म्रालोचना प्रततिक्रमण करके समाहिपत्ते- समाधि मे लीन रहता हुमा, 
कालमासे कालकिच्चा--ग्रन्तिमि समय भ्राने पर सोहम्मेकप्पे--सौघमे कत्प मे 
सोहम्मर्बाडसगस्स-सौधर्मावतसक महाविमाणस्स- महाविमान के उत्तरपुरत्थिमेणं- 
उत्त रपूवे प्र्थात्‌ ईजानकोण मे श्ररणे विमाणे-्ररुण विमान मे देवत्ताए--देवरूप मे 
उववन्ने- उत्पन्न हुश्रा, तत्थ णं--वहं ्रत्थेगइयाण देवाणं- ग्रनेक देवो की चत्तारि 
पलिग्रोवमाईं--चार पल्योपम की लिई- स्थिति पष्णत्ता--कही गई है, तत्थ णं-- 
वहा श्राणंदस्सवि देवस्स--ग्रानन्द देव की भी चत्तारिपलिग्रोवमाईं- चार पल्योपम 
की ठिई-- स्थिति पण्णत्ता- कही गई है । 
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मावाथ--तदनन्तर ्रानन्द श्रावक बहुत से रीलन्रेत ्रादिके द्वारा म्रात्माको 
सस्कारित करता रहा, उसने श्रावक ब्रत्तो का पालन किया । श्रावक की ग्यारह प्रति- 
माएेस्वीकारकी। ग्रन्तमे एक मास की सलेखना ली श्रौर साठ वार के भोजन 
भ्र्थात तीस दिन का श्रनलन करके मृत्युकाल भ्रानि पर समाधिमरणकेो प्राप्त 
हृश्रा । मरकर वहु सौधम देवलोक, सौधमवितस्क महाविमान के ईज्ञानकोण 
मे स्थित श्ररुण विमानमे देवकूप से उत्प हृभ्रा। वहाँ वहत से देवतास्रो की भ्रायु 
मर्यादा चार पल्योपमकी वताई गर्दहै। श्रानन्द कौ भ्रायु मयि भी चार 
पट्योपम है 1 


टीका--प्रस्तुत पाठमे श्रानन्द के जीवन का उपसहार किया गया है । वहु वीस 
वर्पं तक श्रमणोपासक रहा, सादे चौदह वपं वीतने पर घर छोड कर पौषधशालामे 
रहने लगा । वर्ह उसने क्रम ग्यारह उपासक प्रतिमां स्वीकार की श्रौर ग्यारहूवी 
श्रमणभूत प्रतिमामे साधु के समान जीवन व्यत्तीत करने लगा। व्यो २ श्रात्म- 
शुद्धि होती गई उसका उत्साह बढता चला गया, क्रमश्च उसने ग्रन्तिमि सलेखना 
व्रत ले लिया श्रौर जीवन एव मृघ्युकीश्राकाक्षान करते हुए गान्तचित्त होकर 
ग्राम चिन्तन मे लीन रहने लगा 1 एक महीने के उपवास के पश्चात्‌ शरीरान्त हो 
गय! श्रौर सौधमं देवलोक मे उत्पच्च हुश्रा । 


उसके विचारो मे उत्तरोत्तर दृढता श्राती गई, उत्साह वढत्ता गया भ्रौर श्रन्त 
तक चित्त शान्त रहा। एक महीने का उपवास होने पर भी मनोदला मे परिवर्तन 
नही हुमा । गास्त्रकारने इस बात का पुन पुन उल्लेख कियादहै। 


श्रानन्द का भविष्य-- 
मूलम्‌--““श्राणंदेणं भते ! देवे ताश्रो देवलोगाश्नो भ्राउक्खएणं, भवक्खएणं, 
ट्दिक्वएणं श्रणंतरं चयं चडइन्ता, काहु गच्छिहिइ, कह उववन्जिहिडइ्‌ ? 


"गोयमा 1 महाविदेहे वासे सिच्िहिद । निक्खेवो ।\ ८७ ॥\ 


11 सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसणं पटसं श्राणंदञ्फयणं समन्तं \\ 
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छाया--श्रानन्दः खलु भदन्त ! देवस्तस्मादेवलोकादायुः क्षयेण, भवक्षयेण, 
स्थितिक्षयेण श्रनन्तरं चयं च्युत्वा कुत्र गर्निष्यति ? कुत्रोत्पत्स्येते ? गौतम ! 
महा विदेहे वषं सेत्स्यत्ति ! निक्षेपः । 

दाब्दाथ--गौतम ने प्रश्न किया भंते { -दै भगवन्‌ । पराणे -स्रानन्दं देव-देव 
ताग्रो- उस देवलोगाश्नो- देवलोक से श्राउक्लएणं  श्रायु्षव होने पर, भवक्वएण-- 
भवक्चय होने पर, ठिडइक्ख एणं स्थिति क्षय होने पर" शरणंतर -ग्रनन्तर चयं चइत्ता-- 
वहं से च्यवन करके कर्हि कहां गच्छिहिड--जायया “ कहि गौर कहा उवव- 
ज्जिहिड--उत्पन्न होगा ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया गोयमा--हे गौतम । महाविदे- 
हेवासे--महाविदेह वषं मे सिन्सिहिड- सिद्ध होगा । 


सावाथ--गौतम स्वामी ने प्ररन क्रिया--हे मगवन्‌ ! श्रानन्द देव भ्रायु, भव 
तथा स्थिति के क्षय होने पर देव जरीर का परित्याग कर कहां जाएगा, कहँ उत्पन्च 
ह्येगा ? भगवान्‌ महावीर ने उत्तर दिया--हे गौतम । ्रानन्द महाविदेह त्र में 
जन्म लेगा शओ्रौर वहाँ से सिद्धगत्ि प्राप्त करेगा । 


निक्षेप-सुघर्मा स्वामी ने कहा--“हे जम्बु 1 श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उपासक- 
दसाद्ध सूतके प्रथम श्रध्ययनका यह भाव वतलाया है, वैसा ही मे तुमसे 
कहता हू 1" #॥ 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे ्रानन्द के भविष्य का कथन है । गौतम स्वामीने पृद्धा 
भगवन्‌ । देवत्व को प्रवधि समाप्त होने पर श्रानन्द कहं उत्पन्न होगा ? भगवान्‌ 
ने उत्तर दिया "महा विदेह शेर मे उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप्त करेगा 1" 


यहां दो वातं उल्लेखनीय है । पहली बातत यह्‌ है कि जैन परम्परा मे देवत्व 
कोई जाज्वत्‌ श्रवस्था नही है 1 मनुष्य तपस्या एव अन्य शुभ कर्मो हारा उसे प्राप्त 
करता ह श्रौर उपाजित पुण्य समाप्त हौ जाने पर पुन मर्त्यलोकमे श्रा जाताहै। 
ऋग्वेद तथा यजुरनेद में देवता जाञ्वत्‌ गवति के प्रतीक है, इतना ही नही जीवो के 
गुभागुभ कर्मो के फल एव भविष्य पर उनका नियन्नण है । किन्तु उपनिषदो मे 
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देवत्व का वह्‌ स्थान नही रहा । वहं जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष या प्रमृत्तत्वकी 
प्राप्ति हौ गया ग्रौर देव च्रवस्था को नइवर वताया गया । वहाँ स्पष्टरूपसे 
वताया गया है--“क्षीणे पुण्ये मत्यलोकं विश्नन्ति" भ्रर्थात्‌ देवता भी पुण्यक्षीण हौ 
जाने पर म्व्यलोकमेग्रा जाति ह 1 इतना ही नही वहं देवत्व प्राप्ति के साधन रूप 
यने श्रादि कसनिप्ठान को दुवेल नौकाएं वताया गया है, अर्ति वे मानव को जीवन 
के चरम नक्ष्य तक नही पहुंचा सकती "ध्लावह्यं ते श्रदृढाः यज्ञरूपा. श्रष्टादश्ञोक्त- 
मवरमेषु कमं 1” अर्थात्‌ यन रूपी नौकाएं जिनमे घ्ररठारह्‌ प्रकारका कर्मं बताया 
गया दहै दढ नहीरहु। 

दुसरी वात महाविदेह क्षेत्र की है, प्रहुते यहु वत्ताया जा चुका है कि विष्व एक 
कालचक्र के श्रनुसार घूमता रहता है । उत्थान के पञ्चात्‌ पतन श्रौर पतनके 
परचात्‌ उत्थाने का श्रनवरत क्रम चल रहाहै। जेन परम्परा मे उत्थान काल 
उत्सपिणी ग्रौर पतन काल को श्रवसपिणी काल कहा गयादहै। प्रत्येक कालके 
विभागकिए गणएुर्है, जिन्हे भ्रारा कहाजातादहै। उत्सर्पिणी कालम प्रथमभ्रारा 
श्रव्यन्त पाप पुणे होता है। उस समय मनुष्यो के विचारे म्रत्यन्त क्र होतेह, 
श्रावक श्रथवा साधु किसी प्रकार की धार्मिक मर्यादा का म्रस्तित्व नही होता। 
दितीय श्रारे मे पापवृत्ति श्रवेक्षाङृत न्यून होती है फिर भी उस समय कोई जीव मोक्ष 
का श्रधिकारी नही हौता। तृतीय तथा चतुथं ्रारे मे उत्तरोत्तर धामिक भावना 
वटी जती है। उसी समय तीथेद्धुर एव श्रन्य महापुरुष उत्यच्नहोते ह श्नीरवे 
मोक्ष मागं का उपदेज करते ह पाचवा प्रारा श्राने पर यह क्षेत्र कर्मभूमि के 
स्थान पर्‌ भोग भूमि वन जता है श्र्थात्‌ उस समय लोग कल्पवृध्नौसे स्वय 
प्राप्त वस्तुश्रो पर श्रपना निर्वाह करते ई श्राजीविका के लिए खेती, युद्ध श्रादि 
किसी प्रकार के कर्मं करने की प्रावदयकता नही रहती । परिणामस्वूप पापवृत्ति 
भी उत्तरोत्तर धटती चली जातीदहै। च्छे श्रारेमे यहु रौर भी कमनहो जाती ह । 
म्रवस्पिणीकेच्ठेके समान होता है इसी प्रकार श्रवस्पिणी का द्वितीय उत्सर्विणी 
के पचमके समान भ्र्थात्‌ श्रवस्पिणी के प्रथम दोनो श्रारे भोग भूमिके माने जाते 
ठे! तृतीय, चतुथे मे ही-तीर्थद्करादि उत्पन्न होते ह श्रौर धर्मोपदेज होता है। पञ्चम 
मे पुन वर्मे का ह्वास होने लगता है श्रौर च्छे मे वहु सवधा लुप्तहो जाता है । 
वर्तमान समय त्रवस्पिणी का पचमप्रारा माना जाता है, इस समय भरत क्ैत्रसे 
कोई व्यविति मोक्ष नही प्राप्त कर सकता ॥ 
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किन्तु महाविदेह भेर मे इस प्रकार परिवतंन नही होता । वहां सदा चौथा 
ग्रारा वना रहता है । तीथंद्धर विचरते रहते ह, जिन्हे विहूरमाण कहा जाता है 
ग्रौर मोक्ष का द्वार सदा खुला रहतादहै। भरतक्षेत्र मे धर्मानुष्ठान द्वारा भ्रात्म 
विकास करने वाले श्ननेक व्यकतियो के लिए गास्तौमे वतायागया है कि वे स्वग 
लोक मे जीवन पूरा करके महाविदेह्‌ क्षेत्र मे उत्पन्न होगे मौर वहां मोक्ष प्राप्त 
करेगे । श्रानस्द श्रमणोपास्क भी महाविदेह्‌ भेत मे सिद्धि-मोक्ष को प्राप्त करेगा । 

प्रस्तुत अ्रध्यन की समाप्ति पर सुधर्मास्वामी जम्बू स्वामी से कहते ह--हि 
जम्बू । मेने भगवान्‌ से जंसा मुना वैसा तुम्हे वता रहा हूं। जिम प्रकार उपनिषदो 
मे याज्वत्क्य ग्रौर मेत्रेयी, जनक, ग्वेतकेतु, जावाल, यमनचिकेता सवाद मिलते 
ह्‌ श्रौर उनमे" ग्रात्म तत्त्व एव जगत्‌ के गम्भीर रहृस्यो का प्रतिपादन किया गया है, 
तथा वौद्ध साहित्य मे भगवान्‌ बुद्ध तथा उनके प्रधान जिष्य श्रानन्द कै परस्पर 
सवाद मिलते ह । उसी प्रकार जन श्रागमो मे सवंप्रथम भगवान्‌ महावीर तथा गौतम 
स्वामी कै परस्पर संवाददहं। गौतम स्वामी प्रन्न करते हं श्रीर भगवान्‌ उत्तर के 
रूपमे सिद्धान्तो का निरूपण करते रह । दूसरे सवाद, सुधर्मा स्वामी भ्रौर जम्बू 
स्वामी के वीच हैँ, भगवान्‌ महावीर की परम्परा सुधर्मा स्वामी से प्रारम्भ होती है, 
वे श्रुतकेवली ग्रौर चौथे गणधर थे, उनके निष्य जम्ब स्वामी के जिष्य प्रभव स्वामी 
हए । वतमान जेन श्रागम सुध्मास्वामी की रचना माने जाते ह क्योकि उन्होनेही 
भगवान्‌ महावीर से उन्हे प्रथेके रूपमेसुनाग्रौरजव्दो के स्प मे स्वय गम्फन 
करके जम्बू स्वामी को उपदे किया | 


।। सप्तम उपासक्रदल्ाद्ध-सुत्र का श्रानन्द श्रध्ययन समाप्त ।। 


> ° < ह म (. 
लाय सख्य 
द्ितीय अध्ययन 
द्वितीय अध्ययन के विषय मं प्रदन-- 


मूलम्‌--जडई णं भते ! समणेणं भगवया महावीरेणं जाव संपत्तेणं सत्त- 
मस्स म्रगस्स उवासगदसाणं पटमस्स भ्रज्भयणस्स अ्रयमट्‌ठे पण्णत्ते दोच्चस्स 
णं, भते ! श्रञ्फयणस्स के श्रट्‌ठे पण्णत्ते ।॥। ८& ॥ 


छाया--यदि खलु भदन्त ! श्रमणेन भगवता महावीरेण यावत्‌ सम्प्राप्तेन सप्त- 
मस्याद्ध स्योपासकदज्ानां प्रथमाध्ययनस्यायमथः प्रज्ञप्त, द्वितीयस्य खलु भदन्त ! 
श्रध्ययनस्य कोऽथः प्रज्ञप्तः ? 


शब्दार्थ--जडइ णं-- यदि भते ! -भगवन्‌ । समणेणं भगवया महावीरेण-- श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने जाव-- यावत्‌ संपत्तेण-जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, 
सत्तमस्स श्रगस्स उवासगदसाणं--उपासकदशा नामक सातवे श्रग के पठमस्स श्रज्ज- 
यणस्त- प्रथम श्रध्ययन का श्रयमट्‌्ठे--यह्‌ अ्रथे पण्णत्ते-प्रतिपादन क्या है तो 
भते { -हे भगवन्‌ । दोच्चस्स ण श्रज््यणस्स-द्ितीय श्रध्ययन काके श्रर्ठे-- 
वया प्रथं पण्णत्ते- प्रतिपादन किया है? 


भावायं--्रायं जम्बूस्वामी ने पूदछा--भगवन्‌ । यावत्‌ मोक्ष के प्राप्त हुए 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने यदि सातवे श्रग उपासकदश्ञा के प्रथम श्रध्ययन 
का यहु श्रर्थं प्रतिपादन किया है तौ हे भयवन्‌ ' दूसरे ्रध्ययन काक्या श्रे 


वतायादहै? 

टीका--ग्रस्तुत सूच द्ित्तीय श्रध्ययन की उत्थानिका है जिसमे कामदेव श्रावक 
का वर्णेन दहै। श्राय जम्बूस्वामी प्रथम प्रानन्द विपयक भ्रध्ययन समाप्त होने पर 
द्वितीय श्रध्ययन कै विपयमे पचते ह। 


१६० उपायकदशाद्ध -मूत्म्‌ 
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वीय कामदेवञ्जयण 
कामदेव का जीवनवुत श्रौर पौषधश्ञाला गमन-- 
मूलम्‌--एवं खलु जम्ब्‌ ¡ तेणं कालेणं तेणं समएणं चम्पा नाम नयरी 
होत्या । पुण्णभह्‌ चेइए । जिथसत्त्‌ राया । कामदेवे गाहा वई । भहा भारिया। 
छ हिरण्ण-कोडोश्रो निहाण-पउत्ताश्रो, छ वुडटि-पउत्ताग्रो, छ पवित्थर- 
पउत्ताश्रो, छ वया दस-गो-साहस्सिएणं वएणं । समोसरणं । जहा श्राणदो तहा 
निग्गश्रो, तहैव सावय-घम्म पडिवन्जद्‌ । 


सा चेव वत्तव्वया जाव जेदरु-पुत्तं-मित्त-नाइं श्रापुच्छित्ता, जेणेव 
पोसहसाला, तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता जहा श्राणंदो नाव समणस्स भगवभ्रो 
हवोरस्स भ्रंतियं धम्म-पण्णत्तिं उवसंपज्जित्ताण विहर ।! ६० ॥ 


चाया--एवं खलु जम्ब्‌ ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये चम्पा नाम नगर्यासीत्‌ । ` 
पुणेभद्रदचेत्य । जितशत्र्‌ राजा । कामदेवो गाथापति । भद्रा भार्या। षड्‌ 
हिरण्यकोरचयो निधानप्रयुक्ता षड्‌ वृद्धिप्र युक्ता , षट्‌ प्रविस्तरग्रयुवता , षड्‌ त्रजा दा 
गोसाहसिकेण ब्र जेन । समवसरणम्‌ 1 यथानन्दस्तथानिगेत । तथेव श्रावक धरं प्रति- 
पद्यते, सा चे वक्तव्यता । यावज्ज्येष्टपुत्र-मित्र-ज्ञातिमापृच्छ्य येनैव पौषधशाला 
तनेवोपागच्छति, उपागत्य यथानन्दो यावत्‌ श्रमणस्य भगवतो महावीरस्याऽऽन्तिकी 
धमंप्रज्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


वव्दाय--एव खलु जम्ब्‌ !-हे अम्बु । इस प्रकार तेणं कालेण--उस काल 
तेणं समएण-- उस समय चम्पा नामं चम्पा नामक नयरी- नगरी हौोत्था--थी, 
पुण्णमद चेइए-- पुण मद्र नामक चेत्य था, जियसत्तू राया--जितशत्रु राजा था। 
कामदेवे गहावरई-- कामदेव गाथापत्ति था श्रौर उनकी भहा भारिया- मद्रा भार्या 
यी । छ हिरण्ण कोडीश्नो- छ हिरण्य कोटि प्र्थात्‌ सुवर्णं मुदराएं निहाण पञउत्ताश्नो-- 
उसके खजनेमेरलेये च्छ वु पउत्ताग्रो-छह्‌ करोड व्यापारमे लगेथे च पवित्थर 
परत्ताग्रो--खह करोड प्रविस्त्नर श्र्थात्‌ गृह एव तत्सम्बन्धी उपकरणो मे लगे हुए 
थे, छ व्वया-छह व्रज थे दसगोसाहस्सिएणं वएण-एक ब्रज मे दस हजार गौ 
थी, प्र्थात्‌ साठ हजार गौं थी। समोसरण-भमवान्‌ श्राए ग्रौर उनका समव- 


^ 
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सरण दहुश्रा जहा-जिस प्रकार श्राणदे--भ्रानन्द धर से निकलाथा वहु भी घर 
से उसी प्रकार निग्गए-निकला, तहैव--उसी तरह सावय धम्म--श्रावक धमं को 
पडिवञ्जइ--ग्रहण किया, सा चेव- वही चत्तव्वया-ववत्तव्यता यहां भी समभनी 
चाहिए, जाव--यावत्‌ जेद्रपुत्तं--ज्येष्ठ पुत्र सित्तनाई्‌- म्रौर मित्रो तथा ज्ञात्तिजनो 
को भ्रापुच्छित्ता-- पूद्छकर जेणेद- जहां पोसहसाला-पौषधशाला थी तेणेव-- वहां 
उवागच्छंद--म्राया, उवागच्छित्ता--श्राकर जहा श्राणंदो--श्रनन्द के समान जाव- 
यावत्‌ समणस्स भगवभ्रो महावीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्र॑तियं-समीपस्वीक्ृत 
धम्मपण्णत्ति-घर्मं प्रज्ञप्ति को उवसंपन्जित्ताणं-ग्रहण करके विहूरइ-विचरने लगा । 


भावायं--सुवमस्विामी जी ने उत्तर दियाहि जम्ब 1 उस काल उस समय चम्पा 
नामक नगरी थी, वहां पुणंभद्र चैत्य श्रौर जितनत्रु राजा था। वही कामदेव गाथा- 
पति था श्रौर उसकी भद्रानाम वाली भार्याथी। छह करोड हिरण्य उसके खजाने 
मेये! छह करोडग्यापारमे लगे थे। छह करोड गृह्‌, तेत्सम्बन्धी उपकरण, वस्त्र 
रथ, पोतम्रादिमेलगेहृएये। दहु त्रजये, प्रत्येक तब्रजमे दस हजार गाए थी, 
ग्रथति साठ हजार पलुधन था। भगवान्‌ महावीर पधारे ग्नौर उनका समवसरण 
हुभ्रा । कामदेव मी श्रानन्द कौ तरह घर से निकला श्रौर श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
पास श्राया । उसी प्रकार श्रावकधमे स्वीकार किया। यह्‌ सव वृत्तान्त ्रानन्द 
के समान समभना चाहिए यावत्‌ कामदेव भी ज्येप्ठ पुत्र, मित्रवगें तथा जाति बन्धुश्रो 
से पुछं कर पौपधशाला मे गया। वहं जाकर भ्रानन्द की तरहुश्रमण भगवान्‌ 
महावीर द्वारा उपदिष्ट धमंप्रज्ञप्ति भ्रद्धीकार करके विचरन लगा । 


टीका-प्रस्तूत सूत्र मे कामदेव गाथापति का वणेनहै" ब्रत ग्रहण से लेकर 
पौपवगाला मे जाकर निरन्तर धर्मानुष्ठान तक कौ घटनाएं इसकी भी भ्रानन्द के 
समान हं। 


मिथ्यादष्टि देव का उपसग-- 


मूलम्‌--तए णं तस्त कामदेनस्स समणोवासगस्स पुव्ववरत्तावरत्तकाल- 
समयंसि एमे देवे मायी भिच्छ-दिद्ी श्रतियं पाउन्भूए ॥ ९० ॥ - 
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छाया--ततः खलु तस्य कामदेवस्य श्रमणोपालकस्य पूवंरात्रापररा्रकालसमये 
एको देवो सायी मिथ्यादृष्टिरन्तिक्‌ प्रादुरभूत्‌ 


चब्दाथं--तए णं-तदनन्तर तस्स कामदेवस्य समणोवासगस्स--उस कामद्रेय 
श्रमणोपासक के म्रतिय-समीप पुव्वरत्तावरत्ताकाल समयंसि-मध्य रात्रि मे एमे देवे- 
मायीमिच्छदिद्ि-जो कि मायावी ग्रीर मिथ्यादष्टि था पाञउन्भूए-प्रकट हृ्रा ] 


भावार्थ--तदनन्तर मध्यरात्रिमे कामदेव श्रमणोपासक कै समोप एक मायार्वं 
ग्रौर मिथ्यादृष्टि देव प्रकट हृश्रा | 


टीका--घमं निष्ठ पुरषो को सावना से विचलित करने तया उनकते अनुष्ठान मे 
विघ्न डालने के लिए दृष्ट प्रकृति वाले यक्ष-राक्षन च्रादि करा प्रकट होना भारत की 
समस्त परम्परान्नो मे मिलता) वैदिक परम्परया मे ऋषियो द्वारा किए गण्‌ यन्न 
मे विध्न डालने के लिए राक्षस श्राति ह! इसी प्रकार विविध व्यकितियोद्रारयाकौ 
जाने वाली तपस्यामे मी यक्ष, राक्षस च्रसुर श्रादि विध्न डालते्ह। व्सी प्रकार 
जेन परम्परामे भी इनका वणेन मिनता है । 


प्रस्तुत पाठ मे देवता को भिय्यात्वी प्र्थात्‌ मिथ्यादृष्टि बताया गयादहै। इसका 
प्रथंहै वह्‌ जेन धमं का विरोधीथा 1 जैने गास्नोमे वतताया गयादहैकि वहुतसे 
तापस जैन घमं न मानने परभी तपस्याके कारण ग्रमुक जात्तिके देव वन जातेर्हँ 
श्रौर उनकी धमं सम्वत्धी विद्र॑प मावना वर्ह भी वनी रहती है । 


देव द्वारा विकराल रूप धारण-- 
मूलम्‌--तए णं से देवे एगं सहं पिसाय-रूवं-विउव्वइ्‌ । तरस णं देवस्स 
पिसाय-रूचस्स इम एयारूवे वण्णावासे पण्णत्ते-सीसंसे गो-कलज-संडाण- 
संव्यं, सालिभसेल्लसरिसा सेसा कविलतेएणं दिप्पमाणा, महल्ल-उद्िया- 
कभट्ल-संठाण-संव्यिं निडालं, मुगु'स पुच्छं व तस्स भुमगाग्नो एुग्ग-फुरगाश्रो 
विगय-बीभच्छ-दंसणाश्रो, सीस-चडि-चिणिग्गयाईं श्रच्छीणी विगय-बीभच्छ- 
दसणाईं, कण्णा जह सुप्प-कत्तरं चेव विगय-बीभच्छ-दंसणिज्जा, 
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उरव्म-पुड-संन्निमा से नासा, भुसिरा-जमल-चुल्ली-संठाण-संठिथा दोवि तस्स 
नासा पुडया, घोउय-पुञ्छं व तस्स मसूद कविल-कविलाईं विगय-वी भच्छ-दंस- 
णाद उद्र उद्ुस्स चेव लंबा, फालसरिसा से दता, जिन्भा जह सुप्प-कत्तरं 
चेव-विगय-बी भच्छ-दंसणिज्जा, हल-कहाल-संठिया से हृणुया, गल्ल-कडिल्लं 
च तस्स खड ' पुटं कचिलं फरुसं महल्लं, मुहंगाकारोवमे से खंधे, पुर-वर- 
कवाडोवमे से वच्छे, कोट्िया-संठाण-संठिया दोवि तस्स बाहा, निसा- 
पाहुण-संठाण-संव्या दो वि तस्स श्रगग-हुत्था, निसा-लोढ-संठाण-संव्यिान्रो 
हस्थेचु भ्रंगुलीश्रो, सिप्पिपुडग-संव्या से नक्खा, ण्हाविय-पसेवश्रो व्व 
उरंक्षि लंवति दो वि तस्स थणयथा, पोटुं श्रयकोटुश्रो व्व वटु पाण-कलंद 
सरिसा से नाही, सिक्कग संठाण संख्या से नेत्त, किण्ण पुड संठाण संल्यि 
दो वि तस्स वस्णा, जमल कोट्टया-संडाण-संछ्यिा दो वि तस्स ऊरूः 
ग्रज्जुण-गुह व तस्स जाणृड कुडिल-कुडिलाइ' विगय-बीभच्छ-दसणाइ, 
जंघाश्रो कक्खडीश्रो लोर्मोहि उवचियाश्रो, श्रहुरी-संठाण-संठिया दोऽचि तस्स 
पाया, ब्रहुरी-लोढ-संठाण-संव्यिाश्रो पाएसु भ्रंगुलीश्रो, सिप्पि-पुड-संठिया 
से नक्ला । €१॥ 


छाया--ततः खलु स देव एक महान्त पिज्ाचरूप विक्ररते । तस्य खलु देवस्य 
पित्नाच रूपस्यायमेतद्रूपो वणकन्यास पर्नप्तः+-शीर्ष तस्य गोकलिञ्ज सस्थान सस्थितः 
शलिभसेल्लसदृश्ास्तस्य केशा कपिलतेजसादीप्यमानाः, महदुष्ट्िकाकभल्ल संस्थान 
सस्थित ललाटं, मुगु सपुच्छ वत्स्य भुवौ एुग्गफुग्गौ विकृत वीभत्सदरनौ, शीषेघटी 
विनिर्गते श्रक्षिणी विङकतबीभत्सदक्षेने, कणौ यथा शूप कत्तंरे इव विकृतवीभत्स 
दर्शनीयौ, उरश्नपुद्रसलिभा तस्य नासा श्ुषिरा, यमलचुल्ली संस्थान सस्थिते दे श्रपि 
तस्य चासापुटे, घोटकपुच्छं वत्तस्य हमश्रूणि कपिलकपिलानि विकृत वीभत्सदशनानिः 
प्रोष्ठौ उष्टस्येव लम्बौ, फालसदृक्ास्तस्य दन्ता जिह्वा यथा सुपकत्तरमेव विकृत 
बी मत्सदर्शनीया, हलकुदाल संस्थिता तस्थ हनुका, गल्लकडिल्ल च तस्य गरतं स्प 
कपिलं परुष महत्‌ मृदद्धाकारोपम्त तस्य स्कन्धौ, पुरवरकपाटोपम तस्य वक्षः, 
कोष्टिकासंस्थानसस्थितौ हावपि बाहु, निज्ञापाषाण-सस्थान-सस्थितौ हावपि तस्या- 
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ग्रहस्तौ, निल्ालोप्ट संस्थानसंस्थिता हस्तयोरंगुल्यः, शुक्तिपुटक संस्थितास्तस्य 
नखाः, नापितप्रसेवकाविवोरसि लम्बेते हवावपि स्तनकौ, उदरमय.कोष्ठकवदुवृत्त, 
पानकलन्दसदृक्ली तस्य नाभिः, शिक्यक संस्थानसंस्थिते तस्य नेत्रे किण्वयुट संस्थान 
संस्थितौ द्वावपि तस्य वृषणौ, यमल कोष्ठिका संस्थात्तसंस्थितौ हेएवपि तस्योरू, 
श्रजु नगुच्छं वत्तस्य जानुनी कुटिल कूरिते विङृतवीभत्सदद्ने, जंघे करकटी रोम- 
भिर्पचिते, अ्रधरी संस्थानसंस्थिततौ द्वावपि तस्य पादौ, श्रधरी लोष्टसंस्थानसंस्थिताः 
पादेष्वंगुल्य", शुकितिपुटसंस्थितास्तस्य नखाः } 


श्दाय--तए णं-- तदनन्तर से देवे--उस देव ने एगं महु--एक महान्‌ विकराल 
पिसायरूवं--पिदाच रूप धारण किया, तस्सणं--उस देवस्स-देव के पिसायरूवस्स- 
पिदाच रूप का इमे एयारूवे-इस प्रकार से वण्णावासे--सविस्तर वर्णेन पण्णत्ते- 
किया गया है-ते--उसका सीसं--सिर गोकलिजसंडाण संहियं--गोकलिज-- (वांस 
की टोकरी श्रयवा घातु ्रादिसे वना हूश्रा पात्र जिसमे गायको चारा दिया जाता है) 
के समान था, सालिभसेल्ल सरिसा--गालिभसेल्ल ्र्थात्‌ चावल आदि की मंजरी 
के तन्तुभ्रो के समान र्खे ्नौर मोटे कविल तेएणं दिप्पमाणा-भूरे रंग के चमक वाले 
से--उसके केसा- केरा थे, महल्ल-उदह्िया-कभत्ल-संाण-संव्यिं निडालं-- उसका 
ललाट बडे मटके के कपाल जंसा धा, तस्--उसकी भुमगाग्रो-मौहे मुगु स पुर्छं वा- 
गिलहरी कौ पूज्छ के समान रुग्गफग्गाग्रो-विखरी हई श्रौर विगयवीभच्छदंसणिज्जा- 
विकृत गनौर वीमत्स दिखाई देती थी, श्रच्छीणि-्राखे सीसघडिविणिरगयाडई- मटकी 
के समान सिर से वाहर निकली हुई थी, विगयबौभच्छदंसणाई-- विकृत रौर वीभत्स 
दीखती थी, कण्णा--कान जह सुप्प कत्तरं चेव-हूटे हुए छाज के समान विगयवी- 
भच्छदंसणिज्जा- देखने मे विक्त श्रौर भयकर थे, से नासा--उसकी नाक उरन्भ- 
पुडसच्िभा- मेढे की नाकं जसी थी) दोचि तस्स नासा पुडया--उसकी नाक के 
दोनो छेद ्ूतिरा-- गड्ढे समान शौर जमलचुल्लीसंलाणसंल्यि-जुडे हुए दो चृल्हों 
के समान ये तस्स संसुदं--उसकी मूज्छे घोडय-पुच्छं व--घोड़ की पुज्छ जसी श्रौर 
कविल कविलाईं-- भूरे रग॒की तथा विगयवीभच्छदंसणाईं--विङृत श्रौर वीमत्स 
थी, उद्ु-म्नोष्ठ उदटस्स चेव-ऊण्ट के ्रोठ की तरह लंबा- लम्बे ये से-उसके 
दंता--दान्त फालसरिसा-हल की लोहे की फाल के समान तीखेये। जिन्भा-- 
जिह्धा जह सुप्यकत्तरं चेद-छाज के दुकडे के समान किगयबीभच्छदंसणिज्जा-विकृत 
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ग्रौर देखने मे वीमत्स थी, से हणुया--उसकी टुद्धी हलकरदप्लसघल्या--हल के ग्र 
भाग के समान वाहुर उभरी हए थी गल्वकडिल्लं च तस्स--कढाही के समान श्रन्दर 
धसे हुए उसके गाल खड्डं-गङ्ढे वाले एुटु--फटे हुए स्रथत्‌ घाव वाले कविलं 
फरुस--भूरे कठोर महल्लं-तथा विकराल थे । से खंधे--उसके कथे मुहंगाकारोवमे- 
मृदद्ध के समान थे, से वच्छ--उसका वक्ष स्थल छाती पुरवरकवाडोवमे-नगर के 
फाटक के समान चौडा था, दो वि तस्स बाहा-उसकी दोनो भजा कोटिया संठण 
सल्या--कोष्ठिका (हवा रोकने के या इक्ट्री करने के लिए भस््रा-धौकनी के मुह्‌ 
के सामने वनी हद म्री की कोठी) के समान थी, दोवि तस्स श्रगगहत्था--उसकी 
दोनो हथेलिर्यां निसपाहाणसंलाणसंठिया- चक्की के पाट के समान मोटी थी, हत्थेसु- 
श्रगुलीश्रो--हायो की श्रगुलियां निसालोढ संठाणसंव्यिप्रो-लौढी के समान थी से 
नखा--उसके नख स्ििप्प पुडगसंठिया-सीपियो के समान ये दोवि तस्स थणया--उसके 
दोनो स्तन प्टाचियपसेवग्रो व्व-नाई की गुच्छी (उस्तरेश्रादि रसने के चमडेकी 
थैलियो) के समान उरसि लंवंति-छाती से लटक रहै थे पोटरं-पेट श्रयकोद्रुश्रो व्व वदू 
लोहे के कुसूल कोठे-के समान गोल था, से नाही-उसकी नाभि पाणकलदसरिसा- 
जुलाहौ द्वारा वस्त्र मे लगाए जाने वाले श्रटि के जल (माड वनाने के वर्तन के समान 
गहरी थी, से नेत्ते-उसके नेत्र स्िक्कगसंठाण संटिए-दखीके के समान थे दोवि तस्स- 
वसणा--उसके दोनो श्रण्डकोष किण्ण पुडसठाणसव्यिा-विखरे हए दो थेलो के समान 
ये । दोवि तस्स ऊरू--उसकी दोनो जघाएं जमल कोष्टियासंठाणसव्या-समान 
श्राकार्‌ वाली दो कोटियो के समान थी, तस्स जाणृई--उसके धुटने श्रज्जुणगुटुं व-- 
ग्रजुन वृक्षके गुच्छे के समान कुडिल कुडिलाई विगयवीभच्छदसणाइ--टेढे- 
मेदे विकृत श्रौर वीभत्स भयानक दरोन बाले ये। जंघाग्नो--उसकी पिण्डलियां 
कक्खडीश्रो-कटोर श्रौर लोहि उवचियाग्रो--वालोसे भरी हुई थी । दोवि तस्स 
पाया--उसके दोनो पैर श्रहरी सखाण सठिया- दाल पीसने की शिला की तरह ये। 
पाएसु श्रगुलीश्नो-पैरो की श्रगुलियां श्रहुरी लोढ सठाण संव्यिाग्रो--लोढी की 
ग्राकृति बाली थी । से नक्खा--उन श्रगुलियो के नखे स्िप्पिपुडस्व्यिा-सीपियो 
के समान ये। 

भावाथं--उस मायावी, मिथ्यादृष्टि देव ने एक विकराल पिशाच कारूपधारण 
किया) उस्तका मस्तक गोकलिज श्र्थात्‌ गाय को चारा डालने के उपयोगमे प्रान 
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वानी रोकरी या करण्ड के सद्ग था । गालिभसेल्ल-्र्थात्‌ धान्य प्रादि की मजरीके 
तन्तुश्रो के समान स्ते रौर मोटे भूरे रगके केन थे । ललाट मटके के समान लम्बा- 
चौडाथा) भौहे गुलहरी की पूञ्छंके समान विखरी हई, श्रौर वीभत्स थी ) अ्रखिं 
प्रत्यन्त विक्त टेदी-मेढी थी, एसा प्रतीत होता था जसे मटकेमेदोदेदहौ। कान 
टूटे हृए छाज के समान थे । नाक मेढे जंसी थी श्रौर उसमे गड्ढे के समान खेदये। 
ताके केचखेद जुड़े हुए दो चल्हौ के समान ये । मूञ्छे घोडे को पूज्छके समान रूखी, 
भूरी तथा विकरतथी । होटञंटके होटो के समान लम्वेये। दति फाल के समान 
तीखेथे। जीभ छाज के दकडे के समान विकृत ग्रौर वीभत्स थी । उसकी दुही 
(जवडं) हल कुदाल के समान उभरी थी। गाल कडाही के समान श्रन्दरको 
धसे हृए गढे जंसेथेश्रौर फटे हुए भूरेश्रौर वीमत्सथे । कथे ढोल के समानये। 
छाती नगर-कपाट के समान चौडी थी । भुजां कोष्ठिका (फुकनी) के समान थी । 
हयेलियां चक्की के पाट के समान मोटी थी! हाथो कौ श्रंगुलियां लोदी के समान 
थी । नाखून सीप के समान यथे। स्तनद्धातीपरसे लटक रहैथे, जसे नारईके 
उपकरण रखने की थेलियां हो । पेट लोहे के कोठे (कुसूल) के समान गोल था) 
नामि एेसौ गहरी थी जंसी जुलाहे का ब्राटा-माड घोलने काकुडा हो । नेत्र छीके 
के समान थे । ग्रण्डकोप भरे हुए दो चैलो (बोरियो) के समान ये जधा समान 
प्राकार वाली दो कोषियो के समान थी । धुटने भ्रजुन वृक्ष के गुच्छं के समान ठेढे- 
मेदे, विकृत श्रौर वीभत्स ये । पिण्डलियां कठोर श्रौर वालोसे मरीथी, वैर दाल 


पीसने कौ जिलाकीतरहुये। पैरो की प्रगुलियो लोदी जैसी श्राकृतिवाली रौर पैरो 
के नखसीपके समानये। 


-दीका--प्रस्तुत सूत्र मे पिगाच के भयकर सूप का वर्णेन है! उसके प्रत्येक श्रद्ध 
कौोजो उपमाएंदी गर्ईरहवे वडी विचित्र हुं । साहित्य गस्त्रिमेप्राय सी नही 
भिलती । रामायण तथा ग्रस्य काव्योमे राक्षसो के भयकर्‌ स्प का वणेन दहै) 
ताडका, नूपनखा भ्रादि राक्षसियो ने भी भ्ननैक विकराल रूप धारण किएथे किन्तु 

ह वणन दूसरे प्रकारकादहै। प्रस्तुत वणंनमे जो चित्रण है वह्‌ मानव व्च विन्नान 
कौ दुष्टि से महत्त्वपूर्णं है। पिजाच काङ्प धारण करने वाले इस देवता को 
मिभ्यात्वौ कहा गया दहै, जो जन साधक कामदेव को उसकी साधना से विचलित 
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करने श्राया) जैने परम्परा के साथ इय प्रकार का वा्मिक विद्धेप किस परम्परा 
मेधा, यहु भी विचारणीयदहै। प्रतीत होता है पिगाच का सम्बन्ध किसी तापस 
परम्परा से है जिस्तका विरोव भगवान्‌ पाव्वनाधने कियाथा | उनके जीवनमेभी 
कमठ नाम कै तापम का वर्णेन मिलता ह । 
पित्ाच का विकराल रूप ग्रौर कामदेव को तजना-- 

मूनम्‌--लडहू-मडह्‌-जाणुए विगय-भम्ग-मुग्ग-मुमए श्रवदालिय-वयण- 
विवर नित्लालियगगजीहे, सरड-कथ-मालियाए, उंदुर-माला-परिणद्ध-सुकय 
{चिधे, नउल-कय-कण्ण-पुरे, सप्प-कय-वेगच्छे, श्रप्फोडते, श्रभिगज्जते, भीम- 
मुक्कट्टृहाते, नौणा-विह्पंच-व्ण्णोहु लोर्महि उवचिए एगं महु नीलुप्पल- 
गवल-गुलिय-प्रयसि-कुसुम-प्पगास रश्रसि खुर-धारं गहाय, जेणेव पोसह्‌- 
साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छइ, २ त्ता श्रासु-रतते 
रुट्ठे-कुचिए चंडिकिकिए मिर्िमिसियमाणे कामदेवं समणोवासयं एवं 
वयासी-- हं भो कामदेवा ! समणोवास्या ¡ श्रपत्थिय-पत्थिया ! दुरंत- 
पंत-लक्वणा !{ हीण - पुण्ण - चाउदुसिया । हिरि-सिरी-धिइ-कित्ति- 
परिवन्जिया ! धस्मकासया ! पुण्णकासलया ! समग्गकामया ! मोक्- 
कानया ¡ घवम्मकखिया ! पुण्णकंखिया { सम्गकखिया ! मोक्खकखिया 
धभ्म पिवािया ! पृण्ण पिवासिया { सग्पिवासिया ! मोक्ख- 
पिवासिया! नो खलु कप्पड तव देवाणुप्पिया ! जं सीलं वयाहं 
वेरमणाडं पञ्चक्लाणाइं पोखहोववासाइं चालित्तए वा, खोभित्तए वा, 
खडित्तए बा, भंजित्तए वा, उज्भित्तए वा, परिच्चइत्तए वा, तं जइ णं तुमं 
ग्रस्ज सीलादं जाव पो्तहोववासादं न छडेसि न भजेति, तो तं श्रहुं श्रज्ज 
इमेणं नीलुप्पल जाव श्रसिणा खंडा-्वोड करेमि, जहा ण तुमं देवाणु- 
प्पिया, श्रद्-दुहट-वसदु श्रकाले चेव जीवियाग्नो ववरोविज्जसि ।। €२ ॥“ 


छाया--लउहु-मडह-जानुक , विकृतभग्न-मुग्न चर .; श्रवदारित-बदन-बिवर- 
निर्लालिताग्र जिह्व ; सरटकृतमालिक. उन्दुरमाला परिणद्धसुङृतचिन्हु , नकुलकृत- 
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कर्णपुरः, सरपकृतवेकक्ष , श्रास्फोटयन्‌, अ्रभिगजंन्‌, भीममुक्ताट्राटरहास › नानाविधि- 
पञ्चवर्णे रोमेरूपचितः, एकं महान्तं नीलोत्पलगवल गुलिकाऽतसी कुसुमप्रकाशमसि 
्षुर-धांरं गृहीत्वा येनैव पौषधन्ञाला येनैव कामदेवः श्रसणोपासकस्तेनेवोपागच्छति । 
उपागत्य श्राश्रुरक्तः, रुष्टः, कुपितः, चण्डितः, मिसमिच्ायमानः कामदेवं श्रमणोपासक - 
मेवमवादीत्‌-- हुं भो कामदेव ! श्रमणोपासक ! श्रप्रायथित-प्राथक 1 दुरन्तप्रान्त- 
लक्षण ! हीनपुण्यचातुदशिक ! ह्धी-श्री-घृति-कीति परिवनित ! धमंकाम ! पुण्य- 
काम ! स्वगेकाम ! मोक्षकाम ! धर्मकाक्षिन्‌ } पुण्यकां्षिन्‌ ! स्वगेकांक्षिन्‌ 1 
सोक्षकांक्षिन्‌ ! घमेपिपासित ! पुण्यपिपासित ! स्वगेपिषासित ! मोक्षपिपात्ित ! 
नो खलु कल्पते तव देवानुप्रिय ! यत्‌ शीलानि, त्रतानि, विरमणानि, प्रत्या 
ख्यानानि, पौषधोपवासानि, चालथितु वा, क्षोभयितु वा, खण्डितु भंडुतुः वा, 
उज्ज्ितुः वा, परित्यक्तु वा, तद्‌ यदि खलु त्वमद्य शीलानि यावत्पौषधोपवासानि 
न त्यक्षसि न भक्ष्यति तरहितेश्हमद्यानेन नीलोत्पल यावदसिना खण्डा्खण्डि करोमि 
यथा खलु त्वं देवानुत्रिय 1 श्रात्तदुःखात्तं वक्ञारत्तोऽकाल एव जीविताद्‌ व्यपरो 
पयिष्यसे ! 


शब्दार्थ--लउहे मडउह जाणुए-- उसके घुटने लम्वे ्रौर लडखडा रह थे । विगय- 
भग्ग-मुग्ग-मुमए-- भरू भोहि- विकृत, खण्डित तथा कुटिल थी, श्रवदारिय वयण विवर 
निल्लालियम्गजीहे- मुल फाड रखा था, जीभ वाहर निकाल रखी थी । सरडकय 
मालियाए-सरटो की माला सिर पर लपेट रखी थी उंदुरुमालापरिणद्ध सुकयचिधे- 
वधी हुई चहो की माला उसकी पहचान थी । नउलकयकण्णपुरे- कणं फुल के स्थान 
पर नैवले लटक रहे थे, सप्पकयवेगच्छे--सोपो का वक्ष भ्र्थात्‌ दुपटूा बना रखा था, 
श्रण्फोडते--करास्फोट हाथ फटकारता हु्रा, श्रभिगज्जते- गजना करता हृश्रा, 
भीममुक्कटूटहासे-मयद्धुर श्रटूहास करता हुभ्रा, नानाविह पंचवर्णोहि लोर्मेहि 
उवचिय-- नानाविध पाचवर्णं के रोमो से भ्रावृत्त जरीर वहु पिजाच एगं महु--एक 
महान्‌ नीनुम्पल--नील उत्पल, गवलगुलय--महिप के सीग के समान नीले श्रतसी 
कुसुम पगासं--ग्रलसी के फुल जसी, अ्रसिखुरधार-- तीक्ष्ण धार वाली तलवार को 
गहाय- लेकर जेणेव-- जहां पोसहसाला--पौपधघनाला थी, जेणेव--श्रीर जहां कामदेव 
समणोवासए--कामदेव श्रमणोपासक था तेणेव- वहां उवागच्छृड-- श्राया 1 उवा- 
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गच्छित्ता-श्राकर भ्रासुरत्ते खट्टे कुदिए चंडिविकए मिसतिमिसीयमाणे-क्ररतासे 
रुष्ट, कुपित, क्रोधोन्मत्त तथा हपिता हु्रा कामदेवं समणोवासय-- कामदेव श्रमणो- 
पाप्तक को एवं वयास्री-इउस प्रकार वोला-हंभो 1 क।मदेवा समणोवासया।-श्ररे काम- 
देव श्रमणोपासक । श्रपत्यियपत्थिया--्रप्राथित ब्रर्थात्‌ मृत्यु के प्रार्थी । दुरंतपंत- 
लक्डणा ! दुष्टपर्यवसान तथा म्रलयुम लक्षणो वाले । हीनपुण्णचाउदहुसिया । दुभग्यिपूणे 
चतु दनी को जन्मे हिरिसिरिधिड कित्ति परिवज्जिया-- लज्जा, लक्ष्मी, वैं तथा 
कीति से रहित घम्मकामया ।-घमं को कामना करने वाले । पुण्णक्तामया । पृण्यकी 
कामना करने वाले । सग्गकामया । स्वगं कौ कामना करने वाले । मोक्छक्तामया । 
मोक्ष की कामना करने वाते । घम्मकंखिया । धममकाक्नी पुण्णकविया । पुण्यकी 
इच्छा करने वाले ' सग्गकंलिया । स्वगं की काक्षा करने वाले । मोक्खकखिया। 
मोक्ष को चाहने बाले । घम्मपिवासिया-- घमं पिपासु । पुण्णपिवास्तिया । पृण्यके 
पिषासौ । सरगपिवासिया-स्व्गं की पिपासा करने वाले । मोक्वपिवासिया-मोक्ष के 
पिपासतो ! देवाणुप्पिया-हं देवानुप्रिय ! नो खलु कप्पड तव- तुभे नही कल्पता है 
जं सीलाडं--गीलो, दयाइ-- व्रतो, वेरमणाइ--विरमणो, पच्चक्खाणाइ--प्रत्याख्यानो 
पोसहोववासाइं- तथा पौपवोपवासो से चालित्तए वा-विचलित्त होना, खोभित्तए 
वा--विकुन्व होना, खंडित्तए वा-उन्दे खण्डित करना भजित्तए वा-तथा भग 
करना, उन्सित्तए वा--त्यागना, परिचइत्तए वा-उनका परित्याग करना तं जइणं-- 
तो यदि तुम श्रज्जन-तू भ्राज सीलाइं जाव पोसहोववासाई--गीलो यावत्‌ पौपघोप- 
वास कोन दहुसि- नही दछोडगा, न मजेसि- नही भद्ध करेगा, तो-तो ते- तुके 
ग्रहु-मं श्रज्ज--ग्राज इमेणं नीलृप्पल जाव श्रसिणा-इस नील कमल श्रादि के समान 
व्याम रगकीतीखी तलवार से वंडा-्वाड करेमि-दकडे-टुकडे कर दू गा, जहा णं-- 
जिससे तुम देवाणुप्पिया । हे देवानुप्रिय । तु श्रटु-दुहटर-वसट -म्रात्तं ध्यानके दुख के 
वशीभूत होता हृश्रा--्रति विकट दुख भोगता हृभ्रा श्रकालेचेव--श्रकालमेही 
जीवियाग्नो--जीवन मे ववरोविज्जसि--पृथक्‌ कर दिया जाएगा । 


भावायं--घुटने लम्वे ग्रौर लड-खडा रहै थे । मौहे विकृत, भ्रस्त-व्यस्त तथा 
कुटिल थी! मह्‌ फाडरखाथा ग्रौर जीभ वाहिर निकाल रखी थी। सरटो (गिर- 
गिटो) ग्रौर चृटौ की मालां पहन रखी थी । यही उसका मुख्य चिल्ल था। 
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नेवले कर्णं भूपण वने हुए ये। साँप उत्तरीय की तरह गले मे डाल रखे थे 1 हाथ-पैर 
फटकार कर भयकर गर्जना करते हुए उसने श्टहास किया । उसका गरीर पाच वणं 
के वालो से श्राच्छादित था । नीले उत्पल (नील कमल) के समान नीलवणे, भेसेके 
सीगके समानटढे तथा ग्रलसी के फुल के समान चमक्ते हए तीक्ष्ण धार वाले खन्ध 
को लेकर पौषधलाला मे कामदेव के पास पहुंचा श्रौर कररता पू्वेक रुष्ट, कूपित तथा 
प्रचण्ड होकर हापा हृश्रा वोला--'“ररे कामदेव । तु मौत की उच्छा कररहादहै। 
तु दुष्टपर्य॑वसान (दुखान्त) श्रौर ग्रगुम लक्षणो वाला है । अ्रगुम चतुर्दगी को पैदा 
हुश्रा है। लज्जा, लक्ष्मी, वैय तथा कीति रहित है । धर्म, स्वगं, तथा मोक्ष कौ 
कामना करता है । धमं तथा स्वगं की प्राकाक्षा करता है, धमं पिपामुदहै। है देवनु- 
त्रिय । तुभः श्रपने नील, त्रत, विरमण, प्रत्याख्यान भ्रौर पौपधघोपवास से विचलित 
होना, क्षुव्व होना, उनको खडित करना, भद्ध करना, त्याग ग्रौर परित्याग करना 
नही कल्पता । किन्तु यदि तू ग्राज शील प्रादि यावत्‌ पौपधोपवासो को नही छोडेगा, 
भद्ध नही करेगा तो इस नील-कमल प्रादि के समानदश्याम रग की तीखी तलवार 


से तेरे दुकडे २ कर उालूगा, जिस्सेतुदुख भोगता हुश्रा, श्रकालमेही जीवनसे 
पृथक्‌ हो जाएगा | 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे प्रारम्भ कौ कुद पवितां पिज्ञाच की वेशभूषा का वर्णन 
करती हँ । तत्पश्चात्‌ कामदेव के पास उसके पहुंचने भ्रौर उसे भयभीत करने का 
वणेन है । पिजाच ते गिरगिट तथा चहो की मालां पहुन रखी थी । कर्णाभूपण के 
स्थान पर नेवले लटके रहे थे श्रौर उत्तरीय कै स्थान पर साप। जहां तकसापोक्रा 
प्रशन है उन्हे गले मे पहनने का वर्णेन भ्रन्यत्रे भी मिलत्तादहै। पौराणिक देवता 
सपो को भ्राभूपणके रूपमे धारण किए रहते थे तथा हाथी की खाल पहनते ये । 


उनके अनुचर अरन्य भयकरः जन्तुश्रो को भी घारण करते ये । जिनका वर्णेन पिशाच 
के प्रस्तुत वणेन से मिलता है। 


लउहुमडहजाणुए-इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे गन्द र्हु--लहृडमहड जाणुए 
त्ति इह प्रस्तते लडह शब्देन गन्त्या. पश्चान्ूपगबति तदुक्त राद्ख रक्नाणार्थं यत्काष्ट 
तडुच्यते, तच्च गक्त्या रलथवन्धन भवति, एव च उलथसन्धि बन्धनत्वाल्लडहु इव लडह 
सडह च स्थूलत्वाल्पदीघत्वान्यां जानुनी यस्य तत्तथा” यहां लडह का भ्रं है-लकडी का 
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वह्‌ लदाजो वेलगाडी का सन्तुलन रखने के निए उसके पीये लटकता रहता है । 
वहु मोटा तथा निधिल होता हं । पिनाच की जघाएंभी उसी प्रार मोटी ग्रौर 
दीली-ढाली लड-खडा रही थी । 


'सप्प कय वेगच्छे- इसकी वृत्ति निम्नलिखित है--सर्पाभ्या कृत वंकक्षम्‌- 
उत्तरासद्धौ येन तत्तथा, पाठान्तरेण 'मूसगकयभु भलए विच्य कयवेगच्छं सप्पकय- 
जण्णोवदए' तत्र भु भलये त्ति-जलेखर' "विच्छय' ति-वृक्ष्चिका. यज्ञोपवीत-त्राह्मणकण्ठ- 
सुत्रम्‌, तथा श्रमिन्नमुहुनयणनक्वरवग्घचित्तकत्तिनियंसणे' श्रभिन्चाः-ग्रविश्लीर्णा 
मुलनयननखा यस्यां सा तथा सा चासौ वरव्याघ्रस्य चित्रा-कवु रा-कृत्तिश्च-चर्मेति 
क्मधारय., सा निवसन-परिधान यस्य तत्तथा, 'सरसरुहिरमसावलित्तगत्ते' सरसाभ्या 
रुधिरमांसाम्यामदलिप्त मारं यस्य तत्तथा 1 वंकक्ष्य का प्रथं है--वह दुषटाजो 
वगलोक नीचेसेतेजा कर कन्थो पर डाला जातारहै, पिगाचनेसांपको इस 
प्रकार पहन रखा था। र्हा पाठान्तरमे कुं प्रर वाति भी बताई गई । उस 
ने चहो का मकुट, विच्चुग्रो की श्रक्षमाला तथा साप का यन्ञोपवीत वरना राथा । 
चीतेकीखाल को, जिससे नाखून, श्रांखे भ्रौर मुह म्रलग नही हुएथे, वस्व के 
समान परहुन रखाथा। ताने रुधिर ग्रौर माससेशरीरकोलीपरखाथा। 

ग्रप्पल्थिय-पत्थिया-- (स्रप्रायित प्राथक ) श्रप्राथित' का भ्रथं है-मृत्यु, जिसे 
कोई नही चाहता । समस्त शव्दकाश्रयंहै, श्रे । मौत को चाहुने वाले । यह 
गव्द सस्त साहित्य मे वहुत श्रधिक मिलता है । 

ही णपुण्णचाउदुसिया-- (हीनपुण्यचातु दगीक ।) चतु दशी को पुण्य तिथि माना 
जाता है किन्तु यदि उसकाक्षयहो श्रौर उस दिन किसीकाजन्महो तो वह्‌ श्रगुभ 
माना जाता) र्हा वृत्तिकार कै नीचे लिखे गन्द ्ह्‌--“हीणयुण्णाचाउदसिया, 
त्ति हीना-सम्पुर्णा पुण्या चतुर्दशी तिथिजेन्मकाले यस्य स हीनपुण्यचतुदश्लीकः, तदा- 
मन्त्रण, तथा नूतनवृति --“हीनेति-हीना श्रपूर्णा या पुण्या पावनी चतुदश (तिथि ) 
सा हीनपुण्यचतुरद॑श्ञी, तस्यां जातो हीन पुण्य चातुदेशीकस्तत्सम्बोधने, पुण्य चतुदंरयाम- 
नुत्पन्नत्वेन भाग्यहीन ` तथा “जं-सीलाई-वयाइं-वेरमणाई-पच्चवखाणाईं-पोसहोव- 
वासा" यहु पद दिए हू-इसका प्रथं वृत्तिकार ने एसे दिया है-शीलानि-म्रणुत्रतानि, 
व्रतानि दिग्त्रतादीनि, विरमणानिरामादि विरतय., प्रत्याख्यानानि--नमस्कारसहि- 
तादीनि, पौषधोपवासान्‌-ग्रहारादिभेदेन चतुविधान्‌ 1” 
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यहा चार प्रकर के श्रनुप्ठान वताएगएर्है- 
१ गील-पाचश्रणुत्रत 1 

विरमण-दिलात्रत प्रादि तीन गृणत्रत। 
प्रत्याख्यान-नवकारसी, पोरिसी श्रादि। 
पौपयोपवास--धर्मस्थानादि एकान्त स्थान मे सावद्य व्यापार से निवृत्त 
होकर उपवासरूप तप सावना का ग्रनुष्ठान करना । 


< ५ ~© 


कामदेद की दृढता-- 
मूलम्‌--तए णं से कामदेवे समणोचासषए तेणं देवेणं पिसाय-रूवेणं एवं 
वृत्ते समाणे, अ्रभीए, अ्रत्तस्थे, अण्णुल्विग्गे, भ्रक्खुभिए, श्रचलिए, श्रसंभते, 
तुसिणीए घम्मन-ञ्फाणोवगए विहुरइ्‌ ।1 ६३ ।। 


छखाय--ततः खलु स कामदेव. श्रमणोपासकस्तेन देवेन पिज्ञाचरूपेणेवमुकतः सन्‌ 
अभीतोऽ्चस्तोऽनुद्िग्नोऽश्नुन्धोऽचलितोऽस्म्भ्रान्तस्तष्णीको धर्मध्यानोपगतो विहरति । 


शब्डर्थ-तणएणं-- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--वहु कामदेवे श्रमणो- 
पासके तेणं देवेणं पिसताय ह्वेणं--पिगाच रूप धारी उस देव के द्वारा एवं वुत्ते- 
समाणे--इसं तरह कहे जाने पर भी श्रभीए--मयरहित अ्रत्तत्थे--त्रास रहित, 
श्रण्णुच्विरगे--उद्ेग रहित, श्रक्खुभिए-- क्षोभ रहित, श्रचलिए-- प्रचलित, भ्रसंभते-- 
भ्रसम्भ्रान्त, तुक्षिणीए--ग्रौर गान्त धम्मज्ाणोचगए विहरइ--रहं कर धमं ध्यान 
मे स्थिर रहा । 


भावा्थ--पिद्ाचरूप धारी देवता के एेसा कुनै पर भी कामदेव श्रावक को 
न भयदहुन्ना, न त्रास हु्रा, न उदेग हुश्रा, न क्लोम हुभ्रा, न चचनताश्राई ग्रौरन 
सश्चम हुश्रा 1 वहं चूप-चाप घर्मध्यान मे स्थिर वना रहा) 


टीका--पिडाचकरूप धारी देव की भयकर गर्जना सून कर भी कामदेव विचलित 
नही हृश्रा । सू्रकार ने उसकी दृढता का वर्णन अ्रभीत, म्रतरस्त, श्रक्षुव्ध, प्रचलित, 
म्रसन्नान्त तूपणीक, घर्मध्यानोपगत गब्दो द्वारा कियाहै। इसका प्र्थं है उसके 
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मनमेमभी किसी प्रकार की घवराहृटया दुर्माविना नही त्राई। इससे उसके सम्यग्‌ 

ददोन श्र्थात्‌ घर्मं विश्वास की दृढता प्रकट होती है । जिस व्यविति के मनमेश्रात्मा 
की श्रमरता तथा जरीर एव वाह्यभोगो कौ नन्वरता रम गईरहै, वहु किसीभी 
भय या प्रलोभन के सामने नही भूकेगा। 


पिज्ञाच कौ पूनः तजना-- 
मूलम्‌-तए णं से देवे पिसाय-रूवे कामदेवं समणोवासयं श्रभीयं जाव 
धस्म-ज्छाणो वगय विह रमाणं पासडई, पासित्ता दोच्चंपि तच्चंपि कामदेवं 
एवं वयासी-- हं भो ! कामदेवा ! समणोवासया । श्रपत्थियपत्थिया ! 
जदणं तुमं श्रज्ज जाव ववरोविनज्जसि ।। €४ ।! 


छाया--ततः खलु स देवः पिश्लाचरूप कामदेवं श्रमणोपासकमभीत यावद्धम- 
ध्यानोपगतं विह्रमाणं पदयति, दृष्ट्‌वा ह्ितीयमपि तृतीयमपि कामदेवमेवमवादीत-- 
हुं भोः ! कामदेव ! श्रमणोपासक ! प्रप्राथितप्रार्थक ! यदि खलु त्वमद्य यावद्‌ 
व्यपरोपयिष्यसे । 


शन्दाथं---तए णं-तदनन्तर्‌ से देवे पिसायहूवे-वह्‌ पिलाचरूप धारी देव कामदेवं 
समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासकको श्रमीयं--भेय रदित जाव--यावत्‌ धम्म 
ज््ाणोवयय विहूरमाणं--घर्मध्यान मे लगे हृए पासइ-देखता है, पासित्ता-देख 
कर दोच्चंपि तच्चंपि-- दूसरी वार श्रीर तीसरी वार भी कामदेवं--कामदेव को एव 
वयासी--उस प्रकार वोला-हं भो ! कामदेवा ! समणोवासया { श्रप्पत्थियपत्थिया] 
श्ररे मृत्यु को चाहने वाले कामदेव श्रमणोपासक । जइ णं तुमं श्रज्ज-यदितु भ्राज 
सरीलश्रादि का परित्याग नही करेगा, जाव--यावत्‌ ववरोविज्जसि-तो तु प्राणोसे 
्रलग कर दिया जायेया । 


भावार्थ--पिाचषरूप वारी देव ते श्रावक कामदेव को निर्भय यावत्‌ वमेध्यान मे 
स्थिरदेखा तो वह्‌ रमज तीन वार इस प्रकार वोला-“श्ररे मृत्यु के इच्छक कामदेव 1 
यदि श्राजत्रू जीलादि का परित्याग नही करेगा तो यावत्‌ मारा जाएगा 1" 
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कामदेव का श्रविचलित रहना- 
मूलम्‌-तए णं से कामदेवे समणोवासषए तेणं देवेणं दोच्चंपि तच्चंपि 
एवं वृत्ते समाणे, श्रभीए जाव धम्म-ज्माणोवगएु विहरइ । ९५ ॥। 


खाया--तत. खलु स कामदेवः श्रमणोपासकस्तेन देवेन द्ितीयमपि तृतीयमप्येव- 
मुक्तः सन्‌ श्रभीतो यावद्धमेध्यानोपगतो विहरति । 


क्ब्दार्थ--तए ण- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए- वह्‌ कामदेव श्रमणोपासक 
तेणं देवेणं--उस देव द्वारा दोच्चंपि तच्चपि- दूसरी बार तीसरी वार एवं वृत्ते 
समाणे--इस प्रकार कह जाने पर भी श्रभीए-भय रहित जाव-यावत्‌ घम्मज्ज्ा- 
णोवगए-धमं ध्यान मे स्थिर रहा । 


भावार्थे--देव के दारा दूसरी श्रौर तीसरी वार कहे जाने परभी कामदेव निर्भय 
होकर यावत्‌ धमं ध्यान मे स्थिर रहा 


पिशाच का हसक श्राक्रमण-- 


मूलम्‌-तए णं से देवे पिसाय-रूवे कामदेवं समणोवासयं श्रभोयं जाव 
विहुरमाणं पासइ, पासित्ता श्रासुरत्ते ५ ति-वलियं भि्डि निडाले साहर्‌टु, 
कामदेवं समणोवासयं नीलुप्पल जाव श्रसिणा खंडार्खौड करेड ।! ९६ ॥ 


छाया--तत खलु स देव पिज्ञाचरूप. कामदेव श्रमणोपासकमभीतं यावहिहर- 
माण परयति, दृष्ट्वा, श्राञुरक्तः ५ त्रिवलिकां भर कटि ललाटे संहत्य कामदेवं श्रमणो- 
पासक नीलोत्पल यावदसिना खडार्खण्ड करोति । 


शब्दाथ--तएु ण--इस पर भी से देवे पिसायरूबे--उस पिगाचरूप धारी देव ने 
कामदेवं समणोवासय-- कामदेव श्चमणोपासक को अ्रभीय जाव विहूरमाणं--भय रहित 
धम-ध्यान मे स्थित पासडइ-देखा, पासित्ता- देखकर श्रासुरत्ते ५--्रत्यन्त क ध 
होकर तिवलिय भिर्जाड निडाले साहट्‌दु- मस्तक पर तीन भूकूुटियां चढाकर कामदेव 


द्वितीय न्रव्ययन १७५ 


1 गि 0) १ 1 0 ० न 0 0 


समणोवासय--कामदेव श्रमणोपासक को नीलुप्पल जाव श्रसिण- नील कमलके 
समान तलवार से खडाखहड करेड--दुकडे-दुकडे कर दिया । 


भावार्थ--पिनाचरूपी देव ने फिर भी देखा कि कामदव श्रमणोपासक निर्भय 
यावत्‌ वर्मध्यान्‌ मे स्थिर टहै। यहु देखकर वहु श्रत्यन्तक्रृद्ध हृभ्रा ग्रौर ललाट पर 
तीन भ्रूकुटिं चद्ाकर नील कमलके समान खडङ्गसे कामदेव श्रावकं पर प्रहार 
करने नगा | 


टीका--खंडाख {ड करेइ-- यहाँ एक प्रन होतादैकि दूकडे २ करनेपरमभी 
कामदेव जीवित कंसे रहा । उसका समावन यह्‌ है कि-यहु देवता हारा की गई 
विकरर्वणा थी । काम्दवको यह लग र्हाथाकिमेराघरीरकाटाजारहादहै, 
ग्रौर वहु सारी पीडा वैर्यपूर्वेक सहन कर रहा था। ग्रगले प्रध्ययनो से यह्‌ स्पष्टहो 
जातारहै। चुलनीपिता को एसा लगता ह जसे उसके पत्र मार उलि गएरहैश्रौर 
उन्हे गरम तेल कै कडाहौ मे पकाया गया । किन्तु जव वहु पिंलाच को पकडने के 
चिए उठा ग्रौर कोलाहल सुन कर माता सामने प्राई तो उसने वताया कि तेरे सभी पुत्र 
सूखसेसोग्ैहै। उन्हे किसीने नही मारा। इसी प्रकार कामदेव को भी 
विचलित करने के चिषए भयकर दृश्य उपस्थित किए गए । वे सच्ची घटना नही थे । 


कामदेव का लात रहुना-- 
मूलम्‌-तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उज्जलं जाव दुरहियासं वेयणं 
सम्म्रं सहृड जाव श्रह्यासेइ ।॥ &७ ।। 


छाया--तत" खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वल। दुरध्यासा वेदना सम्यक्‌ 
सहते यावदध्यास्ते 


गव्दा्थ-तए ण--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए-- वह्‌ कामदेव श्रमणोपासक 
त--उस उज्जल जाव दुरहियास वेयण--तीन्र यावत्‌ दु सह वेदना को सम्म सहृ 
जाव श्रहियासेद--सम्यक्‌ प्रकार से सहन करता हुम्रा यावत्‌ धर्मध्यान-मे 
स्थित रहा । 
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भावायं--कामदेव श्रावक ते उस तीन्र श्रौर ग्रस्य वेदना को शान्त चित्त हौीकर 
सहन किया ग्रौर वहु धमं ध्यान मे स्थिर रहा । 


पिक्नाचदहवारा हाथी का दूप धारण करना-- 


मूलम्‌-तए णं से देदे विसाय-रूवे कामदेवं समणोवासयं , श्रभीयं जाव 
चिहु रमाणं पासड, पासित्ता जाहे नो संचाएइ कामदेवं समणोवासयं निग्गं- 
थाश्रो पावयणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, ताहे 
संते तंते परितंते सणियं सणियं पर्चोसक्कड, पच्चोसविकन्ता, पोसहुसालाश्रो 
पडिणिक्खमइ, पडिणिक्वसित्ता दिव्वं पिसाय-रूवं विप्पजहड, विप्पजर्हित्ता 
एगं महं दिव्वं हृत्थि-रूव विउव्वड, सत्तंग-पडद्वियं सम्म संटियं सुजायं, पुरश्रो 
उदग्गं, पिटुश्रो वराहं श्रथा-कुच्छि श्रलब-काच्छि पलंब-लंबोदराधर-करं 
श्रद्भुग्पय-मउल-मत्लिया-विमल-घवल-ठंतं कचणकोसी-पविटु-दंतं, श्राणामिय- 
चाव-ललिय-संवटिलियग्ग-सोण्डं कुम्मपडपुण्ण-चलणं वीसड्-नक्वं श्रत्लीण- 
पमाण-जुत्त -पुच्छं ।। ९८ 


छया ततः खलु स देव. पिश्षाचरूप क(सदेव श्रमणोपासकमभीत यावद्विहर- 
साणं पष्यति, दृष्टवा यदा नो इक्नोति कामदेवं श्वमणोपासकं नेग्रन्थ्यात्प्रवचनाच्चा- 
लयितु वा क्षोभयित्रु वा विपरिणमयितु वा तदा श्रान्तस्तान्त परितान्तः शनै. शने. 
प्रत्यवप्वप्कते प्रत्यवष्वष्वय पौषधक्ालात प्रतिनिष्कामत्ि, प्रतिनिष्करम्य दिव्य 
पिशणचरूप विप्रजहाति विप्रहायेक महद्‌ दिव्यं हस्तिरूप विकर्ते ! सप्ताद्ध प्रति- 
ण्ठिति सम्यक्‌ संस्थितं सुजातं पुरत उदग्रं पृष्ठतो वराहम्‌, श्रजाकुक्षि, श्रवलम्बकुक्षि, 
प्रलस्बलस्बोदराधरकरम्‌, श्रभ्युङ्गतमुकुलमटिलिका विमल धवलदन्ते, काञ्चनको 
प्रविष्ट दन्तम्‌, अआनामितचापललितसवेल्लिताग्रदयुण्डं, क्म प्रतिपु्णचरणं, विशति 
नखम्‌, भ्रालीनप्रमाणयुक्तपुच्छम्‌ 


शब्दा्ये--तए ण-- तदनन्तर से देवे पिस्रायरूवे--उस् पिज्ाचकूप धारी देव ने 
कामदेव समणोवासय--कामदेव श्र मणोपासक को श्रभीयं जाव विहुरमाणं--भय 


भ 


रहित यावत्‌ धर्म ध्यान मे स्थित पासड-देखा, पासित्ता- देखकर कामदेवं 
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समणोवासयं-करामदेव श्रमणोपासक को निग्गंथाप्नो पावयणाश्नो-निग्रन्य प्रचचनसे 
चालित्तए वा-चिचलित करने, खोभित्तए वा क्षुव्य करने, विपरिणासित्तए वा- 
उसके मनोभावो को पलटने मे जाह नो संचाएद--जव समर्थं न हो सका ताहे- तव 
संते-श्रान्त हौ गया भ्र्थान्‌ थक गया, तंते-खलेद श्रनुभव करने लगा, परितंते-ग्लानि 
ग्रनूभव करने लगा, सणिय सणिय पच्चोसक्कदइ--वीरे-धीरे पीडि को लौटा, 
पच्चोसविकित्ता--लौट कर प्यसह सालाग्रो पडिणिक्खमईइ--पौपधगाला से बाहिर 
निकला, पडिणिक्वमित्ता--वाहर निकल करर दिव्वं पिस्ायरूवं--दिन्य पिनाच रूप 
विप्पजहद-त्याग दिया, विष्पजहित्ता- त्याग कर एग मह्‌ दिन्वं हुत्थिरूवं-- 
एक विकराल दिव्य हस्ती रूप की विउव्वह--विकूवेणा की, सत्तंग पट्द्टिय-- 
सात ्रत्यन्त स्थुल ग्रद्धो से युक्त सम्म सव्यि--सम्यक्‌ प्रकार से सस्थित सुजायं-- 
सुजात पुरश्रो उदग्गं-्रागे से ऊंचा पिद्ुम्रो वराहु-श्रीर पीेसे मुभ्ररके प्राकार 
का रूप वनाया, श्रयाकरूच््छि श्रलंवकुच्िं--उसको कुक्ष वकरी की कुक्षि-पेट के समान 
लम्बी ग्रौर नीचे लटकी हई थी। पलव लवोदराधर कर- पेट, श्रधर-होठ भौर 
सूण्ड. नीचे लटक रहै थे । श्रन्भुग्गयमउलमत्लियाविमलघवलदंतं- दात मुह से 
वाहिर निकले हुए मुकुलित मल्लिका पृष्प की भति निर्मल ग्रौर सफेद थे, कचण 
कोसीपविद्ुदतं-श्रौर दोनो दति रएेसेथे मानो सोने की म्यानमे स्वे हुए, 
श्राणामियचावललियसवेत्लियग्मसोड--सूण्ड का म्प्र भाग भुके हए धनूप को भाति 
मुडा हृश्रा था, कुम्मपडिपुण्ण चलणं-पैर कदटुएु के समान स्थूल श्रौर चपटेये, 
वीस इनक्यं- वीस नाखून यथे, अल्लीणपमाणनजुतपुच्छं- पुच्छ उठी हुई तथा 
प्रमाणोपेत थी । 
भावार्य--पिङाचरू्प देष ने तव भी श्रावक कामदेव को निडर एव व्यान मगन 
देखा । वहं उसे निग्रन्थ प्रवचन से विचलित करने, विक्षुव्ध कृरने श्रौर मनो-भावो मे 
परिवर्तन करने मे समथ च हो सकातो श्रान्त, खिन्न एव ग्लान होकर धीरे २ 
पीये लौटा। पौपवशाला से बाहिर निकला भ्रौर पिनाचकेषरूपको त्याग दिया । 
तत्पव्चात्‌ विकराल हाथीकारूप धारण किया । उसके सातो श्रद्ध, (चार पैर, 
सूण्ड, लि द्ध श्रौर पूञ्छ) सिडौलये। शरीर की रचना दृढ तथा सुन्दर थी } भ्रागे 
से उभरा श्रा भ्रौर पीेसे वराह करे समान श्रुका हूश्रा था कुक्षि वकरी के समान 
लम्बी ग्रौर लटकी हृद थी । पेट, हठ श्रौर सुण्ड नीचे लटक रहै ये दान्तमुहसे 
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वाहिर निकले हुए मृद्रुलित मट्लिका पष्प को माति निमेल श्रीर सफेद थे । उनके 
उपर सोने का वेष्ठन था मानोसोनेकीम्यानमे रखे हृएहो। सुण्डकाग्रग्रमाग 
भुके हए धनुप के समान मृडा हश्रा था, पैर कुएु के समान स्थुल श्रीर्‌ चपटे थे । 
पूज्छ सटी हुई तथा यथा प्रमाण थी) 


मूलम्‌--मत्तं मेहमिव गृल-गृलेतं, मण-पवण-जइण-वेगं, दिव्वं हत्थिरूवं 
विउव्वडइ, विउव्वित्ता जेणेव पोसहू-साला, जेणेव कामदेवे समणोवासए 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता कामदेवं समणोवासयं एवं वयासी-- 
भो { कामदेवा ! समणोवासया ! तहैव भणइ जान न भंजेसि, तोते 
श्रञ्ज ग्रहं सोंडाए गिण्हासि, गिष्हित्ता पोसहुसालाश्रो नीणेमि, नीणित्ता 
उडटं वेहासं उव्विहाममि, उच्विहित्ता तिकर्वोह दंत-मुसर्तेाहि पडिच्छामि, 
पडच्छित्ता श्रहे धरणितलंसि तिक्वुत्तो पाए लोलेमि, जहा णं तुमं ्रटू- 
दुहुटू-बसटं ्रकाले चेव जौ चियाश्रो वव रोचिज्जसि ॥ ९ & ॥ 


छाया---मत्तं मेघमिव गुडगुडायमान, मन.पवनजयिवेग, दिव्यं हस्तिरूपं 
विकुरुते, विङ्कत्य येनैव पौषधज्चाला येनैव कामदेव श्चमणोपासकस्तेनंवोपागच्छंति, 
उपागत्य कामदेव श्रसणोपासकमेवमवादीत्‌--हंभोः ! कामदेव ! श्रमणोपासक ! 
तथेव भणति यावच्च भनक्षि तहि तेऽहं शुण्डया गृह्छयमि, गृहीत्वा पौषधहालातो 
नयानि, नीत्वोध्वं विहायसमुदहामि, उद्य तीक्ष्णाभ्यां दन्तमुसलाभ्याम्‌ प्रतिच्छामि 
प्रतीष्याधो घरणित्तले चरि कृत्वः पादयोर्ललयामि, यथा खलु त्वमात्तं दु खात्तंवशार्तोऽ- 
काल एव जीविताद्रचपरोपयिषप्यसे । 


शव्दाय--मत्तं मेहमिव गुलगुलेतं--वह मदोन्मस्त भ्नौर मेध के समान गर्जना कर 
रहा धा, मणपवणजइण वेगं-उसका वेग मन ग्रौर पवन से भी तीव्र था, दिन्वं 
हत्थिल्चं-दिव्य हाथी के रूप की विउव्वइ--विक्रिया की, विउव्वित्ता-- विक्रिया 
करके जेणेव पोसहसाला- जह पौषधगाला थी, जेणेव कामदेवे समणोवासए-- 
जहो कामदेव श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छंइ-- वहां राया, उवागच्छित्ता-- 
ग्राकर कामदेव समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासक को एवं चयासी--इस प्रकार 
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वोला--हं मो ! कामदेवा । समणोवांस्या 1 श्रे कामदेव श्रमणोपासक । तहैव 
भणड-उसीं प्रकार कहा जाव--यावत्‌ न भजेसि--यदि तू गील-व्रतादि का त्याग 
नही करेगातोते श्रज्न श्रहु-तो तुभे मे प्राज सोडाए गिष्हामि- मुण्ड से पकद्गा, 
गिष्ित्ता-पकडकर पोसहसालागश्रो नीणेमि--पौपधनाना से वाह्िरमे जाऊंगा 
नीणित्ता--ले जाकर उडढ वेहास उच्विहामि--उ्पर श्राकागमे उद्छालू गा, उच्वि- 
हित्ता--उचछाल कर तिवर्खोह दतमुसर्तेहि-तीध्ण दन्त मुसलो मे उठालू गा, पडि- 
च्छित्ता--उठाकर श्रह घराणितलस्ि-नीचे पृथ्वी तल पर तिक्लुत्तो-तीनवार 
पाएसरु लोलेमि- परो से कुचलू्‌ गा, जहा ण तुमं जिससे तु श्रद्दुहटवसट्टे-श्रत्यन्त 
द्‌ खी तथा चिन्ता मग्न होकर श्राकाले चेव-ग्रसमयमे ही जीवियाग्नो ववरोविज्जसि- 
जीवन से रहित कर्‌ दिया जाएगा | 


भावा्थ--वह हाथी मदोन्मत्त था। मेव के समान गर्जना कररहाथा) उस 
का वेग मन श्रीर पवनसेभीतीन्न था। देवता ने एसे दिव्य हाथीकेलू्पकी 
विक्रिया की ग्रौर पौषधशालामे कामदेव श्रावक के पास पहुंचा ग्रौर वोला--भ्ररे 
कामदेव श्रावक 1 यदित नील-व्रत श्रादिकाभद्धनकरेगातो मे तुभे श्रपनी सुण्ड 
से पकड कर पौपवनाला के वाहिरिले जाऊंगा । म्राकानमे उद्छालूगा फिर श्रपने 
तीक्ष्ण मूसल समान दान्तो पर उठालुगा। तीन वार नीचे भूमि तल पर पटक कर 
पैरोसे कुचलूगा जिक्षके कारण तु भ्रत्यन्तदुखसे भ्रात्तं होकर ग्रसमयमे ही जीवन 
सेदह्ाथ यो वेठेगा । 


मूलम्‌-तए णं से कामदेवे समणोवासए तेणं देवेणं हत्थि-रूवेणं एवं 
वृत्ते समाणे, श्रभीए जाव चिहूरह ।\ १०० ॥\ 


दछाया--तत- खलु स कामदेव श्रमणोपासकस्तेन देवेन हस्तिरूपेणेवमुक्त. सन्च- 
भीतो याबहिहूरति । 


शब्दाथ--तएु णं--तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए-- वह्‌ कामदेव श्रमणोपासक 
तेणं देवेणं हत्थिरूवेणं--उस हस्तीरूप धारी देव दारा एवं वृत्ते समाणे--इस प्रकार 
कहे जाने पर भी श्रभीएु जाव विहरइ-भय-मीत न हृ्रा ग्रीर यावत्‌ ध्यानम स्थिर 
रहा । 
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भावा्थं--हाथीरूप धारी देवता के एेसा कह्ने पर भी श्रावक कामदेव भयभीत 
न हु्रा प्रौर यावत्‌ ध्यान मे स्थिर रहा। 


मूलम्‌--तए णं से देवे हत्थि-रूवे कामदेवं समणोवासयं श्रभीयं जाव 
विहुरमाणं पासडइ, २ त्ता दोच्चंपि तच्चंपि कामदेवं समणोवासयं एवं 
वयासी--"षहं भो { कामदेवा ! तहैव जाव सो वि विहरइ 11 १०१ ॥ 


छाया--तत. खलु स देवो हस्तिरूपः कामदेवं श्रमणोपासकमभीतं यावद्विहरमाणं 
परयति, दृष्ट्वा द्वितीयमपि तुततीयमपि कामदेवं श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌-हंभोः ! 
कामदेव ! तथैव यावत्स विरहति 1 


शब्दार्थ--तए णं-- तदनन्तर से देवे हृत्थिरूवे--उस हस्तीरूप धारी देव ने काम- 
देवं समणोवासयं-कामदेव श्वमणोपासक को श्रभीय जावे विहरमागं पासइ--भयरदित 
यावत्‌ ध्यान मग्न देखा पासित्ता-देखकर दौच्चपि तच्चंपि-दरूसरी ग्रौर तीसरी 
वार कामदेवं समणोवासयं-कामदेव श्वमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार कहा- 


हं भो । कामदेवा ! ग्रे कामदेव । तहेव जाव सोवि विहरइ-उसी प्रकार यावत्‌ वह्‌ 
कामदेव भी विचरता रहा । 


भावाय--हाथीरूप धारी देवता ने कामदेव श्रावक को निर्भय यावत्‌ ध्यानसे 
भ्रविचलित देखा तो दूसरी श्रौर तीसरी वार उसने कामदेव श्रावक से फिर कहा परन्तु 
वह पूर्ववत्‌ ध्यान मे स्थिर रहा 1 


सूलम्‌--तए णं से देवे हत्थि-रूवे कामदेवं समणोवासयं श्रभौयं जाव 
विहरमाणं पास्‌, २ त्ता श्रासुरुत्ते ४, कामदेवं समणोवासयं सोंडाए 
मिण्डैद, २ तता उडं वेहासं उन्विहृइ २ त्ता तिक्वोहि दं त-मुसलेहि पडिच्छइ, 
२ ता श्रहे धरणि-तलंसि तिक्खुत्तो पाएसु लोलेड ।॥ १०२ ॥ 


सछाया--ततः खलु स देवो हस्तिरूप. कमदेवं श्रमणोपासकमभीतं यावदिहूरमाणं 
प्रयति, दृष्ट्वा ब्राञुरव्त. ४ कामदेवं श्नमणोपासकं गुण्डया गृह्धाति, गृहीत्वा ऊर्ध्वं 
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विहायसि समुदहति, उदु तीक्ष्णेदेन्तमुस्लः प्रतीच्छति, प्रतिष्याधो धरणितले त्रिः 
कृत्वः पादयोर्लोलयति । 


शब्दायथ--तए णं- तदनन्तर से देवे हत्थिरूबे--हस्तीरूप वारी उस ठेव ने काम- 
देवं समणोवासयं-- कामदेव श्रमणोपासक को श्रभीयं जाव विहरमाणं- निर्भय यावत्‌ 
(घ्यानस्थ) विचरते पासइ-देखा पासित्ता- देखकर श्रासुरुत्ते ४--श्रत्यन्त रुष्ट 
लाल पीला होकर कामदेवं समणोवासयं-कामदेव श्च मणोपासकं को सोडाए गिण्ुद- 
सूण्ड से पकडा, भिण्हित्ता-पकड कर उड्ढं वेहासं उव्विहुड-उ्पर श्राकान मे उछाल 
दिया, उच्विहित्ता-उचछाल कर तिक््वेोहहि दंतमुसर्लेहि पडिच्छइ-तीक्ष्ण मूसल के समान 
दतो पर भेला (धारण) किया पडिच्छित्ता--भेलकर श्रहु धरणितलंसि- नीचे पृथ्वी 
तल पर तिक्खुत्तो--तीन वार पाएचु लोलेदइ-पैरो से रौदा । 


भावार्थ--फिर भी हाथी रूपधारी देव ते कामदेवे श्रावक को निर्भय यावत्‌ ध्यानं 
निष्ठदेखा । श्रौर लाल-पीला होकर उसे सूण्ड से पकड़ा प्रौर उपर श्राकाशमे 
उचछछाल कर तीखे दतो पर भेला फिर नीचे पृथ्वी पर पटक करपैरोसे रौदा। 


मूलम्‌--तए णं से कामदेवे समणोवातस्तषए त उज्जलं जाव श्रहिया- 
सेड ॥ १०३ ॥ 


चाया--तत. खलु सर कामदेव श्रसणोपासकस्तामुज्ज्वलां यावदध्यास्ते । 


शब्दाय--तए णं-तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए-वह्‌ कामदेव श्रमणोपासक 
तं उञ्जलं जाव श्रह्यासेद- श्रसद्य वेदना को सहन करता है । 


भावा्थ--कामदेव श्वावक उस ग्रस्य वेदना को शान्तिपूवक सहन करता रहा । 
पिशच द्रा सपं रूप घारण- 


मूलम्‌-तएु णं से देवे हत्थि-रूवे कामदेवं समणोवासयं जाह नो 
संचाएइ जाव सणिये-सणियं पच्चोसक्कड, २ त्ता पोसह-सालाश्रो पडिणिक्व- 
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सह्‌, २ त्ता दिव्वं हत्थि-रूवं विप्पजहुड, २ त्ता एगं महं दिव्वं सप्प-रूवं 
विडग्वडइ्‌, उर्ग-विस् चंड-विसं घोर-विसं महाकायं मसी-ूसा-कालगं 
नयण-विस-रोस-पुण्णं, श्रंजण-पु ज-निगरप्पगासं, रत्तच्छ लोहिय-लोयण 
जमल-जुयल-च॑चल-जीह, धरणी-यल-वेणी भूयं, उक्कड-पड-कुडिल-जडिल- 
कद्कस-वियड-फ्‌डाडेव-करण-दच्छं, लोहागर-धम्ममाण-धमधमेतं-घोसः 
श्रणागलिय-त्िव्व-चंड रोसं सप्प-रूवं विडव्वइ, विउव्वित्ता जेणेव पोसह- 
साला जेणेव कामदेदे समणोवासए, तेणेव उवागच्छड्‌, उवागच्छित्ता 
कामदेवं समणोवासयं एवं चयासी-ष्हुं भो ! कामदेवा { समणोवासया { जाव 
न भंजेसि, तो ते श्रज्जेव श्रहं सर-सरस्स कायं दुरुहामि, दुरहित्ता पच्छि- 
मेणं माएणं तिक्लुत्तो गीवं वेटेमि, वेदित्ता॒तिक्लर्गहु विस-परिगर्याहि 
दाढर्णहि उरसि चेव निकुट्टेमि, जहा णं तुमं श्रटू-दरहटु-वसटे श्रकाले चेव 
जी वियाश्रो ग्वरोविज्जसि 1! १०२॥1 


छाया-ततः खलु स देवो हस्तिरूप. कामदेवं श्रमणोपासक यदा नो ज्ञव्नोति यावत्‌ 
शनं २ प्रत्यवप्वष्कति, प्रत्यवष्वष्वय पौल्ञधकालात प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्करम्य 
दिव्यं हस्तिरूप विप्रजहाति, विप्रहायैकं महद्‌ दिव्य सर्परूप विकूरते, उग्रविषं 
चण्डविषं घोरविषं महाकायं मषीमूषाकालक नयनचिषरोषपुणेम्‌, श्रञ्जनपुञ्ज- 
निकरप्रकाज्च रक्ताक्ष, लोहितलोचन यमल युगल चंचल जिह्व धरणी तलवेणी भूतम्‌, 
उत्कट स्फुट कुटिल जटिल ककं विकटस्पुटाटोपकरण दक्षं, लोहाकर ध्मायमान 
घमधमद्‌-घोषम्‌ श्रनाकलित-तीन्र चण्डरोष स्पंरूपं विकुरुते, विकृत्य येनैव पौषध- 
दाला येनव कामदेवः श्रमणोपासकस्तेनेवोपागच्छति, उपागत्य कामदेवं श्रमणो- 
पासकमेवमवादीत्‌--"हं भो ! कामदेव 1 श्रमणोासक । यावत्‌ न भनश्षि तहि 
तेऽ्ेवाहं सरसरेति कायं दरोहामि, इरुह्य पश्चिमेन भागेन त्रिःकृत्वा ग्रीवा वेष्टयामि, 
वेष्टयित्वा तीक्ष्णाभिचिषेपरिगताभिर्दष्टाभिररस्येव निकृड्ामि यथा खनु त्वमात्तं- 
ड खात्तं वश्चार्तोऽकाल एव जीविताद्‌ व्यपरोपयिष्यष्यसे \" 


शन्दाय--तणए णं-- तदनन्तर से ठेवें हत्थिरूवे- वह हस्तिरूपवारी देव कामदेवं 
समणोवासयं कामदेव श्रमणोपासक को जाहे नो-सचाएइ--जव विचलित करने मे 
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समर्थं न हु्ना जाव--यावत्‌ सणियं सणिय पच्चोसक्कइ--धीरे २ लोट गया, पच्चो- 
सकिकित्ता--लौटकर पोहुसालाश्रो- पौषधकश्चाला से पडिणिक्वमद-- निकला हुस्थिरूवं 
विप्पजह्‌इ-हस्तिरूप को छोडा विप्पजहित्ता-छोडकर एगमहुं दिन्व-एक महान्‌ विक- 
राल सप्परूवं-सांप का रूप विखव्वड्‌-धारण किया, उग्गविसं-वह सपं उग्र विपवाल।, 
चंडविसं--चड विषवाला, घोरविसं-घोर विपवाला, महाकायं- महाकाय, मसी- 
मूसाकालग-- नहे की एेरन के समान काला धा, नयणदिसरोत्तपुण्णं- नेत्र विप्रौ 
रोपसे भरे थे, श्र॑नणपुञ्जनिगरप्पगासं-वणं काजल के पुञ्ज के समान था, रत्तच्छं-- 
म्राखे लान थी, लोहियि लोयण-- लोचन लाल थे, जमल जुयल चचल नीहु-- 
जुडी हई दोनो जिह्वाएँ बाहिर लपक्र रही धी, धरणीयल वेणीभूय- वह्‌ भ्रत्यन्त 
काला होनेके कारण पृथ्वी कौ वेणी के समान प्रतीत हो रहा था, उक्करुड फड कुडि- 
लजडिल कवंकस वियड फुडाडोवकरण दच्छ--उक्कृष्ट-प्रकट-कुटिल-जटिल-कठोर तथा 
मयकर्‌ फण फंलाए हुए था, लौहागर धम्ममाण धमधर्मेत घोस--लोहे की धमन भटी 
के समान फुफकार कर रहा था, ्रणागलिय तिव्व चंडरोसं-दुदन्ति, तीव्र रोपसेभरा 
था, सप्पूव विउव्वइ-- (उस देव ने) एेसे सपे का रूप वनाया, विउव्वित्ता--वना 
कर जेणेच पोसहसाला--जर्हा पौपधगाला थी, जेणेव कामदेवे समणोवासए- जहां 
कामदेव श्रमणोपासक धा तेणेव उवागच्छइ-- वहं भ्राया, उवायच्छित्ता-भ्राकर 
कामदेवं समणोवासयं-- कामदेव श्रमणोपासक को एव वयासी-इस प्रकार वोला 

दंभो { कामदेवा । ससणोवास्रया ! श्रे कामदेव श्रमणोपासक । जाव-यावत्‌ न भजेस्ि- 

यदित (लीन प्रादि त्रतो को) नही दछोडेगा तोते श्रज्जेव श्रं सरसरस्स कायं 

दुरूहाभि-तो मे श्रभीतेरे शरीर पर सर-सर करता हुश्रा चढता हू, दुरूहित्ता- 

चटढ कर पच्छिमेणं भाएणं- पिते भाग से तिक्लुत्तो--तीन वार गीव वेटेमि-गले 

को लपेट लू गा, वेदित्ता-लपेट कर तिक््खाहि विसपरिगर्य्पहु दार्ढहि- तीण विषली 

दाढाग्रोसे उरि चेव निकरटृटेमि--वक्षस्यलमे उसूुगा, जहा णं तुम--जिससेतू 

अट दुहुद्वसटटे-श्रत्यन्त दु खसे पीडितिदहौ कर श्रकाले चेव--ग्रसमयमे ही जीवियाश्रो 

वव रोविञ्जक्ि-जीवन से रहित हो जाएगा । 


भावा्थ--जव हुस्तिर्प धारी पिनाच कामदेव श्रावक को धम्मं से चिचनितन 
कर सकातो धीरे २ लीट गया । पपधनालासे बाहिर निकलाम्रौरहाथीकासूप 
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त्याग दिया । उसने एक विकराल सर्पं का ल्प धारण कियाजो उग्र विप, चड़ विप, 
घोर विष तथा महाकाय था 1 स्याही ग्रौर एेरन के समान कालाथा। नैत्र विप 
प्रौररोपसे भरे हुए ये, मानो काजल का पिडहौ । नेत्र सक्त एव प्रण थे । जिह 
युगल लपलपा रहा था। रेसा मालूम होता थाजेसेकिपृथ्वीकीवेणीहो। कराला, 
मरत्यन्त प्रकट, कुटिल, जटिल, कठोरं श्रौर मयद्धुर फण फलाए हुए या । बुहार कौ 
धमनी के समान फुफकार कर रहा था । वह्‌ दुर्दान्त, तीत्रे ्रौर भयद्धुर क्रोध से 
भराहुभ्राथा । इस प्रकार सपेकारूप वना कर वह देव पौपवनाला मे कामदेव के 
पास पहुंचा श्रौर बोला-- “रे कामदेव श्रावक ! यदितू गीलज्रादित्रतोको भद्ध 
नही करेगातोमं श्रमी तेरे ऊपर सर-सर करता हुभ्रा चड जाऊंगा । गते को लपेट 
लूगा श्रौर तीक्ष्ण विषैली दाढाश्रो से वक्षस्थलमे उसूगा जिस्सेत्तु दारुणदुखसे 
पीडित होकर अ्रसमयमे ही जीवन से रहित हो जाएगा । 


टीका-ग्रस्तुत सूत्र मे देव हारा उपस्थापित तीसरे उपसगे काव्णंनदहै। हाथी 
के रूपम म्रनेक कष्ट देने पर भी जव कामदेव श्रावक साधना से विचलितनहुग्रातो 
पिनाच धीरे २ बाहिरि निकला शओ्रौर उसने भयकर सरापका खूप धारण किया । 
उसका वणेन करते हुए सूत्रकार ने विष के तीन विगेपण दिए है 


१. उग्र-विष--ग्र्थात्‌ वह विष जो असह्य वेदना उत्पन्न करते वाला होता है। 
२. चण्ड-विष--श्रर्थात्‌ वह॒ विष जो तुरन्त सारे जरीरमेव्याप्तदहोजाताहै 
ग्रौर श्रपना प्रभाव गीघ्र दिखाता है । 


३. घोर-विष--म्र्थात्‌ वह्‌ प्रभावक्ाली, भ्रत्यन्त भयकर विष जिससे तुरन्त 
मृत्यु हो जाती दहै 

मूलम्‌--तषए णं से कामदेवे ससणोवासए तेणं देवेणं सप्प-र्वेणं एवं 
वृत्ते समाणे श्रमी जाच विहूरइ 1 सो वि दोच्चंपि तच्चंपि भणइ, 
कामदेवोचि जाव विहुरइ ।\! १०५ ।! 


छाय तत. खलु स कामदेवः श्रसमणोपासकस्वेन रेवेन ख्प॑रूपेणेवसक्तः सनं 


श्रभातो येावद्धिहरति । सोऽपि द्िवास्मपि चरिवारमपि यणत्ति, कामदेवोऽपि यावद्धि- 
हरति 1 
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शब्दार्थ--तए णं- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए- वह्‌ कामदेव श्रमणोपासक 
तेणं देवेणं सप्परूवेणं--उस सपं रूपधारी देव द्वारा एवं वृत्ते समाणे-- इस प्रकार कहे 
जाने पर श्रभीए जाव विहरह- निर्भय यावद्‌ ध्याननिष्ठ- स्थिर रहा, सो वि--उस 
देव ने भी दोच्चपि तच्चंपि भणड- दूसरी श्रौर तीसरी बार कहा कामदेवो चि- 
कामदेव भी जाव--यावत्‌ विहरइ--ध्यान मे स्थिर रहा ।.. 


भावाय--सपं रूपधारी देव के एेसा कहने पर भी कामदेव निर्भय यावत्‌ ध्यानस्य 
रहा । देव नै दूसरी श्रौर तीसरी वार कहा परन्तु कामदेव विचलित न हुभ्रा। 


सूलम्‌--तए णं से देवे सप्परूवें कामदेवं समणोवासयं श्रभीयं जाव 
पासह, पासित्ता श्रासुरुत्ते ४ कामदेवस्स समणोवासयस्स सरसरस्स कायं 
दुरूइ, दुरूहित्ता पच्छिम-भाएणं तिक्ुत्तो गीवं वेढेड्‌, वेटित्ता तिक्लरहि 
विसपरिगर्याहि दार्ढर्गहु उरसि चेव निक्कुट्‌टेइ ।। १०६ ॥ 


छाया--ततः खलु स देवः सपरूपः कामदेवं श्रमणोपासकमभीतं यावत्पश्यति, 
दृष्ट्वा भ्राञरुरुप्तः ४ कामदेवस्य श्रमणोपासकस्य सरसरेति कायं द्ररोहति, दूरुट्य 
परिचमभागेन चि.कृत्वो ग्रीवां वेष्टयति वेष्टयित्वा तीक्ष्णाभिचिषपरिगताभिरदष्टाभि- 
रुरस्येव निकुटूति । 


शब्दाथ-- तए णं- तदनन्तर से देवे सप्परूवे-सपं रूपधारी उस देव ने कामदेवं 
समणोवासयं--कामदेव श्रमणोपासक को श्रभीयं जाव पासइ- निर्भय यावत्‌ ध्यानस्य 
देखा, पासित्ता- देखकर श्रासुरुत्ते-म्रत्यन्त रुष्ट हो कर कामदेवस्स समणोवासयस्स 
सरसरस्स कायं दुरूहद-कामदेव श्रमणोपासक के शरीर पर सरसर करता हुश्रा चढ 
गया, दुरूहित्ता-चढकर पच्छिम भाएणं-पीचे को भ्रोर से तिक्ुत्तो- तीन वार गीवं 
वेढेड- (उसकी } गदेन को लपेट लिया, वेहित्ता- लपेट कर तिकं्वरगाहु विसपरिगयाहि 
दाढाह्- तीक्ष्ण श्रौर विपैली दाढो से उरसि चेव निक्कुटरेद-वक्षस्थल मे उक मारा। 


शब्दायं--जव सपं रूपधारी देवे ने कामदेव श्रावक को निर्भय यावत्‌ ध्यानम 
स्थिर देखा तो वह भ्रत्यन्त कद्ध होकर, सरसर करता हु्रा उसके गरीर पर चठ 
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गया, उसकी श्रीका को लपेट लिया विषली तीक्ष्ण दाढो से उसके वक्षस्थल पर 
उक मारा। 


मूलम्‌-तए णं से कामदेवे समणोवासए तं उन्जलं जाव श्रहिया- 
सेड (१०७ ॥ 


चछाया--ततः खलु स कामदेव. श्रमणोपासकस्तामुज्ज्वलां यावदध्यास्ते । 


कब्दाथ-तए णं- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए--उस कामदेव श्रमणोपासक 
ने तं उज्जलं जाव श्रहियासेड--उस तीत्र वेदना को सहन किया । 


भावाथं--कामदेव श्रावक उस भरस्य वेदना को शान्तिपूवंक सहन करता रहा । 


देव का पराजित होकर निजी रूप धारण करना-- 
मूलम्‌-तए णं से देवे सप्परूवे कामदेवं समणोवासयं श्रभीयं जाव 
पास्‌, पासित्ता जाहे नो संचाएड कामदेवं समणोवासयं निग्गंथाश्रो पाच- 
यणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा ताहे संते ३ सणियं-सणियं पच्चो सक्कड्‌, 
पच्चोसविकत्ता पोसहुसालाश्रो पडिणिक्लमडई, पडिणिक्वमित्ता दिष्वं सप्परूवं 
विप्पजहृड, विप्पजहित्ता एगं महं दिव्वं देवरूवं विडउन्वडइ ॥ १०८ ॥\ 


चाथा--ततः खलु स देवः सपंरूपः कामदेवं श्रमणोपासकममीतं यावत्पहयत्ति, 
दृष्ट्वा यदा नो इाक्नोति कासदेवं श्रमणोपासकं नेग्रन्थ्यात्प्रवचनाच्चालयितु वा क्षोभ- 
यितु वा विपरिणामयितु वा तदा शास्त, तान्तः, परितान्त. शनैः शनै. प्रत्य- 
वष्वपकति, प्रत्यवष्वष्क्य पौषधशषालात्तः प्रतिनिष्करासति, प्रतिनिष्कम्य दिव्यं सपं- 
रूपं विप्रजहाति, विप्रजहायैकं महदिव्यं देवरूपं विकुरुते । 


सन्दाय--तएु ण-इस पर भी से देवे सप्परूवे-उस सपं रूपधारी देव ने काम- 
देवं समणोचासय- कामदेव श्र मणोपासरक को श्रभीयं जाव पास्रइ-निभेय यावत्‌ 
(ध्याने मे स्थिर देखा) पासित्ता-देखकर जाहे नो सचाएड- जव समर्थं न हो 





द्वितीय ग्रघ्ययन १८७ 


9 ० ` + + 


सकरा, कामदेवं समणोवासय-कामदेव श्चरमणोपासक को निग्गथाग्रो-निग्रन्थ प्रवचन 
से चालित्तए वा--विचलित करने खोभित्तए वा--क्षुव्व करने विपरिणामित्तए वा-- 
परिवतित करने मे ताहि-तव संते-तते परितन्ते-श्रान्त, ग्लान श्रौर भ्रत्यन्तदुखी 
होकर सणिय सणियं पच्चौसवकड--धीरे धीरे लौटा, पच्चोसक्कित्ता-- लौटकर 
पोसहसालाश्रो पडिणिक्छमईइ-पोपधगाला से निकला पडिणिक्खमित्ता-निकलकर 
दिव्वं सप्परूवं विप्पजहुड--दिव्य सपं का रूप त्याग दिया, विप्पजहित्ता- व्याग कर 
एगं मह दिव्वं-एक महान्‌ दिव्य देवरूब विउव्वड्-देव सूप को धारण किया । 


भावाय--जव सपं ्पधारी देव नै देखा कि कामदेव श्रमणोपासक निग्रन्थ 
प्रवचनसे विचलित याक्षुव्ध नही हुश्रा मौर उसके विचार नही बदले तो वह धीरे- 
धीरे वापिस लौटा। पौपधश्चाला से निकल कर उसने सापका रूप द्धोड दिया 
प्रौर देवता का स्प धारण कर लिया। 


देव द्वारा कामदेव की प्रसा श्रौर क्षमा प्राथना-- 


मुलम्‌--हार-विराइय-वच्छं जाव दसं दिसाश्रो उज्जोवेमाणं पभासेमाणं 
पासाईयं दरिसणिनज्जं श्रभिरूवं पडिरूवं दिव्वं देवरूवं विउग्वडइ्‌, विडव्वित्ता 
कामदेवस्स समणोवासयस्स पोसहसालं श्रणुप्पविसइः श्रणुप्पविसित्ता श्र॑त- 
लिक्-पडिवन्ने सखिखिणिधाईं पच-वण्णार्‌ वत्थाइं पवर-परिहिए कामदेवं 
समणोवासयं एवं वयासी--^हुं भो ! कामदेवा समणोवासया ! धन्ति णं 
तुस, देवाणुप्पिया ! संपुण्णे कयत्थे कथ-लक्लणे सु-लद्ध णं तव, देवाणु- 
प्पिया ¡ माणुस्सए जस्मजी वियफले, जस्स णं तव निगगंत्थे पावयणे इमेया- 
खूवा पडिवत्ति लद्धा पत्ता श्रभिसमणागया । एवं खलु देवाणुप्पिया { सक्के 
वदे देवराया जाव सक्कसि सीहसणंसि चउरासीईए सामाणिए-सा- 
हस्सीणं जाव श्रन्तेसि च बहुणं देवाण य देवीण थ मजञ्जगए एवमादइकंखड 
४--““एवं खलु देवा ! जंबुहीवे दीवे भारहै वासे चस्पाए नयरीएु कामदेषे 
समणोवासए पोसहसालाष्ट . पोसहिए बंभयारी जाव दन्भसंधारोबगए 
समणस्स भगवश्रो महूावीरस्स श्रतियं वस्मपण्णत्ति उवसंपल्जित्ताणं 
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विहरइ ! नो खलु से सक्का केणड्‌ देवेण वा दाणवेण वा जाव गंधव्वेण 
वा निग्गंथाश्रो पावयणाश्रो चालित्तए वा खोधित्तए वा विपरिणामित्तए 
वा \” तएु णं श्रहुं सक्कस्स ठेविदस्त देबरण्णो एयमटूठं श्रसदृहमाणं ३ 
इहं हव्वमागए । तं श्रहोणं, देवाणुप्पिया ! इड्ढी ६ लद्धा ३, तं द््णं 
ठेवाणुप्पिया ! इडदी जाव श्रसिस्तमन्नागया । तं खामेमि णं, देवाणुप्पिया ! 
खमंतु मज्ज देवाणुप्पिया ! खंतुमरहंति णं देवाणुप्पिया ! नाईं भुज्जो 
करणयाए"' त्ति कट्टु पाय-वडिए पंजलिउडे एयमदट्ठं भुज्जो-भुज्जो खामेइ, 
खामित्ता जामेव दिसं पाउव्भूए तामेव दिसं पडिगए ।! १०६ ॥ 


चाया--हारविराजित वक्षो यावद्‌ ददि उद्द्यौतयत्‌ प्रासादीयं दश्लनीयमसिरूपं 
प्रतिरूपं दिन्यं देवरूपं विक्रुरुते, विक्त्य कामदेवस्य श्रमणोपासकस्य पौषधञशालामन्‌- 
प्रविशति, श्रनुप्रविदयान्तरिक्षप्रतिपन्नः सकिद्धणीकानि पञ्चवर्णानि वस्त्राणि प्रवर- 
परिहितः कामदेव श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌--्हुभो कामदेव ! श्रमणोपासक 1 
धन्योऽसि खलु त्वं देवानुप्रिय ! सम्पूर्णः, ताथः, कृतलक्षण, युलभं खल्‌ तव 
देवानुप्रिय ! मानुव्यकं जन्मजीवितफलं, यस्य खलु तव नेग्ेन्ये प्रवचने इयमेतद्रपा 
प्रतिपत्तिलंब्धा, प्राप्ता, श्रभिसमन्वागता ! एवं खलु देवानुप्रिय 1 शक्रो देवेन्द्रो 
देवराजो यावत्‌ शाक सहासने चतुरशीते. सामानिकसहास्रीणां याबदन्येषां च बहूनां 
देवानां देवीना च मध्यगत एवमाख्याति ४-- “एवं खलु देवानु्रिया. ! जम्बूदधीपे द्वीपे 
भारते वषं चस्पायां नगर्यां कामदेवः श्रमणोपासकः पौषधकश्ालायां पौषधिको ब्रह्मचारी 
याचत्‌ दभ॑संस्तारोपगतः श्रमणस्य भगवतो महावोरस्याऽऽन्तिकी धर्मप्रज्ञप्तिमुपसंपद्य- 
विहरति । नो खलु स शक्य. केनापि देवेन वा दानवेन वा गन्धर्वेण वा नैरन््यात््- 
वचनाच्चालयितु वा क्षोभयितु वा विपरिणामयितु वा ! ततः खलु श्रह शक्रस्य देवेन्द्र 
स्य देवराजस्यैतमर्थमश्रद्‌धान ३ इह हव्यमागतः, तदहो खलु देवानृप्रियाः ! ऋदि 
६ लन्धा २३ तद्‌ दृष्टा खलु देवानुप्रिया. ! ऋद्धिर्यावत्‌समन्वागता, तत्‌ क्षामयामि 
देवानुश्रिया. ! क्षम्यन्तां मम देवानुप्रिया ! क्षन्तुमरहैन्ति देवानुभ्रिया. ! न भयः- 
करणतया इति कृत्वा पाक्परतितः प्राज्जलियुट ` एतदर्थं॑भूयो भूय क्षमापयति 
क्षमापयित्वा यामेवदिलं प्रादूभू तस्तामेवदिज्ं प्रतिगतः । 
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दव्दार्थ-- (उस देव ने) हारविराइयवच्छ हारो से विभूषित वक्षस्थल वाला 
जाव--यावत्‌ दसदिसांश्रो उज्जोवेमाण--द्ग दिनाग्रो को प्रकाित करने वाला 
पासारईयं मन को प्रसन्न करने वाला दरिसणिनज्जं--द्गेनीय अ्रभिरूव--प्रभि्प 
पटिरूचं-प्रतिरूप दिव्वं देवरूवं-दिव्य देव हप विखउ्व्वइ-घारण किया, विउव्वित्ता- 
धारण करके कामदेवस्स--कासदेव श्र मणोपासके की पोसहसालं श्रणुप्पविसइ-पौ पध- 
गाला में प्रवेन किया श्रणुप्पचिसित्ता-प्रवेन करके श्रतलिक्ख पडिवन्ते-प्राकागमे 
ग्रवस्थित होकर सखिखिणियाइ पंचवण्णाई्‌ दत्थाईं पवरपरिहिय-क्षुद्र घटिकाश्रो से 
मण्डित पञ्चव्णं के वस्त्र धारण किए हुए कामदेव समणोवासयं-कामदेव श्रमणोपासक 
को एवं वयासी-इस प्रकार कहा--हंभो कासदेवा समणोवासया ! हि कामदेव 
श्रमणोपासक । घन्ने्ति णं तुमं देवाणुण्पिया {हे देवानुप्रिय । तुम धन्य हो, सपुण्णे- 
तुम पुण्यजील हो, कयत्थे--कृता्थं हो, कयलक्वणे- कृत लक्षण प्र्थात्‌ शुभ लक्षणो 
वाले हौ, युलद्धेणं तव देवाणुप्पिया ! माणुस्सए जम्मजीवियफले- हे देवानुप्रिय । 
तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म ग्रौर जीवन काफल सुलम है जस्स णं-क्योकि तव णिग्गथे 
पावयणे- तुम्हे निग्रंन्थ प्रवचन मे इमेयाहूबा पडिवत्ती-यह्‌ इस प्रकार की प्रतिपत्ति 
विन्वास लद्धा पत्ता अ्रभिसमच्चागया--उपलन्ध हर्द प्राप्त हुई भ्रौर जीवन मे उतर 
गई । एवं खलु देवाणुप्पिया { इस प्रकार हे देवानुप्रिय । सक्के देविदे देवराया-- 
गक्र देवेन्द्र देवराज ने जाव यावत्‌ सक्कसि सीहासणसि-गक्रासन से चउरासीरईए 
सामाणियसाहस्सीणं-चौरासी हजार सामानिक जाव-यावत्‌ श्रन्नेसि च बहुणं--ग्रन्य 
वहुत से देवाणं य देवीम य मज्ज्रगमए-देवो श्रौर देवियो के मध्य मे एवमाइक्खइ-- 
इस प्रकार कटा--एवं खलु देवाणुप्पिया ! इस प्रकार्‌ है देवो । जंवुदीवेदीवे--जम्बू- 
द्वीप मे भारहैवासे-भारत वपं की चम्पाए नयरीए- चम्पा नगरी मे कामदेवे समणो- 
वास्रए--कामदेव श्रमणोपासक पोसहस्ालाए पोसहिए-पौपधनाला मे पौपध श्रद्धी- 
कार करके दच्भसंयारोवगएु--उाभ के सथारे (जस्या) पर वेठा हुश्रा समणस्स 
भगवग्रो महावीरस्स ग्रंतियं--श्रमण भगवान्‌ महावीर से प्राप्त हुई घम्मप्रण्णत्ति-- 
धरम॑प्रत्तस्ति को उवसंपञ्जित्ताणं चिहुरइ-- स्वीकार कर विचर रहादहै। नोखलुसे 
सक्का--यह्‌ गक्य नही कि उसे केणइ देवेण वाको देव जाव--यावत्‌ गधव्वेण 
वा--गन्धवं निगथाश्रो पावयणाग्रनो--निग्रन्य प्रवचन से चालित्तए वा--विचलित 
खोभित्तए वा--श्रथवा धृन्ध कर सके विपरिणसित्तए वा--श्रथवा उसके भावोको 
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` वटल सके, तएणं श्रहु-तव रँ सक्करस्म देविदस्स देवरण्णो - देवेन्द्र देवराज जक्र की 
एयमट्टं-इस वात पर भ्रसदृहमाणे--विन्वास न करता हुश्रा इहं हव्वमागए-- 
तत्काल यहां श्राया, तं श्रहोणं देवाणुप्पिया--ग्रहो देवानुत्रिया ! इडी ६ लदा ३-- 
तुमने एेसी ऋद्धि प्राप्त की तं दिद्ुणं देवाणुप्पिया । इड जाव श्रभिसमच्चागया- द 
देवानुप्रिय । तुमने एेसी ऋद्धि का साक्षात्कार किया यावत्‌ वह तुम्हारे सन्मुख प्राई, 
तं खामेमि णं देवाणुप्विया ! हे देवानु्रिया । मतुमसेक्षमा की याचनाकर्ताहूः 
खमतु मञ्् देवाणरुप्पिया--हे देवानुभिय । मुभे क्षमा करो, खंत्ुमरिहंति णं देवाणु- 
प्पिया-देवानूप्रिय । म्राप क्षमा करने योग्य दह, नादं भुज्जो करणया-फिर कभी एेसा 
नही किया जाएगा, त्ति कटदु-एेसा कहकर पाएवडए-पाग्रो पर गिर पडा 
पंजलिउड--हाथ जोड कर एयमदट्‌ठ भुज्जो २ खामेड--इस वात के लिए बार वार 
क्षमा याचना करने लगा, खामित्ता-- क्षमा याचना करके जामेव दिसं पाउव्भूए-- 
जिस दिगा से प्रकट हश्रा था तामेव दिसं पडिगए--उसी दिशामे चला गया। 


भावा्थं--उसने वक्षस्थल पर हार पहने हुए द्न दिगाश्रो को प्रकाजित करने 
वाले चित्ता्लादक, द्ननीय, अ्रभिरूप, प्रतिरूप तथा दिव्य देवरूप को घारण किया, 
पौपधनाला मे प्रविष्ट हुश्रा, श्रौरश्नाकाश्चमेखडाहौो गया। उसने पच वर्णो 
वाले सृन्दर वस्व पहन रसे ये, जिनमे धघुगरू लगे हुए थे । तत्पञ्चात्‌ वहु कामदेव 
श्रमणोपासक से इस प्रकार वोला-“देवानुत्रिय 1 तुम धत्य हो, पुण्यनीन हो, कृतार्थं 
हो, कृत लक्षण हौ । तुम्हारा जीवन ग्रौर मनुष्यत्व सफल हृभ्रा । क्योकि तुम्हारी 
निग्रन्य प्रचचनमे दुढश्चद्धादहै। हे देवाचुत्रिय । देवराज जक्रने चौरासी हजार 
सामानिक तथा श्नन्य देवी देवताग्नो के वीच भरी सभामे यह्‌ घोपणा की थी-^हे 
देवानुप्रियो । जम्बृद्टीप नामक दीप, भारत क्षेत्र मे चम्पा नगरी है वहो कामदेव श्रमणो- 
पासक पौषवगाला मे भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रतिपादित धमं की ्राराधना कर र्हा 
है, उसे कोई देव, ग्रसुर, या गन्धर्वं धरम से विचलित करत मे समथ नही है। कोई भी 
उसे निग्रन्थ प्रवचन से स्खलित नही कर सकता । उसके विचारो को नही वदल 
सकता ।'' देवेन्द्र देवराज राक्र कौ इस वात पर मुभे विदवास न हुश्रा श्रौर मै तत्काल 
यहां प्राया } ब्रहो देवानुप्रिय 1 तुमने एसी ऋद्धि प्राप्त की । देवानुप्रिय । मे क्षमा 
याचना करताहूं। मुभे क्षमा कीजिए । श्राप मूके क्षमा करने मे समर्थं ह। 
फिर कभी रेसा काम नही किया जाएगा 1“ इतना कहकर दोनो हाथ जोड कर 
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चरणो पर गिर पडा श्रौर्‌ वारस्वार क्षमा याचना करने लगा। तत्पञ्चात्‌ जिस 
दिगास्तेभ्रायायथा उसी द्विगा मे चला मया । 


टीका-->ेव ने वम पावना से विचलित करने के लिए भ्ननैक प्रयत्न किए किन्तु 
सफल नही हौ सका) ग्रन्त मे श्रपने स्वाभाविक सुन्दर रूपमे प्रकट हुभ्ना श्रीर्‌ कामदेव 
से क्षमा याचना की। साथदही उसने यहु भी वताया-देवराज गक्रन्धने भरी 
सभामें तुम्हारी दुढ्ताकी ध्रयसा कीथी। मुभे उस पर विन्वास्र नही हुश्रा श्रीर 
परील्ना तेने के निए य्ह चला त्राया। श्रव मुके विन्वासहो गयारहै कि शक्रन्द्र 
नेजोकहा था वहु श्रक्षरजल ठीकदहै। तुम धन्यहौ, पुण्यशाली हो, तुम्हारा जीवन 
सफल दै क्योकि निग्र न्थ प्रवचन मे तुम्हारी श्रटुट धद्धाहै। 


प्रस्तुत सूत्र मे देवता कै स्वरूप का वर्णन करते हए यावत्‌ जब्द का प्रयोग किया 
रया है, उसका श्रे है-योडा सा वर्णेन यहाँ देकर जेप श्रन्यत्र प्रनुसन्वान के लिए 
छोड विया गया है । वह॒ वणेन इस प्रकार है-"“कडगतुडियथम्भियभुयं श्रद्ध दकुण्डलमटु- 
गण्डतलकण्णपौटघारं विचित्तहुट्थाभरण विचित्तमालामरलि कल्लाणगपवरवत्थपरि- 
हिय कल्लाणगपवरमत्लाणुलेवणधर भासुर्वोन्दि पलम्बवणमालाधरं दिषव्वेणं वण्णेण 
दिव्वेणं गन्ेणं दिन्वेणं फासेणं दिन्वेणं संघयणेणं दिव्वेणं संलणेणं दिव्वाए इङ्ीए दिन्वाए 
नुरए दिव्वाए्‌ पभाएु दिव्वाए चछायाए्‌ दिव्वाए श्रच्चीए दिव्वेणं तेएणं दिन्वाए लेसाए 
त्ति”, कण्ठ्यम्‌ । नवरं कटकानि-कङ्कणविशेषा , तुटितानि-बाहु रक्षकास्ताभिरतिवहुत्वा- 
त्स्तम्मिती-स्तन्धीकृतौ भुजौ यस्य तत्तथा, श्रद्धदे च-केयूरे, कुण्डले च-प्रतीते मृष्ट- 
गण्डतले--चुष्टगण्डे ये कर्णपीठाभिधाने-कर्णाभिरणे ते च घारयति यत्तत्तथा, तथा 
विचिनत्रमालाप्रवानो मौलिमुकुट मस्तकं वा यस्य तत्तथा, कल्याणकम्‌-भ्रनुपहत प्रवरं 
चर्व परिहितं येन तत्तथा, कल्याणकानि-प्रवराणि माल्यानि-- कुसुमानि भ्रनुलेपनानि 
च धारयति यत्तत्तथा, भास्वर वोन्दीकं-दीप्तजरीरम्‌, प्रलवा या वनमाला-च्राभरणः- 
विज्ञेषस्तां धारयति यत्तत्तथा, दिव्येन वर्णेन युक्तमिति गम्यते, एवं सर्वत्र, नवरं 
चऋद्धचा--विमानवस््भूषणादिकया, युक्त्या--इष्टपरिवारादियोगेन, प्रभया-प्रभावेन, 
चछायया--प्रतिविम्बेन, म्रचिषा-दीप्तिज्वालाया, तेजसा-कान्त्या, लेश्यया-श्रात्म- 
परिणामेन, उद्योतयत्‌-प्रकारयत्‌-प्रभासयत्‌-श्लोभयदिति, प्रासादीयं-चिताह्वादकं, 
दरोनीय-यत्पदयच्चकषनं श्राम्यति, श्रभिरूप-मनोज्ं, प्रतिरूपं-द्रष्टार २ प्रतिरूपं यस्य 
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'विकुव्यै'- वेक्रियं कृत्वा ्रन्तरिक्षप्रतिपन्ने --प्राकान्चन्थित, । "सकिद्विणीकानि-- 
षद्रघण्टिकोपेतानि 1" 

उपरोक्त मूत्र पाटमे पताफनि' कैः पहने मी जाव प्र्यात्‌ वाविन्‌ यव्य । ठन 
कम पूरक नीचे लिखा पाठ रै-- 

"सक्के देविन्दे' इत्यादौ यावत्तरणादिद दुग्यम्‌-- “वज्जपाणी पुरन्दरे सयवक्रठ 
राहस्सक्वे मघव पागसासणे दाहिणलोगाहिवरई चत्तीम विमाणसयमहम्माहिवहं एरा- 
वणवाहुणे सुरिन्दे श्रयरम्बरवत्यधरे श्रालद्यमालम उदे नवैमचाचित्त चस्चल 
कुण्डलविलिहिज्जमाणगण्डे भासुरयोन्दौ पलम्बवणमात्ते सोहम्मे कप्पे मोहृम्म्वहिनप्‌ 
चिमाणे सभाएसोहम्माएत्ति” शक्रादिराव्दानां च व्युत्पत्यर्यमेदेन भिन्नार्वता प्रष्टय्या, 
तथाहि--जवितियोगाच्छक्र , देवनां च परमेक््वरत्वादवेन््र-, देवाना मध्ये राजमानत्वा- 
च्छोभमानत्वाहेवराज., वच्रपाणि.-कुलिन्नकर, पुरे--श्रमुरादिनगर वि्ेपस्तस्य 
दारणाप्पुरम्दर., तथा क्रतुशव्देनेह प्रतिमा विवक्षिता , तत. कातिकफम्रेध्ठि्वे दात्त 
ऋतुनाम्‌-श्रभिग्रह्‌ विशेपाणा यस्यासौ शततनुरिति चूणिकारव्याटया, तया पञ्चानां 
सन्तिरातानां सहस्रमक्ष्णा भवतीति तद्योगादनौ सहस्राक्ष. तथा मघ शन्देनेह्‌ मेधा 
विवक्षितास्ते यस्य॒ वज्ञवतिन. सन्ति स मघवान्‌, तथा पाको नाम-- वलर्वास्तस्य 
रिपुस्तच्छासनात्पाकलासन., लोकस्याद्धम्‌--ग्रद्लोको दक्षिणो योश्द्धलोक तस्य 
योऽधिपतिः स्र तथा, एराचणवाहृणे-एरावतो--हस्तौ स वाहनं यस्य स तया, युष्टु 
राजन्ते ये ते सुरास्तेषामिन्द्रः- प्रभु, सुरेन्द्र सुराणां-देवानां वा उन््धः सुरेन्द्रः, 
पूवर देवेन्दरत्वेन प्रतिपादितत्वाद--न्यया वा पुनरुक्तपरिहार. कार्यः, श्ररजांसि-- 
निर्मलानि श्रम्बर--श्राकाश तद्रदच्छत्वेन यानि तान्यम्बराणि तनि च वस्त्राणि तानि 
घारयति य सर तथा, प्रालगितमालम्‌--श्रारोपितं--सरगमुकृटं यस्य स तथा, नवे इव 
नवे हैम्न.-मुवणंस्य सम्बन्धिनी चारूणी-शोभनें चित्रे चित्रवती चञ्चते ये कुण्डले 
ताभ्यां विलिस्यमानौ गण्डौ यस्य सर तथा शोषं प्रागिवेत्ति 1" 


प्रस्तुत पाठमे देवराज शक्रके वहुतसे नामदििगएहँ1 टीकाकारनेव्यु- 
त्पत्ति दारा उनका प्रथं प्रस्तुत किया है, वह इस प्रकार है-- 


१. शक्र --इसका भ्रथं है गवितिशाली । यह्‌ गब्द सस्कृत की गक्‌ घातुसे 
वना है। 
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२. देवेन््रः-देवो के परमेज्वर म्र्थात्‌ स्वामी । 

३. देव राजः--देवो के वीच विराजमान ्र्थात्‌ सुगोमित । 

४. वच्पाणी--जिसके हाथमे वज्रहै। 

५. पुरन्दरः--पुर भ्र्थात्‌ श्रसुरो के नगरोका दारण ब्र्थात्‌ ध्वस करने वाला । 

६. शतक्रतुः क्रतु का रथं है प्रतिमां प्रथि श्रावक दारा किए जाने वाले 
श्रभिग्रह विनेप । केहा जाता है इन्द्र ने प्रपनै पूवं जन्म मे, जव वहु कातिकश्रेष्ठि 
के रूपमे उत्प हृ्रा था, सौ वार श्रावक की प्रतिमां ्रद्धीकारकी थी । 


“ तुलना- वैदिक परम्परामेक्रतु का“म्रथं यन्न है, श्रौर यहु मानाजाताहैकि 
सो यन्न करने वाला इ््रास्न का अधिकारी वन जातादहै। 

७. सहस्राक्षः-- इसका गन्दाथं है हजार भ्रंखो वाला 1 इन्द्रके पाचसौ मत्री 
होते हं श्रौर उनकी हजार श्रांखे होती ह, श्रत वह्‌ हजार भ्रांखो वाला माना जाता 
है! वैदिक साहित्य मे दात शाब्द का ्रथं है श्रसख्य भ्रौर सहस का श्र्थं है श्रनन्त। 
इन्द्र स्वगे का राजाह श्रौर उसकी दुप््टि चारो शरोर फंली रहती है। श्रत वह्‌ 
सहस्राक्ष माना जाता ह । - . 

=. मघवान्‌--मघ शाब्द काश्रथं है मेघ या बादल, उन पर नियन्त्रण करने 
वाला मघवान्‌ कहलाता है । ॥ 

९. पाकद्यासनः--पाक का श्रथ है बलवान्‌ शत्रु, उसका शासन भ्र्थात्‌ दमन 
करने वाला पाकनासन कहूलाता है । 

१०. दलिणाद्धपधिपतिः- लोक का भ्राधा भाग दक्षिण हैग्रौर ग्राधा उत्तर । 
दक्षिण भाग कै श्रधिपति को दक्षिणाद्धं ्रधिपत्ि कहा जाता है) 

१९. एेरावतवाहनः--इन्द्र के हाथी का नाम एेयव्तहै। इस सतारीके 
कारण वह्‌ एेरावत्तवाहन का जाता है 1 

१२. सुरेच्धः--सुर ्र्थात्‌ देवताग्रो का राजा । 


सूत्र में देव समाका वणेन करते हुए ८० हजार सामानिक देवो का निर्देन 
ग्रायादहै। इसकाश्रथंहैवेदेवजो सासन का श्रधिकारनहोनेपरमभी इन्द्रके 
समान वैभवगासी ह । इच की सभा मे उनके श्रतिरिवत ग्रौर भी श्रनेक प्रकारके लन्ध- 





१६४ उपासकददाद्खु-मूत्रम्‌ 


क, +छक, कक, - ^ ^ 8 च) क व +र क 9 0 





प्रतिष्ठ देवी-देवता विद्यमान होते ह । उनका सग्रह यावत्‌ गब्दसे किया गयादहै। 
म्रन्यत्र उनका वर्णन तीचे लिखे अ्रनुसार मिलता है- 


१ ॥ 


"तायत्तीसाए तायत्तीसगाणं चडण्हं लोगपालाणं श्रहुण्टं ्रम्गमहिसीणं तिष्ठं परि- 
साणं सत्तण्हं श्रणियाणं सत्तण्हु श्रणियाहिवर्ईणं चडण्हुं चउरासीणं ्रायरक्खदेवसा- 
हस्सी णं, स्ति" तच त्र्यस्वि्ञाः--युज्या महृत्तरकल्पाः, चत्वारो लोकपालाः पूर्वादिदिग- 
धपतयः सोमयमवरणवेश्रवणाद्या , भ्रष्टौ श्रग्रमहिष्य -प्रघानाभार्या , तत्परिवार 
प्रत्येकं पञ्दस्हलाणि, सर्व॑मीलने चत्वारिशत्सहच्पणि, तिल परिषदोऽभ्यस्तरामध्यमा- 
बाह्या च, सप्तानीकानि-पदातिगजादवरथवुषभभेदात्पञ्च साड ग्रामिकाणि, गन्धर्वानीकं 
नाटयानीकं चेति सप्त, श्रनीकाधिपतयङरच सप्नं वै-प्रवान पत्ति प्रधानो गज 
एवमन्येऽपि, ्रात्मरक्ना- श्रद्ध रक्नास्तेवां चतलर सहल्रणां चतुरज्ञीत्य । भ्राख्याति-- 
समान्यतो, भाषते विजेत , एतदेव प्रज्ञापयति प्ररूपयतीत्ति पद्हयेन क्मेणोच्यत 
इति 1" 

उपरोक्त पार मे इन्द्र के परिवार सम्वन्धी देवी-देवताश्रो का वणेन है । वहु इस 
प्रकार है- 

१. चायस्त्रिक--इसका श्रथं है ३२ देवताश्रौ का समूह जिन्हे इन्द्र सन्मान की 
द्ष्टि से देखता है रौर पूज्य मानतादहै। 

२. चार लोकपाल-- पूर्वं, पदिचम, दक्षिण तथा उत्तर दिगा के श्रधिपति-सोम, 
यम, वरुण, वैश्रवण । वैदिक परस्परा मेँ दिक्पालो की सख्या श्राठ है उसमे चार 
विद्धिनिाभ्नो कै श्रधिपत्ति भी जिने जाते ह| 

३ श्राठ प्रग्र महिषियां--प्र्थात्‌ पटरानियां 1 प्रत्येक का परिवार पच हजार 
मानाजातादहै) इसप्रकार इन्द्रके प्रन्त पुरमे चालीस हार देविर्या हुँ । कही-कही 
प्रत्येक श्रग्रमदहिपी का परिवार सोलह हजार माना जाता है । 

४. तीन परिपर्दे--प्राभ्यन्तर, मध्यम ग्रीर वाह्य । 

भ. सात प्रकार की अनीक श्र्थात्‌ सेना्एं--पदल, घोडे, रथ, हाथी तथा वैल, 
इस प्रकार प्रचि युद सम्बन्यी सेनाएं तथा गन्धर्वानीक च्र्थात्‌ गाने-वजाने वालो का 
दल भ्रार नाटानीके ब्र्थात्‌ नाटक करने वालो का दल । 

€- सात सेनापत्ि--उपरोक्त सातो प्रकार की सेनाश्रो के सचालक । 


४ 
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७, मरद्ध रक्षक--उन्द्र कौ चार प्रकारक श्रद्धरक्षक सेनाएंह । प्रत्येक मे ८४ 
हजार सैनिक होते हँ । यह्‌ इन्र की ऋद्धि का सामान्य वर्णेन है । 

उपरोक्त सूत्रमे देव गव्द के पहले भी जाव शाब्द श्राया ह । वह्‌ नीचे लिखे पाठ 
की शरोर निर्दे देता है--“जक्खेण वा रक्खसेणवा क्िच्नरेणवा किपुरिसेणवा 
महौरगेण वा गन्धव्वेण वा" घ्रर्थात्‌ कामदेव श्रमणोपासक को यक्ष, राक्षस, किञ्चर 
किम्पुरप, सहोरग तथा गन्धर्वं कोई भी धर्मं से विचलित करने मे समथं नही ह| 

सूच मे नाद्‌" पद (नैव भ्रथं कादचयोतकरहै। इस पर वृत्तिकार के नीचे लिखे 
न्द ह--“नाईइं भुज्जो करणयाए' न-नंव, श्राइ ति निपातो वाक्याल्धूरे श्रवधारणे वा, 
भूयः करणतायां पुनराचरणे न प्रव्तिप्य इति गम्यते” भ्र्थात्‌ नाई गन्दकाश्र्थंहै 
"ही" 1 यहा शन' के साथ लगा हुश्रा श्राडं' केवल वाक्य का ग्रलद्कार है । किसी 
वियेप अ्रथं को प्रकट नही करता श्रथवा इसका प्रथं है श्रवधारण या निङ्चवय शरीर 
इसका प्रयोग नैव" के प्रथमे हुश्रादहै। देव यहे निदचय प्रकट करताहैकिमे इस 
कां को भविष्य मे नही करूंगा । क्षमायाचना करके देव पीछे लौट गया । 


कामदेव हारा प्रतिमा की पूति-- 
मूलम्‌-तए णं से कामदेवे समणोवासए “निरुबसग्गं" इइ कटुदु पडिमं 
पारेड ।\११० ॥! 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासक 'निरुपस्गेम्‌' इति कृत्वा प्रतिमा 
पारयति । 


शन्दाथ--तए णं-- तदनन्तर से कामदेवे समणोवास्षए--उस कामदेव श्रमणोपासक 
ते निरवसग्गं इड कटटु-- श्रव उपसगे नही रहा यह्‌ समक कर पडिमं पारेइ-प्रतिमा- 
श्रमिग्रहु-का पारण किया । ॥ 


भावायं--त दनन्तर उस कामदेव श्रसमणोपासक ने निरुपसगं-'उपसगं नही रहा 
यह्‌ जान करं प्रतिमा (श्रमिग्रह) का पारणा किया। 


भगवान्‌ महावीर का चम्पा मे पदापंण-- 
मूलम्‌--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जाव विहुरइ 
।॥ १११ ॥ 


१६६ उपासकदनाद्ध-सूत्रम्‌ 


[क +कः, कक, छ ठ क द) ^ क 9) 9 द ^ 0 1 9 9 9 0 0 0 ५ 





क, ५ ८८५ 


छाया--तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये श्रमणो भगवान्‌ महावीर याचदिहरति 1 


छन्दार्थ--तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय सरमणे भगवं महावीरे- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव विहूरइ-- यावत्‌ विचर रहै थे ! 


मावा्े--उस काल, उस समय श्रमण भगवान्‌ महावीर चम्पा नगरी के वाहिर 
उ्यानमे ठहरे हृए थे । 


कामदेव का दर्शनाये जाना- 

मूलम्‌-तए णं से कामदेवे समणोवासए इमीसे कहाए लद्ट्‌ठे समाणे 
“एवं खलु समणें भगव महावीरे जाव चिहुरइ, तं सेयं खलु भम सरमणं भगवं 
महावीरं वंदित्ता नमंसित्ता तश्रो पडिणियत्तस्स पोसहुं पारित्तए"” त्ति कट्टु 
एवं संपेहड, युद्ध-प्पीवेसादं बत्थाइं जाव श्रप्प-सहुग्च जाय मणुस्स-वग्गुरा 
परिकिखत्ते सयाश्रो गिह्‌श्रो पडिणिक्लमडइ्‌, पडिणिक्लमित्ता चम्पं नगर 
मज्फ-मज्फणं निगच्छई, निश्गच्छित्ता जेणेच पुण्णभटहे चेदए जहा संलो जाव 
पज्जुवासइ 1 ११२ ॥ 


छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकोऽस्यां कथायां लन्धाथं सन्‌ “एवं 
खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरो याचद्‌ विहरति, तच्छय खलु मम श्चम॒ण भगवन्तं 
महावीरं वन्दित्वा नमस्कृत्य तत प्रतिनिवृतस्य पौषधघं पारयितुम्‌” इति कृत्वा एवं 
सम्परक्षते, सस्परक््य शुदधप्रवेष्यानि वस्त्राणि यावद्‌-म्रल्पमहार्धं--यावद्‌-मनुष्य वागुरा 
परिक्षिप्त स्वस्मात्‌ गृहात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिष्करम्य चम्पां नगरीं मध्यं-मध्येन 
निगच्छति, नित्य येनैव पुणभ्रश्चैत्यो यथा शद्भ यावत्‌ पयु पास्ते । 


गब्दाथ--तएु णं- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए-वह कामदेव श्वमणोपासक 
उमीसे कहाए लद्धदट्ठे समाणे-- यह वात सुनकर कि एवं खलु समणे भगवं महावीरे 
~ श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव विहुरईइ--यावद्‌ विचर रहे ह, (सोचने लगा कि) 
तं सेयं खलु मम- मेरे लिए यह उचित है कि समण भगवं महावीरं--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर को वदित्ता नमंसित्ता-- वन्दना नमस्कार कर तश्रो पडिणियत्तस्स--वर्हा से 
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लौट कर पोह पारित्तए-पौपवका पारणा करू) त्ति कट्दु एवं सपेहडे- इस 
प्रकार विचार किया, संपेहित्ता- विचार कर सुद्धप्पावेसादं वत्थाद--नुद्ध प्रवेण 
योग्य वस्त्र (धारण कर) जाव--यावत्‌ श्रप्पमहुग्घ मणृस्स वग्गुरा परिक्ठित्ते--ग्रत्प 
भार बहुमूल्य (ब्राभ्रुपण धारण करर) यावत्‌ जन समुदाय से वेष्टित होकर सयाश्रो 
गिहाप्रो--ग्रपने घर से पडिणिक्लमइ-निकला पडिणिक्लमित्ता य- निकल कर चस्पं- 
नर्गरि--चम्पा नगरी के मनं मज्छेण-- मध्यमे होता हुग्रा निगच्चंड--निकला, 
निरगच्छित्ता--निकल कर जेणेव पुण्णभेदे चेदए-जिधर पूणं भद्र चैत्य था, जहा संखो 
--जख की तरह्‌ जाव-- यावत्‌ पज्जुवासइ--पयु पासना की । 


नावा्यं--कामदेव श्रावक ने जव सूना कि श्रमण भगवान्‌ महावीर यावत्‌ 
विचर रहै है" तो मनमे विचार किया कि “ग्रच्छा होगा यदिमे श्रमण भगवान्‌ 
महाचीर को वन्दना नमस्कार करके लौट कर पौयधकापारणा करू ।'' यहु विचार 
कर परिपदे श्रादिमे प्रवेश करने योग्य शुद्ध वस्त्र यावत्‌ ब्रल्प भार वहुमूल्य अ्राभूषण 
धारण करके यावत्‌ जन समुदाय से परिवृत्त होकर धर से निकला चम्पा नगरी के 
वीच होता हुश्रा पूर्णभद्र चैत्य मे पहुंचा प्रौर ग्भ के समान पयु पासना कौ। 


टीका---उपसगं समाप्त होन पर कामदेव को ज्ञात हृश्रा कि भगवान्‌ महावीर 
नगरी के वादहिर उद्यानमेश्राए हृएर्है। उसने उन्हे वन्दना नमस्कार करने श्रौर 
तत्पञ्चात्‌ पौपय पारणे का निद्चय किया । त्रत समाप्त करम से पहले यथा सम्भव 
धमं गुर के दर्नेन करने की परिपाटी उस समयसे चलीभ्रारहीदहै। इससे यहभी 
प्रकट होत्ताह कि पारणे के पटले कामदेव मे किसी प्रकार की प्रात्रुरता नही थी। 
उसने उत्साह तथा शान्तिके साथ प्रत्येक घमं क्रिया का पालन किया) 


युदढधप्पावेसाद्‌-- इसका प्रथं है शुद्ध स्र्थात्‌ पवित्र एव सभा मे प्रवेश करने 
योग्य वस्त्र । जात होता कि धमं त्रिया के लिए उस समय भी वाह्य शुद्धि का ध्यान 
स्खानाताथा। शुद्ध तथा निर्मल वस्त्र मन पर भी प्रभाव डालते ह । गृहस्थोके 
लिए व्यवहार चुद्धि भ्रावदेयक है) 

सण्णुस्सवग्गुरापरिचित्ते--कामदेव जव भगवान्‌ के दशनां निकला तो उसके 
साथ वहत से मनुप्यश्रौर भी ये । प्रतीत होता है वह पैदल ही भगवान्‌ के दशनाथ 
गया । 
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श्रप्पमहुग्घाभरणालक्रिये सरीरे--उसने श्रपने रीर को श्रत्प--किन्तु वहुमुल्य 
प्राभूपणो से ग्रालङृत किया--इससे प्रकट होता ह कि उसके मन मे उत्साहं एव 
उमगथौ। भगवान्‌ के ग्रागमन को उसने एक उत्सव सममा ग्रीर हरपित होता 
ह्न वन्दनां गया । 


मूलम्‌--तए णं समणे भगव महावोरे कामदेवस्त समणोदासयस्स तीसे 
य जाव धम्मकहा समत्ता 1 ११३ ॥ 


चाया--तत खलु भ्रसणो भगवान्‌ महावीर कामदेवस्य श्रमणोपासकस्य तस्यां 
च यावद्धमकथा समाप्ता \ 


शब्दाथ--तए ण- तदनन्तर समणे भगवं महावीरे- श्रमण भगवान्‌ महावीरने 
कामदेवस्स समणोवासयस्स--कामदेव श्रमणोपासक तीसे य--श्रौर परिपद्‌ को धर्मौ 
पदेन किया जाव धम्तकहा सम्नत्ता--यावत्‌ धमं कथा समाप्त हुई । 


भावाये--तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महवीर ने कामदेव श्रमणोपासक श्रौर उस 
महती परिपद्‌ को धर्मोपदेश किया यावत्‌-धर्मोपिदेन समाप्त हुम्रा 1 


भगवान्‌ महावीर हारा कामदेव की प्रशसा-- 


मलम्‌--'कामदेवा' इ समणे भगवं महावीरे कामदेवं समणोवासयं एवं 
वयासी--'से नूणं, कामदेवा ! तुव्भं पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंस्ि एमे देवे 
ग्रतिए पाउन्भूए । तपएणं से देवे एगं महं दिभ्व पिसाय-हूवं विउव्वड़, 
विडव्वित्ता श्रासुरत्ते ४ एगं महं नीलुप्पल जाव श्रासि गह्य तुमं एवं 
चयासी--हुभो कामदेवा { जाव जीवियाश्रो ववरोविञ्जसि", तं तुभं तेणं 
एव वृन्ते समाणे श्रमौए जाव विहरसि । एवं चण्णग-रह्िया तिषण्णि वि 
उवसर्गा तहैव पडिउच्चारेयन्वा जाव देवो पडिगश्रो ! ^^ नूणं कामदेवा 1 
ग्रट्ठे समट्‌ठे ?” “हंता, श्रत्थि” 1! ११४ ॥ 


छाया--“कामदेव ! ” इति श्रमणो भगवान्‌ महावीर कामदेवं श्रमणोपासक-- 
मेवमवादीत्‌--शप्रथ नूनं कामदेव { तव पूर्वरात्रापररत्रकालसमये एको देवोऽन्तिके 
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प्रादुभूत ! ततः खलु स देव एकं महर्िव्यं पिशाचरूपं विकुरुते, विकृत्य भ्रालुरुप्त 
४ एकं महान्त नीलोत्पल-यावदसि गृहीत्वा त्वामेवमवादीत्‌हुंभो कामदेवे ! यावत्‌ 
जीविताद्‌ व्यपरोपयिष्यसे"" ततस्त्वं तेन देवेनैवमुक्त सन्‌ श्रभीतो यावद्‌ विहरसि ।"” 
एवं वर्णक रहितास्त्रयोऽप्युपसर्गास्तिथवौच्चारितव्या यावद्‌ देव प्रतिगत ।'“ “स नूनं 
कामदेव ! श्रयं समथ ?” णहुन्त । श्रस्ति।" 


गन्दाथं--कामदेवा इहै कामदेव 1 समणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान्‌ 
महावीर ने कामदेवं समणोवासयं-कामदेव श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार 
कह्‌- से नूण कामटेवा--है कामदेव । निदिचत ही तुमं-तुम्हारे पास पुन्बरत्ताव- 
रत्तकालससयंसि--मध्य-रात्रि के समय एगे देवे-एक देव श्रतिए पाउव्भृए- प्रकट 
हृभ्रा था, तएणं--तदनन्तर से देवे-उस देव ने एग मह्‌ दिव्व पिसायरूवं-- एक 
विकराल पिगाचक्प कौ विउव्वद-विक्रिया की, विउच्वित्ता-- विक्रिया करं श्रासुरत्ते 
४--प्रानुरुप्त-श्रत्यन्त कद्ध हौ कर एग महं--एक महान्‌ नीलुप्पलं- नीलोत्पल के 
समान जाव--यावत्‌ श्रसि गहाय तलवार लेकर तुमं एवं बयासी-तुम्हे इस प्रकार 
कटने लगा हूभो कामटेवा { - प्ररे कामदेव । जाव--यावत्‌ जीवियाग्रो ववरोविनज्जसि- 
जीवन से रहित कर व्या जाएगा तं तुम-तौ तु तेणं देवेणं--उस देव हारा एवं तुत्त 
समाणे- इसत प्रकार कटे जने पर भी श्रभीए-निर्मय जव--यावत्‌ विह्रस्ि-- 
ध्यानावस्थित रहा, एव-इस प्रकार वण्णगरहिया-- वर्णक रहित तिण्णि बि 
उवस्षगा--तोनो उपसर्ग तहैव पडिउच्चारेयव्वा-तथव उच्चारण केरने चाहिए 
जाव--यावत्‌ देवौ पडिगमग्रो-देव लौट गया से नूणं कामदेव है कामदेव । निश्चय 
से ही क्या श्रद्ढें समदट्‌ठे-यह वात ठीक दह? हंता, म्रत्थि-हां, भगवन्‌ । यह 


भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने कामदेव श्रमणोपास्रक से पूद्ा-'“हे कामदेव । 
मध्यराचि कै समय एक देव तुम्हारे पास प्रकट हुश्रा था । तदनन्तर उस देवं ने एक 
विकराल पिजाचलख्प कौ विक्रिया की श्रौर एक भयकर नीलोत्पल के समान चमकती 
हुई तलवार लेकर तुम्हे इस प्रकार कहा-- शौ कामदेव । यदित शीलादित्रतोकौ 
भङ्खनही करेगा यावत्‌ प्राण रहित कर दिया जाएगा ।' त्रु उसदेवद्वारा इस प्रकार 
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कटे जाने पर भी निर्भय यावत्‌ ध्यान में स्थिर रहा। इसी प्रकार वर्णन रदित-विना 
किसी विद्लेष के तीनो उपसग उसी प्रकार कहने चाहिए । यावद्‌ देव वापिस लौट 
गया । है कामदेव । क्या यहु वात ठीक है?” कामदेव ने कटाह, भगवन्‌ 1 
जोश्रापङकृपा करते ह ठीक है 1'' 


टीका--मगवान्‌ ने कामदेव तथा समस्त परिपद्‌ को धर्मोपिदेग दिया । भ्रन्त 
मे पूल्ा- “कामदेव । मघ्यरात्रि के समय जव तुम धर्म-जागरण कर रहेयथे, क्या 
तुम्हारे पास एक देव श्राया था 7? भगवान्‌ ने देवकृत तीनो उपसर्गो का वर्णेन 
किया । उत्तर मे कामदेव ने विनयपूर्वेक स्वीकृति प्रदान की । 


मूलम्‌--“्रज्जो'" इ समणे भगवं महावीरे बहवे समणे निग्गथे य 
निग्गथीश्रो य श्रासंतेत्ता एवं वथासी- “जइ ताव, श्रज्जो ! समणोवासगा 
गिहिणो गिहुमज्छावसंता दिन्व-माणुस-तिरिक्ल-जोणिए उवसमे सम्मं 
सहति जाव श्रह्ियासेंति, सक्का पुणाइं, ्रज्जो ! समर्णोहि निरग्ेहि 
दुबालसंम गणि-पिडगं श्रहिज्जमार्णोहि दिन्व-माणुस-तिरिक्व-जोणिए सम्मं 
सहित्तए जाव श्रहियास्तित्तए 1 ११५ ॥" 


चाया--हे श्रार्याः । इति श्रमणो भगवान्‌ महावीरो बहून्‌ श्रमणान्‌ निग्रन्थोश्च 
निग्रंथीश्चऽऽमन्त्येवमवादीत्‌--“यदि तावदार्याः 1 श्रसणोपासकाः गृहिणो गृहमधि- 
वसन्तो दिव्यामानुष्यतरयग्योनिकानुपसर्गान्‌ सम्यक्‌ सहन्ते यावदध्यासन्ते, शक्या. 
पुनर्या. ¡ श्रमणेनिग्रनयैाषाद्ध गणिपिटकमधीयानैदिव्यमानुष्यतेयेग्‌योनिकारूपसर्गाः 
सम्यक्‌ सोदु यावदध्यास्ितुम्‌ 


गन्दाय--श्रज्जो इ- हे श्रार्यो 1 (इस प्रकार सम्बोधन कर) समणे भगवं 
महावीरे श्रमण भगवान्‌ महावीर ने बहवे समणे निरगथे य निरगंथीश्रो य-- बहुत 
से श्रमण निग्रंन्थ ग्रौर निग्र न्थियो को श्रामंतेत्ता- श्रामन्वित करके एवं वयासी-- 
इस प्रकार कहा-जडइ ताव श्रज्जो--हे श्रार्यो । यदि समणोवासगा--श्रमणोपासक 
गिहिणो- गृहस्य गिहमज्छावसंता--गृहस्थ मे निवास करते हुए भी दिव्व माणुस 
तिरिक्खछ जोणिए उवसगे- देव सम्बन्धी, मनुष्य सम्बन्वी शरीर तिर्यञ्च सम्बन्धी 


द्ितीय प्रघ्ययन २०१ 


(५, क" ` 2 ~, “त 





0 कि 2 9 ० ^ १9 90 8 प 10 0 00 





‰.^ ^ 4 ० 


उपसर्गा को सम्मं सहृत्ि-सम्यक्‌ प्रकारसे सहन करते हं जाव श्रह्यासति-- 
यावत्‌ दृढता से सहन करते ह, सक्का पुणा श्रज्जो-हे प्रयो । पुन गक्यही है 
समर्णोहि निणर्थोहू- श्रमण निग्रन्थ दुवालसग गणिपिडगं-द्रादयाद्खस्प गणि- 
पिटक को श्रहिज्जमार्णेोहु दिव्व माणुस्स तिरिक्खजोणिए उवसग्गा--्रध्ययन करने 
वालो द्वारा देव, मनूप्य तिर्यच स्म्वन्ि उपसर्गो का सम्मं-- सम्यक्तया सहित्तए जाव 
श्रहियासित्तए- सहन करना यावत्‌ विचलित न होना । 


भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीरने निग्र॑न्थ श्रौर निग्र न्धियो को म्रामन्तरित 
करके इसप्रकार कहा-हेभ्रार्यो । यदि श्रमणोपास्षक गृहस्थ-गृह मे निवास करते 
हए मी दिव्य-देव सम्बन्धी, मनुप्य सम्बन्धी ग्रौर तिर्यञ्च सम्बन्धी उपसर्गोको 
सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते हं यावत्‌ दृढ रहते हं, तो फिर श्रमण निग्रन्थ प्रर 
गणिपिटकल्प्र द्वादनाद्ध का श्रध्ययन करने वालो को उपसर्गो का भली प्रकार 
सहन करना यावत्‌ दृढ रहना क्यो गक्य नही ? 


मूलम्‌--तश्रो ते बहवे समणा निग्गंथा य निग्गथीश्रो य समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स “तह” त्ति एयमट्ढं विणएणं पडिसुर्णेति ॥ ११६ ॥\ 


छाया--ततस्ते वहुव श्रमणा. निग्रन्थाश्च निग्रन्थ्यश्च श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्य "तथेति" एतमर्थं विनयेन प्रतिश्गुण्वन्ति । 


ननब्दार्थ--तश्रो-- तदनन्तर ते बहवं समणा निग्न्थाय निग्गथीग्रो य--उन 
वहुसख्यक श्रमणो श्र्थात्‌ साधु-साध्वियो ने समणस्स भगवश्रो महावीरस्स-- श्रमण 
भगवान्‌ महावीर के तहृत्ति-तथेत्ति हे भगवन्‌ । यह उसी प्रकार है एसे कहते हए 
एयमद्र--इस वचन को विणएणं पडिसुणेति-विनय पू्वेक प्रद्धीकार किया । 


भावायं--श्रमण भगवान्‌ महावीर के इस वचन को साधु तथा सध्वियोने 
'तथेति' कहु कर विनय पूर्वक स्वीकार किया } 


टीका-भगवान्‌ ने साधु तथा साध्वियो को सम्बोधित करते हुए कहा-हे भ्रार्यो 1 
यदि श्रावक गृहुस्थमे रहकर भी धमंमे इसप्रकार कौ दृढता रख सक्ता प्रौर 





२०२ उपासकदशाद्ध-सूवम्‌ 


मारणान्तिक कष्ठ एव भ्रसद्य वेदना होने पर भी भ्रपनी साधना से विचलित्त नही 
होता तो राप समी का क्या कत्तैव्य है, यह्‌ बताने की भ्रावज्यकता नही है । उपसग 
एव कष्टो के सहन करे से हमारी श्रात्मा उत्तरोत्तर दृढ एव निर्मल होती है श्रत 
उनका स्वागत करना चाहिए । 


मूलम्‌--तए णं से कामदेवे समणोवासए हट जाव समणं भगवं महावीरं 
पसिणाइ्‌ पुच्छइ, पुच्छित्ता श्रहुमादियईइ, समणं भगवं महावीरं तिक्लुत्तो वंदडइ 
नम॑ंसडइ, वंदित्ता नमंसित्ता जामेव दिसं पाउन्भूए तामेव दिसं पडिगए 
।1 ११७ ॥1 


छाया--ततः खलु स कामदेवः श्रमणोपासको हृष्टो- यावत्‌ श्रमणं भगवन्तं 
महावीरं प्रश्नान्‌ पृच्छति, पृष्ट्वा श्र्थमाददाति, ब्र्थमादाय भ्रमणं भगवन्त महावीरं 
नि-कृत्वो वदन्ते नमस्यति, वं० न० यस्या एव दिशः प्रादुभू तस्तामेव दिन्ञा 
प्रतिगतः । - 


शब्दार्थ--तए णं- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए- वह्‌ कामदेव श्रमणोपा- 
सक हद्ु-प्रसन्च हुश्रा जाव-यावत्‌ (उसने) समणं भगवं महावीरं श्रमण सगवान्‌ 
महावीर से पक्षिणाइं पुच्छइ-- प्रन पूछे, पुच्छित्ता- पृ कर श्रदरुमादियइ- श्रथ 
ग्रहण किया, श्रहुमोदित्ता--भ्रथं ग्रहण करके समणं भगवं महावीरं वं० न०--श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना, नमस्कार कर जामेव दिसं पाउञ्भूए-जिस दिशासे 
भ्राया था तामेव दिसं पडिगए--उसी दिशा मे वापिस चला गया । 


भावार्थं-कामदेव श्रमणोपासक ने प्रसन्न हो कर भगवान्‌ महावीर से प्रन पृ, 


प्रथं ्रहण किया पुन भगवान्‌ को नमस्कार की श्रौर जिस दिशसे श्राया था, 
उसी दिगा मे वापिस चला गया। 


भगवान्‌ का चम्पा से विहार 


सूनम्‌--तए णं समणे भगवं महावीरे श्रच्नया कयाइ चम्पाश्नो 
पडिणिक्लमइ पडिणिक्वमित्ता हिया जणवय-विहरं विहरड ॥! ११८ ॥! 
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छाया--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावी रोऽन्यदा कदाचिच्चम्पातः प्रि 
निष्कामति, प्रतिनिष्क्रम्य बह्निन-पदविहारं विहरति । 

शव्दार्थ--तए णं- तदनन्तर समणे भगवं महावीरे- श्रमण भगवान्‌ महावीर 
श्रन्नया कयाइ--एकदिन चम्पाश्नो पडिणिक्लमईइ- चम्पा से प्रस्थान कर गये पडिणि- 
क्खमित्ता--प्रस्थान करके बहिया जणवय विहारं विहरइ--ग्रन्य जनपदो मे विहार 
करने लगे । 

भावा्य--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने भ्रन्य किसी दिन चस्पाते प्रस्थान कर 
दिया श्रौर श्रन्य जनपदो मे विचरने लगे। 


कामदेव हारा प्रतिमा ग्रहुण- 

मूलम्‌--तए णं से कामदेवे समणोवासए पढमं उवास्रग-पडिमं उवस्षप- 
ज्जित्ताणं विहरइ ॥ ११६ ॥ 

छाया--तत खलु स कामदेव श्रमणोपासकः प्रथमामुपासकप्रतिमासुपसंपदय 
विहरति । 

शन्दार्थ--तए णं-तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए- वह कामदेव श्वमणोपासक 
पटठमं उवासगपडिमं- प्रथम उपासक प्रतिमा को प्रहण कर के विचरने लगा । 

भावार्य--तत्पञ्चात्‌ कामदेव श्रमणोपासक ने प्रथम उपासक प्रतिमा ग्रहण की । 

जीवन का उपसंहार-- 

मूलम्‌--तए णं से कामदेवे समणोवसए बर्हि जाव भावेत्ता वीसं 
वासादं स्रमणोचास्तग-परियागं पाउणित्ता, एकव्कारस उवासग-पडिमाश्नो 
सम्मं काएणं फासित्ता, मासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं मूसित्ता, सदि मत्ता 
श्रणसणाषए छदेत्ता, भ्रालोइय-पडिक्कते, समाहिपत्ते, कालमासे कालं किच्चाः 
सोहम्मे कप्पे सोहुम्म-्वाडसयस्स महा-विमाणस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं श्ररणासें 
विमाणे देवत्ताए उवबवन्ने । तत्थ णं श्रत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारि पलि- 
प्रोवमादं ठिई पण्णत्ता कामदेवस्स वि देवस्स चत्तारि पलिश्रोवमादं टिई 
पण्णत्ता 11 १२० 11 
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छाषा--ततः खलु स कामदेवः श्रमगोपासको वहुभिर्यावद्‌ भावयित्वा विर्नाति 
वर्षाणि भ्रमणोपासक् पर्यायं पालयित्वा, एकादश्ोपासकप्रतिमाः सम्यक्‌ कायेन 
स्पृष्ट्वा मासिद्या संलेखनयाऽऽत्मानं जोषयित्वा, षष्ठि भक्तानि श्रनशनेन चित्वा, 
श्रालोचितप्रतिक्रान्तः, समाधिप्राप्त, कालमासे कालं कृत्वा सौधम कल्पे सौधर्मा- 
वतंसकस्य सहाविमानस्योत्त रधौरस्त्येऽरणामे विमाने देवतयोपपत्न ! तत्र खलु श्रस्त्ये- 
केषा देवानां चत्वारि पत्योपमानि स्थिति प्रज्ञप्ता । ४ 


नब्दा्थ--तए णं- तदनन्तर से कामदेवे समणोवासए- वह्‌ कामदेव श्रमणोपासक 
बहूहि जाव भवेत्ता-वहृते सी प्रतिमाश्रो-श्रभिग्रहो द्वारा श्रात्मा को भावित्त कर 
वीसं वासाईं- वीस वपं तक समणोवासम परियां पाउणित्ता-श्रमणोपासक पर्यय 
को पाल कर एक्क्रारस्स उवासग पडिमाग्रो--ग्यारह्‌ उपासक प्रतिमाश्रो को सम्मं 
काएणं फासेत्ता--काय हारा सम्यक्‌ प्रकार से स्पे कर मासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं 
इूसित्ता- मासिकी सलेखना दारा भ्रात्मा को जोपित कर सहु भक्ताद्‌ श्रणसणाए 
चेदेत्ता--्रनगन हारा साठ भक्तो का छेदन कर क श्रालोडय पडिक्कंते- प्रालोचना 
करके तथा पाप कमे से निवृत्त होकर समाहिपत्ते- समाधि को प्राप्त करके काल मासे 
काल किच्चा- मृत्यु काल भ्राने पर काल करके सोहुम्मे कप्ये-सौधमं कल्पमे 
सोहुम्मर्वाडसयस्स महाविमाणस्स--सौधर्मावतसक महाविमान के उत्तर पुरत्थिमेणं- 
उत्तरपुवे दिनामे स्थित श्ररुणाभे विमाणे-श्ररुणाम नामक विमान मे देवत्ताए 
उववन्ते-देवरूप से उत्पन्न हु्रा 1 तत्थण्ं- वहां पर श्रत्थेगइयाणं देवाणं--वहुत से 
देवो की चत्तारि पलिश्रोवमाईं ठिई पण्णत्ता--चार पल्योपम की स्थिति कही गई है, 
कामदेवस्स वि देवस्त-देव रूप मे उत्पन्न कामदेव की मी चत्तारि पलिग्रोवमाई- 
चार पल्योपम की टिर्ईै-स्थित्ति पण्णत्ता- कही गई है। 


भावायं--तदनन्तर वहु कामदेव श्रमणोपासक बहुत से श्रभिग्रहो हारा यावत्‌ 
ग्रात्मा को भावित करता हुश्रा वीस वपं तक श्रमणोपासक पययि पाल कर, ग्यारह 
उपासक प्रतिमाग्नो (ग्रभिग्रहो) को सम्यक्‌ प्रकार से काय हारा स्प करके मासिकी 
सनेखना द्वारा श्रात्मा को जोपित कर श्रनशन दारा साठ भक्तो कायेदन करके 
सर्थात्‌ एक मास तकत सथारा करके ग्रानोचना करके तथा पापो से निवृत्त होकर के 
यथावमर समावि पूर्वक मृत्यु प्राप्त कर सौवर्मं कल्प के सौवर्मावतसक महाविमान 
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के उत्तरपूवं मे स्ररुणाम नामक विमान मे देवरूप से उत्पच्च हृश्रा। व्हा पर वहुतसे 
देवो को चार पत्योपम की स्थिति है, कामदेव की स्थिति भी चार पल्योपम वताई 
गई ह। 
कामदेव का मविष्य-- 
मूलम्‌--^सेणं, भते! कामदेवे ताश्रो देव-लोगाश्नो श्राउ-क्छएणं 
मव-क्खवएणं ट्ड-क्वएणं श्रणंतरं चयं चत्ता, काहु गमिहड, कहि 
उववच्जिहिडइ ?"" 


“गोयसा ! महा विदेहेवासे सिन्फिहिड" । निक्खेनो ।॥ १२१ ॥। 
11 सत्तमस्स श्रङ्कस्स उवासगदसाणं बिइयं कामदेवज्भयणं समत्तं । 


छाया--“स खलु भदन्त } कामदेवो देवस्तस्माहेवलोकादायु.क्षयेण भवक्षयेण 
स्थितिक्षयेणानन्तरं चय ॒च्युत्वा कुत्र गमिष्यति । कुत्रोत्पत्स्यते ? “गौतम ! महा- 
विदेह वषं सेत्स्यति ? निक्षेपः । 


शब्दा्थ--से णं भते ! कामदेवे -है भगवन्‌ वह कामदेव नामक देव ताग्नो देव- 
लोगाश्रो--उसर देवलोक से श्राउक्खवएणं--श्रायुक्षय भवक्लएणं--मवक्षय टिइक्वएणं- 
स्थिति क्षय के श्रणंतरं चयं चइत्ता-श्रनन्तर च्यवकर कहि गमिहिइ-- कहो जाएगा ? 
कहि उववज्जिहिड--कर्हां उत्पत्च होगा ? गोयमा। हे गौतम । महाविदेहै वासे 
सिज्मिहिद- महा विदेह नामक वपं मे सिद्ध होगा । निक्षेप । 


भावार्थ--(गौतम ने पएृद्ा) “हि भगवन्‌ । वह्‌ कामदेव नामक देव उस देवलोक 
से श्रायु क्षय स्थिति क्षय श्रौर भव क्षय होने पर च्यवकर कहां जाएगा ? कां 
उत्पन्न होगा 2” भगवान्‌ मे उत्तर दिया--“हे गौतम '। महाविदेह नामक वषमे 
उत्पन्न होकर सिद्धि प्राप्त करेगा 1” निक्षेप पूर्ववत्‌ । 


टीका--उपसगं की घटना के पश्चात्‌ कामदेव ने प्रतिमां ्रद्धीकार की, श्रात्म- 
शुद्धि के मागे पर उत्तरोत्तर वढता गया श्रीर्‌ वीस वपं तकश्रावकके रूपमे धर्मान 
प्ठान करके स्वगं मे उत्पन्न हुश्रा। व्हा से च्यवन करके वहु भी महाचिदेहक्षेचमे 
उत्पन्न होगा म्रौर मो प्राप्त करेगा । 


॥# 
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सूत्र मेँ नीचे लिखे तीन पद ध्यान देने योग्य ह--श्रालोइय, पडिक्कते श्रौर 
समाहिपत्ते- कामदेव ने सर्वं प्रथम श्रालोचना की! इसका प्रथं है भ्रच्छी तरह 
देखना । उसने अ्रपने जीवन का सूक्म निरीक्षण करिया ज्रौर यह्‌ पतता लमाया कि 
दुवेलता, विचारो की मलिनता श्रथवा श्रन्य दोप कहोंचिहृए ह" अ्रालोचना के 
वाद प्रतिक्रमण किया। इसका श्र्थं है वापिस श्राया" श्रात्मा रागद्वेष तथा कपायो 
के कारण बाहिरि की भ्रोर भटकता रहता है 1 इन्द्रियो के विषयो एव भ्रन्य सुखो की 
ग्रोर भागतादहै। उसे वहांसे हटा कर पून श्रपनी स्वाभाविक स्थितिमेलानादही 
प्रतिक्रमण दहै । प्रतिक्रमण भ्रालोचना के पर्चात्‌ होता है क्योकि प्रात्म-दोषोका 
पता लगे विना उनसे हटना सम्भव नही है। श्रपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त होने 
पर श्रात्मा क्लेगो से मुक्तहो जाता है ग्रौर ्रान्तरिक अरानन्द का म्रनुभव करता 
है। इसी को समाधि कहते है! प्रतिक्रमण के परचात्‌ कामदेव नै इस भ्रवस्थाको 
प्राप्त किया । 


।1 सप्तम अद्ध उपासकदन्ञा का द्वितीय कामदेव ्रध्ययन समाप्त ॥1 





वष्धयमनज्गरयया 


(स 


तुत्तीय अध्ययन 


मूलम्‌--उक्खेवो तदइयस्स श्रज्भयणस्स-एवं खलु जम्बू ! वेणं कालेणं तेणं 
समएणं वाणारतीं नामं नथरी । कोदट्रुएु चेइए । जियसत्तेराया 1 १२५ ॥ 


खाया--उपक्षेपस्तृतीयस्याध्ययनस्य--एवं खलु जम्बूः ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये वाराणसी नाम नगरी कोष्ठकर्चत्यम्‌, नितश्चत्र्‌ राजा । 


बब्दार्थ--तृतयाध्ययन का उपक्षेप पूरव॑वत्‌-एवं खलु जम्बू ! हे जम्बू । इस 
प्रकार तेणं कालेणं तेणं समएणं-- उस काल उस्र समय वाणारसी नामं नयरी-- 
वाराणप्ती नाम की नगरी थी कोटुए चेइए्-कोप्ठक ताम का च॑त्य था, नियसतूराया 
--जितदात्रु राजा था) 


भावा्यं--है जम्बु ! उस काल उस समय वाराणसी नामकं नगरी थी, वहां 
कोष्ठक नामक चैत्य था श्रौर जित शत्रु राजा राज्य करता था। 


टीका--तुतीय श्रव्ययन मे चुलनीपिता नामक श्रमणोपासक का वर्णेन ह । 
श्रध्ययन के प्रारम्भ मे उपक्षेप का निर्देश किया गया रह । इसका श्रथं है जसे हितीय 
्रध्ययन मे श्री जम्बू स्वामी के प्रन श्रौर ध्री सुधर्मा स्वामी के उत्तर के साथ 
प्रारम्भ हृश्रा, उसी प्रकार यहां पर भी प्रह्न प्रादि कौ योजना करे लेनी चाहिएु। 
जम्बू स्वामी ने सुवर्मा स्वामी से पृद्धा--भगवन्‌ । यदि द्ितीय ब्रध्ययन का भगवान्‌ 
महावीर ने उपरोक्त श्रथं वतायादहतो तृतीय प्रघ्ययन का क्या श्रथ है? सूर्ध्मा 
स्वामीजीने उत्तरदियाहि जम्बू । मेने तृतीय श्रध्ययन को नीचे लिखे भ्रनुसार 
सुना दहै 1 यहा वृत्तिकार के नीचे लिते गव्द है 

'उक्खेवो' त्ति उपक्षेप---उपोद्घातः तृतीयाध्ययनस्य वाच्यः, स चायम्‌--जइणं 
भन्ते ! समणेणं भगवया जाव सम्पत्तेणं उवासगदसाणं दोच्चस्स भ्रज्सयणस्स श्रयमट्‌ठे 
पण्णत्ते तच्चस्स णं भते ! श्रज्छयणस्स के श्रट्‌ठे पण्णत्ते ? इति कण्ठयर्चायम्‌ ।' 
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वाराणसी नगरी मे जितत्रु नाम का राजा था। प्रकृत मे वाराणसी का 
वाणारसी हो जाता है इसी भ्राधार पर हिन्दी मे वनारस कटा जाता रहा ह 1 भारत 
के स्वतन्त्र होने पर पून सस्रत नाम को महद्व दिया गया ग्रीर्‌ उसे फिर्‌ वाराण्ती 
कहा जने लमा है । 

कोटुए- वरहा कोप्ठक नामका चैत्य था। कही-कटी इसके स्थान प्र महाकाम 
वन का नि्देन भिलतादहै) 


चुलणीपिता का परिचय श्रौर पौषधेग्रहण-- 


मूलम्‌--तत्थ णं बाणारसीए नयरीए चुलणीपिया नासं गाहावईं परिव- 
सड, श्रे, जाव श्रपरिभूए! सामा मारिया 1 श्रु हिरण्ण-कोडीग्मो 
निहाण-पउत्ताश्रो, श्रद्रु वुडहि-पउत्ताश्रो, भ्रट पवित्थर-पउत्ताश्रो, श्रु वया 
दसगोसाह्स्सिएणं वएणं ।! जह्‌ श्राणंदो राईसर जाव सन्व-कजञ्ज-वडढावए 
यावि होत्था ! सामी समोसटं । परिसा निरगया ! चुलणीपियावि, जहा 
श्राणंदो तहा, निगगश्रो । तहैव गिह्धिम्मं पडिवजञ्जइ । गोयस पुच्छा ! 
तहैव सेसं जहा कामदेवस्स जाव पोसहु-सालाए पोसहिए बंभचारी 
समणस्स॒ भगवश्नो महावीरस्स श्रंत्ियं धम्मपरण्णात्त उवसंपस्जित्ताणं 
विहरइ ।\ १२३ 1 

खछाया-- तत्न खलु वाराणस्यां नगर्या चुलनौपिता नास गाथापतिः परिवसति, 
भ्राठ्यो, यावदपरिभूत । शयामा भार्या । भ्रष्ट हिरण्यकोट्यो निघानप्रयुक्ता.+ श्रष्ट 
वृद्धिप्रयुवता", अष्ट प्रविस्तरप्रयुद्ताः श्रष्टन्नजा दशागोसाहचिकेण व्रजेन ! यथा 
ग्रानन्दो राजेश र-यादत्सर्वकार्यवद्ध पकस्चासीत्‌ । स्वामी समवसृत । परिषन्नि- 
गेता, चुलनौपितएऽपि यथानन्दस्तथा निर्गत. । तथेव गृहधर्म प्रतिपद्यते । गौतम 
पृच्छा तथेव । शेषं यथा कामदेवस्य यावत्‌  पौषधज्ञालायां पौषधिको ब्रह्मचारी, 
श्रमणस्य भगवत्तो महावी रस्यान्तिकीं घर्म॑प्रज्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 

शन्दाय--तत्थ णं वाणारसीएु नयरीए-उस वाराणसी नगरी मे चुलणीपिथा नामं 
गाहावइ परिवसई--चुलणी पिता नमक गाथापति रहता था, श्रङ्ढे जाव श्रपरिभूए 
` वहे श्राड्च-वनाढय यावत्‌ श्रपरिभूत था, सामा भारिया--उसकी श्यामा नामक 
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भार्या थी, श्रटु हिरण्णकोडीश्रो-प्राठ करोड सुवणं, निहाण पउत्ताश्रो-कोपमे 
रे हुए ये श्रह्ु बुद्धि पञत्ताश्नो-श्राठ कोटि व्यापारमे लगेहुएयथे। श्रटु पवित्र 
पउत्ताग्रो--्राठ करोड भवन तथा भ्रन्य उपकरणोमे लगे हुए ये, श्रद्ु वयो दसगो- 
साहुस्सिएणं वएणं--दस्त हजार गायो के एक गोकुल के हिसाव से श्राठ गोकुल थे 
ग्र्थात्‌ श्रस्सी हजार गौं थी 1 म्रानन्द की तरहं जहा प्राणदो राईसर जाव स्वं 
कज्ज वङ्ावए यावि होत्था--वह भी राजा-ईदवर श्रादि का श्राघार यावत्‌ सव कार्यो 
का वर्धक था सामी समोसदे-भगवान्‌ महावीर स्वामी पारे परिसा निश्गया-परिपद्‌ 
निकली, चलणीपियाचि--चलनीपिता भी जहा भ्राणदो तहा निग्गग्रो--म्रानन्द के 
समान घर से निकला, तहैव गिह धम्मं पडिवज्जइ-उसी प्रकार गृहस्य धमं स्वीकार 
करिया, गोयम्‌ पुच्छा तहैव--उसी प्रकार भगवान्‌ गौतम ने प्ररत किया, सेसं जहा 
कामदेवस्स--गेप वृत्तान्त कामदेव के समान जानना चाहिए ) जाव--यावत्‌ वहं 
पोसहसालाए-पौपवयाला मे पोसहिए बंभचारी-पौपध तथा ब्रह्मचयं स्वीकार कर 
के समणस्स भगवश्रो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर के श्रतियं--पास प्राप्त 
धरम्मपरण्णाति--घर्मं प्रज्ञप्ति को उवसंपज्जित्ता णं विहुरदइ-- स्वीकार करके विचरने 
लगा । 


भावाथ--उस वाराणसी नगरी मे चुलनीपिता नामक गाथापति रहता था। 
वह्‌ सव प्रकार सम्पन्न यावत्‌ श्रपरिभूत (्रजेय) था। उसकी र्यामा नामक भार्या 
थी। प्राठ करोड सुवणं कोप मेजमाथे, श्राठकरोडव्यापारमेलगे हुएथे। 
प्रीर म्राठ करोड घर तथा समानमे लगे हृएयथे। दस हजार गायो के एक गोकुल 
के हिसाव से श्राठ गोकुल वे श्रथति भ्रस्सी हजार पञयुधनथा। कहं भी श्रानन्दकी 
तरह राजा-ईशवर श्रादि का श्राधार यावत्‌ सव कार्योमें प्रोत्साहन देने वाला था। 
महावीर स्वामी पधारे, उपदेश श्रवण के लिए परिपद्‌ निकली । चुलनीपििता भी 
ग्रानन्द श्रावक की भत्ति घर से निकला श्रौर उसी तरह गृहस्थ धमं को स्वीकार 
किया। उसी प्रकार गौतम स्वामी ने प्रदन पूै। रोप वृत्तान्त कामदेव के समान 
जानना चाहिए । यावत्‌ वहु भी पौपधनाला मे पौपव तथा ब्रह्मचयें को स्वीकार 
करके भगवान्‌ महावीर केद्वारा प्रतिपादित धम॑प्रज्नति को श्रद्धीकार करके विचरते लगा 
ग्र्थात्‌ तदनुसार मध्य-रात्रि के समय धर्मसाधना केरने लगा । 
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उपसग के लिए देव का श्रागमन 
मूलम्‌-तए णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्त पुन्वरत्तावरत्त काल- 
समयंसि एगे देवे श्र॑तियं पाउव्भूए्‌ \ १२४ ॥ 


द्याया--तत्तः खलु तस्य चुलनीपित्नुः श्रमणोपासतकस्य पुवराच्रापरराच्रकालसमये 
एको देवोऽन्तिक प्रादुम्‌ तः । 


शव्दार्थ--तएु णं--तदनन्तर तस्स चुलगीपियस्स सतणोवासयस्स--उस चुलनी- 
पित्ता श्वमणोपासक के ग्रंत्तियं-समीप पुव्वरत्तावरत्त कालसमयंसि-मव्यरात्रि कै 
सयम एगे देवे पाउव्भृए- एक देव प्रकट हूश्रा । 


चुलनीपिता को घमकी-- 

गलम्‌--तए णं से देवे एं सहं नीलृप्पल जाव रासि गहाय चुलणीपियं 
समणोदासयं एवं वयासी--"हं भो चुलणीपिया ! समणोचासया { जहा 
कामदेवो जाव न भजसि, तोते ग्रहं श्रज्ज जेटठं पत्तं साग्रो गिहाश्रो 
नीणेमि, नीणित्ता तव श्रम्गश्रो घाएमि, घाइत्ता तश्नो मंससोल्ले करेमि, 
करेत्ता श्रादाण-सरियंसि कडाहयंसि श्रदहैमि, श्रहुहित्ता तव मायं मंक्षेण य 
सोणिएण य श्रायंचासि, जहा णं तुमं श्रटु-दुहुट्-वसद्टे शरकाले चेव जीविया- 
त्रो ववरोचिज्जसि \\ १२४ ॥ 


छाया--ततः खलु स देव एकं महुन्लीलोत्पल यावर्यस्त गृहीत्दा चुलनीपितरं 
भरमणोपासकमेवमवादीत्‌--हंभो चुलनीपितः ! श्रमणोपासक्‌ ! यथा कामदेवो 
यावच्च मनषि र्हं तेऽहंमद्य ज्येष्ठं पुत्र स्वक्तात्‌ गृहात्‌ नयासि, नीत्वा तवाग्रतो 
घाततयालि, घातयित्वा, चतरिणि मांसरल्यकानि करोनि, त्वा श्रादहनभृते कटाहे 
भ्रादहासि, श्रादह्य तव यात्रं ससिन च उतेणितेन चाऽऽसिञ्चामि यथा खलु त्वभारत्त- 
दुःखात्त-वरार्तोऽकाल एव जीचितादचपरोपयिषप्यसे । 
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शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से देवे-वह्‌ देव एग-एक महु नीलुप्पल--एक महान्‌ 
नीलोत्पल के समान जाव-यावत्‌ श्रसि-तलवार को गहाय ~ ग्रहण करके चुलणीपियं 
-चृलनी पिता समणोवासयं--श्रमणोपासक को एवं वयासी-इस प्रकार कह्ने लगा- 
हभो-हे चुलणीपिया । चुलनीपिता 1 समणोवासया--श्रमणोपासक । जहा- जैसे 
कामदेवो--कामदेव श्रमणोपासक से कहा था जाव-यावत्‌ तू न भंजेसि-नियमादि 
को तही दछोडता तोते-तो तेरे श्रहु- मे श्रज्ज--श्राज जेटटं पुत्तं--ज्येष्ठ पुत्रको 
साश्रो गिहाश्रो--श्रपने घर से नीणेमि-लाता ह, नीणित्ता--लाकर तव श्रगगश्रो-- 
तेरे सामने घाएभि-मारता हूं घादत्ता- मार कर के तश्रो मसंसोत्ले करेमि- तीन 
मसि खड करता हूं, करित्ता-करके श्रादाण भरियंत्ति कडाहुयसि--प्रादान (तेल) 
से भरी हई कडाही मे श्रहुहैमि-तलु गा श्रहहित्ता-तलकर तव गायं- तेरे शरीरको 
मंत्ेण य~ माप ग्रौर सोणिएण य श्रौर रुधिर से श्रायचामि--खीटे देता हूं जहाणं- 
जिसमे वुमं--नू श्रद-दुहट् वसद्टे-ग्रति चिन्ता मग्न दु खातं होता हुश्रा श्रकाले चेव- 
ग्रकाचें ही जीवियाश्नो--जीवन से ववरोदिनज्जसि- पृथक्‌ हो जाएगा । 


भावार्थ--वह्‌ देव नील कमल कै समान यावत्‌ तलवार लेकर चुलनीपिता 
श्रावक को वोला--“ह चुलनीपिता श्रावक । यावत्‌ कामदेव की तरह कहा” यावत्‌ 
लील श्रादि को मग नही करेगातो तेरे वडे ल्केैको घर से लाकर तुम्हारे सामने 
मार डालूगा। उसके तीन टुकडे करू गाग्रौर शूल मे पिरोकर तेल से भरी हुई कढाई 
मे पकाऊगा। तुम्हे उसके मासि श्रीर्‌ खूनसे द्ीटूगा । परिणामस्वरू्प तुम चिन्ता- 
मगन, दुखी तथा विवय होकर श्रकालमे जीवृनसे हाध घो वैठोगे। 


चुलनीपिता क्रा ज्ञान्त रहना-- 
मूलम्‌--तए णं से चुलणीपिया समणोवासतएु तेणं देवेणं एवं वृत्ते 
समाणे श्रभीएु जाव विहूरइ \! १२६ ॥ 


छाया--ततः खलु स दुलनीपिता श्रसणोपासकस्तेन देवेनेवसुव्त. सच्भीतो 
यावत्‌ विहरति । 
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अब्दायं--तए णं--तदनन्तर से चुलणीपिया-- वह्‌ चुलनीपिता समणोवासए-- 
श्रमणोपासक तें देवेणं--उस देव के एवं-एेसा वत्ते समाणे-कहने पर भी ्रभीए 
जाव--यावत्‌ निर्भय विंहुरइ--वना रहा । 


भावा्थ--चुलनीपिततः श्वमणोपास्क देवता के एेसा कटने पर भी निभेय यावत्‌ 
नान्त रहा । 


गूलम्‌--तए णं से देवे चुलणोपियं समणोवाघयं श्रभीयं जाव पास 
पासित्ता दोच्चंपि तच्चंपि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-हंमो 
चुलणीपिया { समणोवासया! ” तं चेव भणद्‌, सो जाव विहुरइ ॥ १२७ ॥ 


छाया--तत खलु सं देवरइचुलनीपितरं श्रमणोपासिकमभीतं यावत्‌ पश्यति, 
दृष्ट्वा हितीयमपि तृतीयमपि चुलनोपितरं श्रमणोपालकमेवमवादीत्‌--हंभो चुलनी- 
पित ! श्रमणोपासक ! तदेव भणति स यावद्िहुरति । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से देवे--उस देव ने चुलणीपियं समणोवासयं-- 
चृलनीपिता श्रमणोपासक को श्रभीयं जाव पासई-निर्भय यावत्‌ शान्त देखा, 
पासित्ता-देखकर दोच्चंपि तच्चंपि- द्वितीय तथा तृतीय वार चुलणीपियं समणो- 
वासयं चुलनीपिता श्रमणोपासक को एवं वयासी-- इस प्रकार कहा-- हुंभो चुलणी- 
पिया--है चलनीपिता 1 समणोचासया । श्रमणोपासक ! तं चेव भणडई--पुन- वही 
वचन कहे सो जाव विहरइ--वह भी यावत्‌ निर्भय विचरता रहा । 


भावार्थ--जव देव ने चुलनीपिता श्रमणोपासक को निर्भय यावत्‌ शान्त देखा तो 
दूसरी वार तथा तीसरी वार वही वात कटही। वचुलनीपित्ता भी निर्भय यावत्‌ 
शान्त वना रहा । 


दीका--प्रस्तुत सूत्र मे देव कृत उपसग का वर्णन है जो कामदेव से भिन्न प्रकार 
काहे श्रादाण भरियं्ि-ग्रादाणकाब्र्थंहै तैल या पानी श्रादि श्राद्र वस्तुं यहं 
टीकाकार के निम्नलिखित शब्द हँ--“श्ाद्रहणं यडुदक-तैलादिकमन्यतर द्रव्य पाका- 
याग्नवुत्ताप्यते तद्भूते, कडाहयंसि' त्ति कटाहे-लोहमयभाजनविशेष श्रद्रहयाभि 
उत्क्वाथयामि 1" 





तृतीय श्रघ्ययन २१३ 


१ 0 0 9 0 + 9 9 8 क । 


हिन्दी मे इसके लिए श्रदहुन गन्द का प्रयोग होता है यह्‌ श्राद्धं दहन से वना है। 
इसका रथं है-घी, तेन, पानी प्रादि वे वस्तुएंजो गीली होने पर भी जलती हं । 


पुत्रो का वध प्रर चुलनीपिता का श्रविचलित रहना- 
मूलम्‌--तए णं से देवे चुलणी पियं समणोवासयं श्रभीयं जाव पासित्ता 
प्रायस्ते ४ चुलणीपियस्स समणोवासयस्स जेदु पत्तं गिहाश्रो नीणेइः 
नी णित्ता श्रग्गश्रो घाएड, घाडइत्ता तश्रो संससोत्वए करेइ, करेत्ता श्रादाण 
भरियंसि कडाहुयंसि श्रहूहैड, श्रहहित्ता चुलणीपियस्स समणोवासयस्स गायं 
मेसेण य सोणिएण य श्रायंचडइ ॥\ १२८ ॥ 


यया--तत. खलु से देवहचुलनी पितरं श्रमणोपासकमभीतं यावद्‌ दुष्ट्वा श्राशु- 
रप्त ४ इचुलनीपित्रु श्रमणोपासकस्य ज्येष्ठं पुत्र गृहाच्चयति, नीत्वाऽग्रतो घातयति; 
घातयित्वा त्रीणि मांसश्लूल्यकानि करोति, कृत्वा, ग्रादहनभूते कटाहे श्रादहत्तिः 
श्रादह्य चुलनीपितु श्रमणोपासकस्य गात्रं मांसेन च शोणितेन चाऽऽसिञ्चति । 


शव्दार्य--तए णं-तदनन्तर से देवे--उस देव ने चुलणीपिय समणोवासयं-चुलनी- 
पिता श्रमणोपासतक को श्रभीयं जाव पास्तित्ता--ग्रभय यावत्‌ देख कर श्रायुरुत्ते ४-- 
क्रोधित होकर चुलणीपिवस्स समणोवासयं-चलनीपिता के जे पुत्तं-वडे पुत्रको 
गिहाश्रो-घर से नीणेड-- निकाला नीणित्ता-- निकाल कर के श्रग्श्रो घाएइ--उसके 
सामने मार डाला, घाडइत्ता-मार करके तश्रो-तीन मससोल्लए करेड-मासकरे 
तीन द्रुकडे किए करेइत्ता--करके श्रादाण भरियस्ति कडाहयसि- श्रदहन से भरे हृए 
कडाहे मे श्रहहैद--तला, श्रटहिता--तलकर के चुलणीपियस्स समणोवासयस्त- 
चूलनीपिता श्रमणोपासक के गायं--गरीर पर मंसेण य-- मास ग्रौर सोणिएण य-- 
रोणित्त से श्रायंचइ-छीटे दिए 1 


भावार्थ--तव तौ वह्‌ देव क्रोधित होकर चुलनीपिता श्रावक के बडं लडकेको 
घर से निकाल लाया उसके सामने लाकर मार डाला, मरौर तीन टकडे किए । 
उन्हे तैलस भरे कढाहमे तलां श्रौर उसके मास श्रौर रुधिरसे चुलनीपिताके 
दारीर पर छीटे मारे । ॥ 
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मूलम्‌--तषए णं से चुलणीपिया समणोवासए तं उज्जलं जाव श्रह्यिा- 
सेड 1 १२९ ॥ 


छाया-तत खलु स चुलनी पिता श्रमणोपासकस्तासुज्ज्वलां यावदध्यास्ते । 


चन्दाथं--तए ण-- तदनन्तर चुलणीपिया समणोदासए--चुलनीपिता श्र मणोपास्क 
ने तं उज्जल--उस तीव्र जाद-यावत्‌ वेदना को श्रह्यासेइ- सम्यक्‌ प्रकारसे 
सहन किया । 


भावाय--चूलनीपिता श्रावकने देव वारा दिए हुए कष्ट की उस श्रसह्य वेदना 
को गान्तिपूर्वेक सहन किया । त 


मूलम्‌-तषए णं से देवे चुलणीपिय समणोवासयं अरभीयं जाव पासङः 
पासित्ता दोच्दंपि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी-- "हं भो चुलणी- 
पियां समणोवास्तया ! श्नपत्थिय-पत्थया ! जाव न भंजेसि, तो ते श्रहुं ्रज्ज 
मन्फिमं पत्तं साश्रो गिहाश्रो नीणेभि, तव श्रर्गश्रो घाएमि" जह्य जेट्ठं 
पुत्तं॑तहैव भणइ, तहैव करेइ ! एवं तच्चंपि कणीयसं जाय श्रह्यासेडइ ` 
।\ १३०11 


छया--ततः खलु स देवदचूलनीपितरं श्रसणोपासक्मभीतं यावत्‌ पश्यति, 
दृष्टवा ह्ितौयमपि चुलनीपिततरं श्रमणोपासकमेचमवादीत्‌--णहुंमो ! चुलनीपितः 1 
श्रमणोपासक { श्रप्र्पयतप्रार्थक { यावन्न भनक्षि तहि तेऽहमद्य मध्यमं पुत्र 
स्वस्माद्‌ गृहाच्चयामि, नीत्वा तवाऽग्रतो घातयासि" यथा ज्येष्ठं पुत्रं तथैव भणति, 
तथेव करोति, एवं तृतीयमपि कनीयांसं यावदध्यास्ते 1 


न्दाथ--तएु ण- तदनन्तर सं देवे--उस देव ने (चुलनीपिता श्रमणोपासक को) 
ग्रभीयं जान पप्सइ--श्रभय यावत्‌ देखा पासषित्ता-देख कर के दोवारा चुलणीपिथं 
समणोवासयं एवं वयासी--चुलनीपिता श्रमणोपा्तक के प्रति इस प्रकार कहा-- 
हंभो-दे चूलणीपिया समणोवास्या] -चुलनीपिता 1 श्रर्मणोपासक । श्रपतिथ्य पत्यया ! 
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--स्रप्राधित प्र्थात्‌ मृत्यु की प्रार्थना करने वाले जाव न भेजेसि--यावत्‌ त्रु नियमो 
को नही तोञ्गा तो ते-तो तेरे श्रज्न--प्राज श्रहु-म मज्ज्िमं पुत्तं-मकलेपृत्रको 
साग्रो भिहाभ्रो नोणेमि--घरसे लाता हं नीणित्ता--ला कर तव श्रगगग्रो घाएमि 
-तेरे भ्रागे मागता हृ जहा-जैसे जेट्‌ठं पुत्त-ज्येष्ठ पृच्रके विपयमेकहाथा 
तहैव भणद-वेसे ही कहा तहेव करेड-ग्रौर वैसे ही किया) एव--इसी प्रकार 
तच्चपि- तृतीय कणीय छोटे पत्र को भी किया, जाव--यावत्‌ जाव श्रह्यासेद-- 
नलनीपित्ता ने उस उपसर्गे को सहन किया । 


भावा्थ--तव भी जव देव ने चूलनीपिता श्रावक कौ निर्भय यावत्‌ देखा, तो 
पून उससे कहा--च्ररे मृत्यु की प्रार्थना करने वाले! यदित गीलादिको भग 
नही करता तोम भ्राज तेरे मने पुत्रको धरसि लाकर तेरे सामने मारताहूः। 
इम प्रकार उसने ज्येष्ठ पुत्रक सम्बन्यमे जैसा कहा था वसा ही किया। चुलनी- 
प्रिताने उस ग्रसट्य वेदना को म्रन्त तक सहन किया । देवने तृतीय पृत्र के विषय 
मे मी उसी प्रकार कहा श्रौर चुलनीपिता कै सामने लाकर मार डाला) किन्तु 
वहु विचलित न हूत्रा । 


साताके कध की धमकी- 

मूलम्‌-तए णं से देवे चुलणीपियं समणोवासयं प्रभं जाव पास, 
पासिच्ा चउत्थंपि चुलणीपियं समणोवासयं एवं वयासी--“हुभो चुलणी- 
पिया ! सरनणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थया ! ४, जई णं तुं जाच न भंजेसि, 
तश्रो, श्रहुं म्रज्नजा इमा तव माया सहा सत्थवाही देवय-गुर्-जणणी 
दुक्कर-दुदकरकारिया, तं वे साश्नो गिहाश्रो नीणेनि नीणित्ता तव च्रग्गन्चो 
घाएनि छाइत्ता तग्र संससोल्लएु करेसि, करेतच्ता श्रादण-भरियंति कडाहु- 
यंति ग्रहुहैभि, श्रहुहित्ता ववं मायं संसेण य सोणिएण थ श्रायंचान्नि, जहा णं 
तुलं श्रहु-दृह्-वटं श्रकाले चेव जौ चियाश्रो वदरोविज्जसि'' ।। १३१ ॥ 

छया--तत. खलु स देवक्चुलनी पितर श्वसणोपासकमभीतं यावत्पद्यति, दृष्ट्वा 
चतुर्थमपि चुलनीपितर श्वमणोपासकमेवमनादीत्‌-हंमो ! चुलनीपित ! भसणो- 
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पासक 1 श्रप्राथितप्रार्थेक 1 यदि खलु व्वं यावन्न भनक्षि ततोऽहुमद्य येयं तव माता 
भद्रा सार्थवाह देवतगुरु-जननी दुप्करदुष्करकारिका ता ते स्वस्माद्‌ गृहात्नयामि, 
नीत्वा तवाग्रतो घातयामि, घातयित्वा त्रिणि मासतश्रूल्यकानि करोमि, एत्वाऽऽदान- 
भृते कटाह श्रादहामि, श्रदह्य तव गात्रं मांसेन च श्रोणितेन च।ऽऽसिञ्चामि यथा खतु 
त्वमात्त दु.खत्ति वशा््तोऽकाल एव जीविता चपरोपयिष्यसे । 


करव्दा्थ--तए णं से देवे- तदनन्तर उस देव ते चुलणीपियं समणोवासय-- चुनणी- 
पिता श्वमणोपास्तक को श्रभीय जाब पासइ- निर्भय यावत्‌ देखा, पासित्ता- देख कर 
चरत्य पि-चौयी वार चुलणीपियं समणोवास्यं--चुलनीपिता श्रमणोपासक कौ 
एवं वयासी-इस प्रकार कहा--हुंभो चुलणीपिया ! स्मणोवासया !--हे चूलणीपिता 
श्रमणोपासक । भ्रपत्थियपत्थीया- मृत्यु की प्रार्थना करने वाले जइणं- यदि तुम॑-- 
त्‌ जाव--यावत्‌ न भजेसि-रीलादि गणोको भगवन करेगा तंतश्नो ग्रहतो 
श्रज्ज--श्राज जा इमा--जो यह्‌ तव माया-तेरी माता भदा सत्यवाही-भद्रा 
सार्थवाही देवय-गुर-जणणी- देवता तथा गुर के समान जननी है इुक्कर-दुक्कर- 
कारिया--जिसने तेरा (लालन पालनादि) ग्रति दुष्कर कायं किया है तं ते--उसको 
सा्रो गिहाश्नो-त्रपने घरसे नीणेमि-लाता हं नीणित्ता-लाकर तव श्ररग्गश्रो 
घाएनि- तेरे सामने मारता हुँ घाइत्ता--मार करके तश्रो- तीन मंससोल्लए- मांस 
खड करेभि--करता हु करित्ता--करके श्रादाण भरियं्ति कडाहयंसि-त्रदहन भरे 
कडठे मे ब्रहुहैमि-तलता हैँ ्रहहित्ता- तलकर तव गायं-तेरे रीर को मंसेण य- 
मास श्रौर सोणिएण य-लोणित से श्रायंचाभि-सिञ्चन करता हं, जहा णं त॒मं- 
जिससे त्रु शह दह्र वसहे-भ्रातं, दु खी तथा चिकन हो कर श्रकाले चेव--श्रकालमे 
ही जीवियाग्रो बवसेविज्जसि--जीवन ते रहित हो जाएगा । 


भावायं--उस ने चौथी वार चुलनीपिता से कहा--“्ररे चुलनीपिता । श्रनिष्ट 
के कामी यदितृत्रतोको मगनही करतातोर्मैतेरी भद्रानामकीमताकोजो तेरे 
लिए देवता तथा गुर के समान पूज्य है तथा जिसने तेरे लिए भ्रनेक कष्ट उठाए 
घर से निकाल लाञंगा, श्रौर तेरे समाने मार डानुगा। उसके तीन दुकड़े करके 
तेल से भरे कडाहे मे तलु गा। उसके मास श्रौररुधिरसेतेरे शरीरको छीटूमा। 
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जिससे तु चिन्ता-मग्न तथा विवशहो कर श्रकालमे ही जीवनसे हाय धो वैवठेगा। 


मूलम्‌--तए णं से चुलणीपिया समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
श्रभीएं जाव विहुरइ ।\ १३२ ॥। 


छाया--तत. खलु स चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेन देवनेवमुवत. सन्नमीतो 
यावद्धिहुरति । 


दब्दा्थ--तए ण॒ से- तदनन्तर वहु चुलणीपिया समणोवास्ए- चूलनीपिता 
श्रमणोपासक तेणं देवेण-उस दैव के एवं वृत्ते समाणे-एेसा कहने पर भी श्रभीए 
जावे--यावत्‌ निभेय होकर विहूरइ--धर्माराधन मे लगा रहा । 


भावा्थं--चूयनीपिता श्रावक दैव के एसा कुनै पर भी निर्भय वना रहा । 


मूलम्‌--तए णं से देवे चुलणीपिय समणोवासयं जाव विहरमाणं पासडः 
पासित्ता चुलणोपियं समणोवासयं दोच्चंपि तच्चंपि एवं वयाक्षी-'हुभो 
चुलणीपिया ! समणोचवासया ! तहेव जाव ववरोविञ्जसि ।॥ १३३ ॥ 


छया--तत खलु स देवश्चुलनीपिदरं श्रसमणोपासकमभीतं यावद्‌ विहूरमाणं 
पटयति, दृष्ट्वा-चुलनी पितरं श्रमणोपासकं द्ितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीत्‌-“हुंभो 
चुलनीपितः ! श्रमणोपासक ! यावद्‌ व्यपरोपयिष्यसे 


शब्दा्थ--तए ण से देवे-तदनन्तर वह्‌ देव चुलणीपियं सम णोवासयं-चुलनी पिता 
श्रमणोपासक को श्रभीयं जाव-निभेय यावत्‌ विहूरसाण-वमं सावना मे स्थिर पासदइ- 
देखता है, पातसित्ता-देखकर चुलणी पियं समणोवासयं--चुलणीपिता श्रमणोपास्रक 
को दोच्चपि तच्चंपि--द्धितीय वार भ्रौर तृतीय वार एवं वयासी- इस प्रकार कह्ने 
लगा--हुंभो-- हे चुलणीपिया सणोवासय ! --चुलनीपिता श्रमणोपासकं । तहेव-- 
उसी प्रकार पहले कौ माति कहा, जाव ववरोचिज्जसि--यावत्‌ मृत्यु को प्राप्त 
करेगा । 


भावा्थं-देवता ने उसे निर्भय ए स्थिर देखा तो दूसरी श्रौर तीसरी वार वही 
वात कही--“चुलनी पिता श्रावक । उसी प्रकार यावत्‌ मारा जाएगा 1" 
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चुलनीपिता का क्षुब्ध होना श्रौर पिल्ाच क्तो पकड़ने का प्रयत्त-- 

मूलम्‌--तषए णं तस्स चुलणीपियस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वृत्तस्स समाणस्स इसेयार्वे श्रज्छत्थिए ५--“श्रहौ णं इमे 
पुरिसे प्रणारिए श्रणारिय-बुद्धी श्रणारियाईं पावादुं कम्माईं समायरइ, जेणं 
ममं जट्ठं पुत्तं साश्रो गिहाग्नो नीणेड, नीणेत्ता मसं श्रग्गश्रो घाएड, घाइत्ता 
जहा कयं तहा चितेडइ, जाव गायं भ्रायंचडइ जेण मसं मज्जिमं पुत्तं साम्नो 
गिहाश्रोः जाव सोणिएण य श्रायंचडइ जेणं समं कणीयसं पुत्तं साभ्रो 
गिहाश्रो तहैव जाव श्रायचइ जाचविय णं इमा ममं माया भहा सत्थ- 
वाही देवय-गुरु-जणणी दुक्कर-दुक्करकारिया, तं पिय णं इच्छ स्रो 
शिहाश्रो नीणेत्ता मम श्रगगश्रो घाएत्तए, तं सेयं खलु ममं एयं पुरिसं 
गिण्हित्तए" त्ति कटदु उद्धाइए, सेवि य श्रागासे उप्पदए, तेणं च खम्भ 
भ्रासाइए, महया-महुया सदेणं कोलाहले कए \। १३४ ॥ 


छया-ततः खलु तस्य चुलणीपितुः श्रमणोपासकस्य तेन देवेन दहितीयमपि 
तुतीयमप्ेवमुक्तस्य सतोऽयमेतद्रप॒ श्राध्यात्मिक. भ--“ग्रहौी । खलु श्रयं 
पुरुषोऽनायंः, ग्रनायेबुद्धि रनार्यणि पापानि कर्माणि समाचरत्ति, येन मम ज्येष्ठं पुत्र 
स्वस्माद्‌ गृहाच्चयति, नीत्वा समाग्रतो घातयति, घातयित्वा यथा कृतं तथा चिन्तयति, 
यावद्गाच्रमासिञ्चति, येन सम मध्यमं पुत्रं स्वस्माद्‌ गृहाद्‌ यावच्छोणितेनऽऽसिञ्चति, 
येन मम॒ कनीयासं पुत्रं स्वस्माद्‌ गृहात्तथैव यावद्‌ ्रासिञ्चति, याऽपि च खलु इयं 
सम साता भद्रा सार्थवाही देवत-गुरु-जननी दुप्कर-दषकर कारिका तामपि च खलु 
इच्छति स्वस्माद्‌ गृहान्नीत्वा ममाग्रतो घातयितुम्‌ । तच्छ य. खलु ससेनं पुरषं प्रही- 
तुम्‌ इति कृत्वोत्थितः, सोऽपि चाकाज्ञे उत्पतित, तेन च स्तम्भ श्रासादित 
महता २ उब्देन कोलाहलः कृतः । 


गव्दाय--तएु णं--तदनन्तर तस्स--उस चुलणी पियस्स समणोवासयस्स-चुलनी- 
पिता श्रमणोपासक के तेणं देवेणं उस देव के द्वारा दोच्चपि तच्चंपि-- दवितीय तथा 
तृतीय वार एवं वृत्तस्स समाणस्स- इस प्रकार कटे जाने पर इमेथारूवे-ये इस 
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प्रकार के श्रज्छ्रत्थिएु विचार यावत्‌ उत्पन्न हुए, श्रहो ण--श्रहो ' इमे पुरिसे- 
यह्‌ पृरूप श्रणारिएु श्रणारियवुद्धी--्रनायं तथा प्रनार्यवद्धि है श्रणारियाईं पावा 
कम्माइं--्ननार्योचित पाप कर्मो का समायरड्--ग्राचरण करता है, जेणं- जिसने 
मम मेरे जेट्‌ठं पुत्तं--ज्येप्ठ पुत्र को साग्र गिहाग्रो--स्रपने घर से नीणेड-निकाला 
नीणेत्ता-- निकाल कर ममं श्र्णश्नो- मेरे, सामने घाएइ- मार दिया घाइत्ता-मार 
केर कै जहा कयं-जेसे उस देव ने किया तहा चितेद--उसी प्रकार सोचने लगा, 
जाव गायं श्रायचद--यावत्‌ उंसदेवनेमेरेदरीरको मासि प्रौर रुधिरसषे सीचाः 
जेणं ममं--उसने मेरे मज्छिमं पुत्तं--मभले पुव को साग्नौ भिहाश्रो--घर से जाव-- 
यावत्‌ सोणिएण य श्रायंचड-गोणित से सिचन किया जेणं ममं-जिसने मेरे 
कणीयसं पुत्त-कनिप्ठ पुत्र को साश्नो गिहाग्रो--घरसे निकाल कर तहैव जाव 
श्रायंचडइ--उस प्रकार यावत्‌ सिचन क्रिया| जावियणं-ग्रौर जो इमा--यह्‌ 
ममं माया-मेरी माता भदा सत्थवाही--भद्रा सार्थवाही देवय गुरु जणणी- जो कि 
देवता, गुरु तथा जननी है, दुक्कर-दुक्करकारिया-- दुष्कर से भी दुष्कर क्रिया्रो के 
करने वाली है, तं पिय ण--उसको भी यह्‌ इच्छइ--चादता है स्रो गिहाश्रो- 
घर से नीणेत्ता- लाकर मस श्रगगम्रो घाएत्तए--मेरे सामने मारना चाहताहैः 
तं सेयं ललु--तो यह ठीक होगा कि मम-मे एयं पुरिसं णिष्ित्तए-इस पुरुप को 
पकड लू, त्ति कटट्‌--एेसा विचार करक उद्धाइए-उठा से वि य भ्रागासे उप्पइए-- 
प्रीर वहु देव प्राकाचमे उड गयातेणं च खम्भे श्रासाईइए--चुलनीपिताके हाथमे 
खम्भाभश्रा गया ग्रौर महया २--वहु सदेणं कोलाहले कए उच्च स्वर मे पुकारने 
लगा । 


भावा्थ--देव के द्वितीय त्तथा तृतीय वार एेसा कहने पर॒ चुलनीपिता श्वावक 
विचारने लगा-““यह्‌ पुरुप भ्रनायं है, इसकी वुद्धि भ्रनायं है । श्रनार्योचित पाप कर्मो 
का भ्राचरण करता है, इसने मेरे बडे पुत्रको घर से उठा लिया ग्रौर मेरे सामने 
लाकर मार उाला। इसी प्रकार मध्यम श्रौर कनिष्ठ पुत्रको भी मार डाला । चुलनी- 
पित्ता कै मनमेदेवदह्ाराकिएगएक्रुर कायं श्राने लगे उसने फिर सोचा श्रव 
यह मेरी माताकोजो देवता ग्रौर गुरु के समान पूज्यनीय है तथा जिसने मेरे लिए 
भयकर कष्ट उठाएह, मेरे सामने लाकर मार डालना चाहताहै। श्रत यही 


भप, 


उचित दहै कि मं इसको पकड लुः" यह्‌ सोच कर वहु पकडने के लिए उठातो देव 
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श्राकानमे उड गया । चुलनीपिताके हाथमे थम्मा नगा । वहू 
जोर २ से चिल्लाने नगा) 


पकड 


८५ 


कन्‌ 


८] 


दीका-देवय-गुर-जणगी- यहां माता के लिए तीन चव्दमग्रायिर्है-- 
१ देवय-देवता का ग्रे ह पूज्य। माता देवता के समान पूजा ग्रौर्‌ सत्कार 
के योग्य होती दहै। सन्तान के मनमे स्के प्रति सदा भक्ति-भाव रहना चाहिए 1 


२. गुर-का कायं है--त्रच्छी लिक्षा देकर वालक को योग्य वनाना। 
माता मी वालक मे ग्रच्छै सस्कार उालती हं उसे प्रच्छी वान सिखाती ह श्रौर 
उसके गारीरिक, मानसिक तथा वौद्धिक सभी गुणोकरा विकास करती त्रत 
मातागुरुभीरहै। 


3. जननी- वह्‌ जन्म देती है श्रौर सन्तान के लिप्‌ प्रनेैक कष्ट उठती दह । 
ग्रत॒ उस्के प्रति कृतन होना सन्तान का क्तव्यदै । मताके प्रति यह्‌ भावना 
एक श्रदनें श्रावकनेप्रक्टकीहै। उसके प्रति श्रद्धा को मिथ्यात्व कहु कर हेय 
वताना श्रनुचित्त ग्रौर दुर्मति है । 

माता का श्रागनन श्रौर चुलनीपित्ता को लिक्षण- 

मूलम्‌-तषएु णं सा भहा सत्थवाही तं कोलाहुल-सहं सोच्चा निसस्म 
जेणेव चुलणीपिया समणोवासए तेणेव उवागच्छइ, उवा गच्छिन्ता चुलणी पियं 
समणोवासयं एवं बयाक्ी--““किण्णं पुत्ता तुमं महया महया सहेणं कोला- 
हले कए? ॥ १३५ ॥ 


छया--तत खलुसा भद्रा सार्थवाही वं कोलाहलशब्दं श्रुत्वा निज्ञम्य यनव 
चुलनीपिता श्रमणोपासकस्तेनैवोपागच्छति, उपागत्य दुलनोपितर श्रमणोपासकमेव- 
मवादीत्‌-- “क्र खलु पज्र † त्वया महता २ शब्देन कोलाहल. कृत.-?" 


शब्दाथे--तए णं सा भदा सत्थवाही- तदनन्तर वह भद्रा सार्थवाही तं--उस 
कोलाहल-सदं सोच्चा-कोलाहल नन्द को सुन कर ॒निसस्म--तथा विचार कर 
जणद--जहां चुलणीपिया समणोवासए--चुलनीपिता श्रमणोपासक था ॒तेणेव-- 
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वहा उवागच्छइ--ग्राई, उवागच्छित्ता-प्राकर चुलणीपियं समणोवासय-चूलनीपिता 
श्रमणोपासक को एवं वयासी--इस प्रकार कहने लगी--किण्णं पुत्ता } क्यो पत्र । 
तुमं- तुमने महया २ सहेणं-जोर २ से कोलाहले कए ?- कोलाहल किया ? 


भावार्थ--मद्रा सा्थवाही चिल्लाहृट सुन कर चुलनीपिता श्रावक के पास श्रारईश्रौर 
पुखा--“वेटा तुम जोर २ से क्यो चिल्लाएु 1 


मूलम्‌--तए णं से चुलणीपिया समणोवासषए श्रस्मयं महं सत्थर्वर्गहु एवं 
वयासी--"एवं खलु श्रस्मो ! न जाणामि के वि पुरिसे श्रायुरत्ते ५ एगं 
महं नीलुप्पल जाव रश्रस्ति गहाय ममं एवं वयासी-^हुभोरचुलणीपिया । 
समणोवासया ! ग्रपत्थिय-पत्थया ! ४ वज्जि, जइणं तुमं जाव ववरो- 
विस्जसि'' ।\ १३६ \\ 


छाया--ततः यलं स चुलनीपिता श्रमणोपासकोऽस्विका भद्रा सा्थवाहीमेवमवा- 
दीत्‌- “एवं खलु श्रम्ब ! न जानासि कोऽपि पुरुष भ्राञयुरुप्तः ५ एकं महान्त नीलो- 
त्पल श्रि गृहीवा मपसवमवादीत्‌-हमो चुलनीपित 1 श्रमणोषासक ! श्रप्राथित- 
प्रार्थेक 1 ४ वजित । यदि खलु त्वं पा्वद्यपरोपयिष्यसे 1" 


क्ब्दार्थ--तए णं से-तदनन्तर वह चुलणीपिया समणोवासए--चुलनीपिता 
श्रमणोपास्षक श्रम्मय भहू-माता भद्रा सत्थ्वर्गहि-सा्थवाही को एव वयासी-- 
इस प्रकार कहने लगा-एव खलु श्रम्मो-इस प्रकार हे माता । न जाणानि-्म नही 
जानता केचि पुरिसे--कोई पुरुप श्राच्ुरते ५--क्रोधित होकर एग मह--एक महान्‌ 
नीलुप्पल श्रसि- नीलोत्पल के समान वणं वाली तलवार को गहाय ग्रहण करके 
सम मुक से एवं वथासी-इस प्रकार कटने लगा--हभो चुलणीपिया । समणो- 
वास्या 1 हे चूलनीपिता श्रमणोपासक 1 श्रपत्थिय पत्थया ! --स्रप्राथित कौ प्राथना 
करते वाले वज्जिया--पुण्यवज्जित प्रर्थात श्रभागे जइ णं-यदि तुमं--तरू शीलादि व्रतो 
कोन तोडेगा जाव ववरोविज्जसि--यावत्‌ मार दिया-जाएगा । 


भावाथं--चलनीपिता श्रावक माता भ्द्रा साथवाह से कहने लगा “हरम । 
न जाने क्रोयमे भरा हुप्रा कोई पुरूप हाथमे नीली तलवार लेकर मुभ से कहने 
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लगा-"हे चलनीपित्ता श्रावक । श्रनिष्ट के कामी यदि तू शीलादि कात्यागन 
करेगातोमे तेरे ज्येष्ठ पुत्रको मार डालूगा।'' 


मूलम्‌--तए णं श्रहुं तेण पुरिसेणं एवं वृत्तं समाणे श्रभीएु जाव विहरामि 
\ १३७ ॥ 


छाया--तत. खल्वहं तेन पुरुषेगेवमुक्तः सन्नभीतो यावद्िहुरामि । 


रब्दाथं--तए णं श्रहु-तदनन्तर म तेण पुरिसेणं- उस पुरुप दारा एवं वृक्ते 
समाणे-एेसा कटने पर भी श्रभीए जाव विह्रामि--निर्भय यावत्‌ शान्त रहा । 


भावार्थ--उसके एसा कहने पर म भय-भीत नही हृजा श्रौर धमंसाधना मे स्थिर 
रहा । 


मूलम्‌--तए णं से पुरिसे ससं श्रमीयं जाव विहुरमाणं पासड, पासित्ता 
समं दोच्चंपि तच्चपि एवं वयासी-"हुंभो चुलणीपिया ! समणोवासथा ! 
तहेव जाव गायं श्रायंचडइ" । १३८ ॥ 


छाया--तत्त. खलु स पुरपो मामभीतं यावद्‌ विहरमाणं पश्यति दुष्ट्वा माम्‌ 
द्वितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीत्‌--“"हभो चुलनीपित । श्रमणोपासक तथेव 
यावद्‌ गा्रसासिञ्चति 1" । 


शन्दा्थे--तए णं से पुरिसे-तदनन्तर उस पुरुष ने समं श्रभीयं- सुरे अभीत 

जाच विहरमाण--यावत्‌ विचरते हुए पासइ- देखा, पासित्ता-देखकर ममं--मुभे 

दोच्चपि तच्चपि- द्वितीय श्रौर तृत्तीय वार एवं वयासी--इस प्रकार कटने लगा 

हंभो चुलनीपिया । हे चुलनीपिता 1 समणोवासया । श्रमणोपासक ! तहेव-- 
. सवं उसौ प्रकार जाव-- यावत्‌ (उसने) गायं श्रायंचइ- मेरे शरीर पर छीटे मारे । 


भावा्थं--तव भी उसने सुरे निर्भय तथा शान्त देखा । श्रौर दूसरी तथा तीसरी 


वार वेसा ही कहा-है चुलनीपिता श्वावक । पहले की तरह यावत्‌ मास श्रौर 
रुधिरसे मेरे ररीर को सीचा। 





तृतीय श्रव्ययन २२३ 


मूलम्‌--तए णं अ्रहुं उज्जलं जाव श्रहियासेमि, एव तहूव उच्चारेयन्तं 
जाव कणीयस्तं जाव श्रायचई्‌, श्रहुं तं उज्जलं जाव श्रहियासेमि 1 १३६ ॥ 


छाया--ततः खल्वहं तामुज्ज्वलां यावद्‌ श्रध्यासे । एवं तथेवोच्चारयितव्यं, सर्व 
यावत्कनीयासं यावर श्रासिञ्चति ! अ्रहु तामुज्ज्वलां यावद्‌ श्रध्यसि । 


दाब्दार्थ--तए ण श्रहु- तदनन्तर मेने त उज्जलं जाव श्रहियसेमि-- उस उज्ज्वल 
यावत्‌ वेदना को नान्त रहं कर सहन किया । एवं--इउसी प्रकार तहैव उच्चारेयव्व 
सव्वं-वेसे ही स्व उच्चारण करना चाहिए, जाव कणीयसं--यावत्‌ लघु पृत्रको 
जाव श्रायंचइ--मारा यावत्‌ मेरे गरीर (चुलनीपिता को) सीचा। 


1 


मावार्थ--मेने उस ग्रसह्य वेदना को सह लिया। इसी प्रकार पूर्वेक्ति सारा 
वृत्तान्त कटा । यावत्‌ छोटे लके कोमार करमेरे शरीर को उसके मास श्रीर 
रुधिर के दछीटे मारे 1 मैने इस प्रसह्य वेदना को भी सहन किया । 


मूलम्‌--तए णं से पुरिसे ममं श्रभीयं जाव पासड, पासित्ता ममं 
चउत्थंपि एवं वयास्री-“हुभो चुलणीपिया समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थया ! 
जाव न भंनेसि, तोते श्रन्जजा इमा माया गुर जावे ववरोविज्जसि" 
1} १४०1 


१ ॥ 
छाया--तत. खलु स पुरषो मामभीत यावत्पश्यति, दृष्ट्वा साम्‌ चतुर्थमप्येव- 
मवादीत्‌--“हुभो. चुलनीपितः । श्रमणोपासक । श्रघ्र्णथत प्राथेक । यावन्न भनल्षि 
तहि तेऽ या इयं मातुदंवत गुर्‌ यावद्‌ व्यपरोपयिष्यते 1” 


शव्दार्थ--तए ण से पुरिसे--तदनन्तर उस पुरुप ने समं श्रभीयं जाव-मुरे निर्भय 
यावत्‌ गान्त पासइ--देखा पासित्ता- देखकर भम चउत्थपि- मुभे चतुथं वार एव 
चथासी-उस प्रकार कहा-हूभो चुलणीपिया ' हे चूलनीपिता । समणोवासया 1 
श्रमणोपासक । श्रपत्यिय पत्थया । प्रनिप्ट के कामी । जाव न भंजेसि-यावत्‌ नही 
द्धकरेगातोते-तो तेरी श्रज्ज--ग्राज जा--जो इमा-- यह्‌ माया- माता देवय 
गुर जाव ववरोविज्जसि--देव, गूर है यावत्‌ काल-घमं को प्राप्त होगा । 
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भावा्थ--जव उसने मुक निभय देवा ता चौधरी व्रार वाना चुलनीनिता 
श्रावक । श्रनिष्टके कामी । यावन्‌ तुभगनदी करतातोजौ वह्‌ तेरी माता देव, 
गुरुस्वस्प दै उसे मी मार उनूगा। यावत्‌ तू मर जायगा ॥' 


मूलम्‌--तए णं श्रू तेणं पुरिसेणं एवं तुत्त समाणे श्रभीए्‌ जाव विहरामि 
1 १४१1 

छाया--तत खल्वह्‌ तेन पुर्पेणेवमुक्त सन्नभीतो यावद्‌ विहरामि ! 

जव्दायं--तषएु ण--तदनन्तर श्रहुं-म तेण पु्रसेणं एव वृत्त नमाण-उन पुन्पके 
एसा कहने परः मी श्रभीए जाव विहरामि -निर्भय यावन्‌ च्चिरता रहा । 

नावार्थ--तव उसके दसा कहने पर भी म तिभेय विचरता गहू । 

मूलम्‌-तए णं से पुरिपते दोच्चंपि तच्ंपि मम॑ एव वयासी--“हुभो 
चुलणीपिया { समणोवास्या ! श्रज्ज जाव ववरोविञ्ज्सिः 1 १४२ ॥ 

छाया-- तत खलु स पुरुषो द्वितीयमपि तृतीयमपि मामेवमवादीत्‌-हंभो. चुलनी- 
पित । श्रसणोपासकतं । ग्रद्य यावद्‌ व्यपरोपयिप्यसते । 


शब्दा्थे--तए ण-तदनन्तर से पुरिसे-वह पुरुप दोच्चंपि तच्दपि-दूमरी 
ग्रौर तीसरी वार मम-मुभे एव वयासी-एेसा कहने लगा हुमो । चुलणीपिया । 
-समणोवास्या-। हे चुलनीपिता 1 श्रमणोपासक । ग्रज्ज जाव व्वरोविञ्जस्ति-ग्राज 
यावत्‌ मारा जाएगा । ५ 


भावार्य--उसदेवने दूसरी वारग्रौरत्तीसरी वार उसी प्रकार कटा कि चुलनौ- 
पिता । भ्राज यावत्‌ मारा जाएगा] 


मूलम्‌--तए णं तेणं पुरिसेणं दोच्च॑पि तच्चंपि ममं एवं वृत्तस्स ससाण- 
स्स इमेयारूवे श्रञ्फत्थिए ५, ग्रहो णं ! इमे पुरिसे श्रणारिए जाव समाय- 
रइ, जणं ममं जेट्ठ पुत्तं साग्र गिहाश्रो तहैव जाव कणीयसं जाव श्रायंचड्‌,” 
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तुव्भे विय णं इच्छड साग्रो गिहश्रो नीणेत्ता ममं श्रगश्रो घाएत्तए, तं सेयं 
खलु ममं एयं पुरिघं गिण्ित्तए त्ति कट्टु उद्धाइए । सेवि य प्रागासं उप्पदए, 
मएचिय खम्भे श्राक्तादए, महया महया सदेणं कोलाहले कए” ॥ १४३ ॥ 


छाया--तत" खलु तेन पुरुषेण हितीयमपि तृतीयमपि मर्मवमुक्तस्य सतोऽयमेतद्रूष 
श्राध्यात्मिकः ५--श्रहौ खल्वयं पुरुपोऽनार्यो यावत्समाचरति येन मम ज्येष्ठं पुत्र 
स्वस्माद्‌ गृहात्तथैव यावत्कनीयासरं यावदासिञ्चत्ति, युष्मानपि च खत्विच्छंति स्वस्माद्‌ 
गृहाचचीत्वा ममाग्रतो घातयितुम्‌, तच्छं यः खनु ममेनं पुरुप ग्रहीतुमिति कृत्वोत्थितः, 
सोऽपि चाऽऽकाशे उत्पतित, मयाऽपि च स्तस्म श्रासादित, महता २ शब्देन कोला- 
हलः कृतः । 


दव्दार्थ--तए णं तेणं पुरिसेण-तदनन्तर उस पुरुप हारा दोच्च॑पि तच्च॑पि-- 
दूरी वार श्रीर तीसरी वार मम-मे एवं वुत्तस्स समाणस्स--इस प्रकार कटे जाने 
पर्‌ इमेयारूवे--इस प्रकार ॒श्ररन्षत्थिए--विचार श्राया ब्रहोणं इमे पुरिसे- ग्रहो । 
यह्‌ पुरुप श्रणारिएु- प्रनयं है जाव--यावत्‌ समायरद- पाप कर्मो का समाचरण 
करता है जेणं ममं जेद्र पृत्तं--जिमने मेरे ज्येष्ठ पूवको साग्नो शिहाश्रो--श्रपने घर 
से तहैव--उसी प्रकार कहा जाव--यावत्‌ कणीयसरं जाव श्रयंचद- लघु पुत्रको मार 
कर मुभे सिच्चन करिया तुभ्भेवियणं इच्छ तुम्हे भी यह चाहता है साश्रो 
गिहाग्रो--प्रपने घर से नीणेत्ता- निकालकर ममं श्रग्गम्रो-मेरे प्रागे घाएत्तए- 
मार डालना तं सेयं खलु ममं-तो मुभे उचित होगा कि एय पुरिसं भिष्ित्तए-- 
इस पुरुप को पकडलूः त्ति कटृदु-एेसा विचार करके म उद्धाइए-उठासेविय 
प्रागासते उप्पदृए-ग्रीर वह भी श्राकानमे उड गया। मए विय खम्भेश्रासादए-- 
श्रौरर्भने भी यह खमा पकड लिया महया २ सदेण कोलाहूले कए--ग्रौर जोर जोर 
से चिल्लाने लगा । 


भावार्थ--उसके दूसरी श्रौर तीसरी वार एसा कटने पर मुभे विचार श्राया-- 
यह्‌ पुरुप प्रनयं है, इसकी बुद्धि मी प्रनयं हैः प्रर श्राचरण भी भ्रनार्यं है) इसने 
मेरे वड़े, ममल श्रीर छोटे पुत्र कौमार उलाहैप्रोर मेरा शरीर उनके सूनसे 
सीचा। श्रव यहं तुम्हे भी मेरे प्षामने लाकर मार डालना चाहता है श्रत. इसे 
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पकड लेना ही उचितहै। रएेसा विचारकरज्योही मँ उठा वहु स्नाकानमे उड 
गया, मेरे हाथमे खम्भा ्रागयाम्रौरम जोर २ से चिल्लाने लगा । 


मृलम्‌-तए णं सा भहा सत्थवाही चुलणी पियं समणोवासयं एवं वयासी- 
“नो खलु केड पुरिसे तव जाव कणीयसं पुत्तं साग्र गिहाग्रो नीणेद्‌, नीणेत्ता 
तव श्रगगश्रो घाएड, एस णं केड पुरिसे तव उवसमग्गं करे, एस णं तुमे 
विदरिसणे द्द्ठि। तं णं तुमं इर्थणणि भग्ग-व्वए भग्ग-नियमे भगग- 
पोसहे विहरसि \ तं णं तुमं पुत्ता { एयस्स ठणस्स श्रालोएहि जाव 
पडिवजञ्जाहि" \ १४४ 11 


चाया--तत खलु सा भद्रा साथवाही चुलनीपितरं श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌-- 
“नो खलु कोऽपि पुरुषस्तव यावत्‌ कनीयांसं पुत्रं स्वस्माद्‌ गृहान्चयति, नीत्वा तवाग्रतो 
घातयति, एष खलु कोऽपि पुरषस्तवोपसर्गं करोति, एतत्‌ खलु त्वया विदशनं दृष्टम्‌, 
तत्‌ खलु रवभिदानीं भग्न-त्रतो, भगन-नियमो, भग्न-पौषधो विहरसि, त्वं पुत्र ! एतस्य 
स्थानस्य भ्रालोचय याचत्प्रतिपद्यस्व 1" 


गब्दा्य--तए णं सा भहा सत्थवाही--तदनन्तर वहु भद्रा साथेवाही चुलणी- 
पियं समणोवासयं एवं वयसी-चुलनीपिता । श्रमणोपासक को इस प्रकार कहने 
लगी-- नो खलु केड पुरिसे-एेसा कोई पुरुष नही था जिसने तव-तेरे जाव--यावत्‌ 
कणीयस पृत्तं-कनिप्ठ पत्र को साप्नो शिहाश्नो नीणेड--श्रपने घर से निकाला हो, 
नीणेत्ता- निकाल कर तव श्रगगग्रो घाएइ- तुम्हारे सामने मारा हो, एसणंकेड 
पुरिसे-यह किसी पुरुप ने तव उवसमग्गं करेद-तुे उपसर्ग किया है, एस णं तुमे-यह 
तुमने विदरिसणे दिट्ठे-मिध्या घटना देखी है । तं णं तुमं इयाणि--इस लिए हे 
पुत्र । तुम्हारा भग्गव्वए-चत्रत टूट गया है, भग्गनियनने-नियम दूट गया है, भगगपोसहे- 
पौपध भग्न दहो गयादहै, तं णं तुमं पुत्ता-इस लिए, तुम हे पुत्र । एयस्स ठाणस्स 
श्रालोएहि--इस मूल की श्रालोचना करो, जाव पडिवज्जाहि-- यावत्‌ श्रात्म-विजुद्धि 
के लिए प्रायर्चित्त श्रद्धीकार करो । 


[ 


भावग्थ--तव भद्रा सार्थेवाही चूलनीपिता श्रावक से वोली--“हे पुत्र ! कोई भी 
परप यावत्‌ तुम्हारे कनिष्ठ पुत्र को घरसे नही लाया, नतेरे सामने मारारहै। यह्‌ 
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किसीने तुभे उप्तगं कियाहै। तूने मिथ्या घटनादेखीहै। कपायकै उदये 
चलित-चित्त होकर, तुम उस पुरुप को पकडने के लिए उठे, इससे तुम्हारा व्रत, 
नियम श्रौर्‌ पीपवोपवास टूट गया है। इस भूल के लिए प्रालोचना केयोग्रौर 
प्रायस्चित्त तेकर ग्रात्म-नुद्धि करो 1" 


टीका--चुलनीपिता का चिल्लाना सुनकर माता प्राई्‌ तो उसने सारी घटना कहु 
सुनाई । मतान उसे श्राव्वासन देते हुए कहा-वेटा ' तेरे तीनो पुत्रभ्रारामसे 
सोए हुए ह । तुम्हारे साथ कोड दुर्घटना नही इई, तुभे श्रम हृश्रा है । किसी मिथ्या 
दुष्टिदेव ने तेरे सामने यहु भयकर दृद्य उपस्थित कियारहं। टीकाकार ने विदन 
गव्द का प्रथं नीचे लिखे ग्रनुसार किया है-- 


"एस णं तुमे विदरिसणेः एतच्च त्वया विद्शेनं--विर्पाकारं विभीषिकादि 
दुष्टं--श्रवलोकितमिति । 


भग्गव्बएु त्ति भगनत्रत"--स्थलप्रणातिपातविरतेर्भावतो भग्नत्वात्‌, तद्ि- 
नाशार्थं॑कोपेनोद्धावनात्‌, सापराघस्यापि ब्रतविषयीकृतत्वात्‌, भग्ननियमः-कोपो- 
दयेनोत्तरगुणस्य क्रोधाभिग्रहुरूपस्य भग्नत्वात्‌, भग्नपौषधो-ऽव्यापारपौषधभद्धत्वात्‌ । 


भगगव्वए-भगपोसहे--माता ते पून कहा-तुम क्रो मे भ्राकर उक्त सायावीको 
पकडने के लिए उठे, इससे तुम्हारा त्रत, नियम श्रौर पौषधोवास टुट गया । यहु 
व्रत का प्रथं ह--स्थुल प्राणातिपातविरमण रूप प्रथम त्रत । नियम करा भ्रथं है-- 
उत्तर गुण । कोध भ्राने के कारण उत्तर गुणोका भद्ध हु्रा ग्रीर हिसात्मकचेष्टाकरे 
कारण पौपधोपवास का भद्ध हृश्रा। टीकाकारः के नीचे लिखे शब्द हूं। 

एयस्स त्ति-- माता ने फिर कहा-हे चूलनीपिता ! तुम इस भूल के लिए श्रालो- 
चना तथा प्रायचिचत्त करो । यहां मूल पाठ मे यावत्‌ शब्द दिया गया है जिससे 
टीकाकार ने नीचे लिखी वातो का भ्नुसन्धान किया है। 

शश्रलोएहि- श्रालोचय, गुरुभ्योनिवेदय'--श्र्थात्‌ गरु के सामने श्रपती भूल को 
निवेदन करो । 

'पडिक्कमाहि-निवत्तंस्व'-ग्र्थात्‌ वापिस लौटो, भूल के समय तुम वहिमुख हो 
गए, इसलिए पून श्रात्मा-चिन्तन मे लीन हो जाश्नो । 
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"नन्दाहि श्रात्मसाक्षिकां कत्सं कुर-श्रत्मा को साक्षौ वना कर इस भूल की 
निन्दा करो मन मे यहु विचार करोकिर्मेने वरा कायं कियादहै। 


"गरिहाह्-गुर साभिकां कुत्सा विदेहि-- गर को साक्षी वना कर उस भूल कौ 
प्रकट रूपमे निन्दा करो। 


५ 


“विउट्ाहि-वित्रोटय तम्डूावानुबन्धच्छेदं विदेहि- तुम्हारे मन मे उस कायं के 
सम्बन्धमे जो विचारधारा चल रहीहै उसे समाप्त करदो, तोड डालो। 


“विसोहेहि-श्रतिचारमलक्षालनेन'- ग्रतिचार श्र्थात्‌ दोपरूपी मेल को धोकर 
श्रपनी श्रात्मा को शुद्ध करलो । 


श्रकरणयाए श्रब्भुट्ठेहि-तदकरणास्युपगमं कुरु--पून एसा न करने का सकल्प 
करो। 


"प्रहारिहं तवोकस्मं पायच्छित्त पडिवज्जाहि-यथाहुं तपः कमं प्रायरिचत्त प्रति 
पद्स्व'-- शुद्धि के निए यथा-योग्य तपस्या तथा प्रायरधिचत्त श्रद्धीकार करो। 


कुछ लोगो का मत है कि श्वावक के लिए निजीथ सूत्र मे प्रायरिचत्त का विधान 
नही है, श्रत उसे इसकी श्रावद्यकता नही है। यह्‌ मान्यता ठीक नही है, क्योकि 
उपरोक्त पाठ मे चूलनीपित्ता श्रावक को भी प्रायर्चित्त लेने का श्रादेग किया गया 
है । यहां वृत्तिकार के शब्द निम्नलिखित ह--“एतेन च निश्ञीथादिषु गृहिणं प्रति 
प्रायदिचत्तस्याग्रतिपादनान्न तेषां प्रायशरिचत्तमस्तीति ये प्रतिपद्यन्ते, तन्मतमपास्तं 


साधू देशेन गृहिणोऽपि प्रायश्चित्तस्य जीतव्यवहारानुपातित्वात्‌ ।'” 


क लोगो का मत है कि चुलनीपिता माताकी रक्षा करने के निए उठा, इसी 
कारण उसका न्त भद्ध हौ गया, क्योकि साधु को छोड कर किसी श्रन्यप्राणीको 
वचाना पापदहै। यह्‌धारणा ठीकनहीहै। श्रावकके व्रतो मे यह स्पष्ट दहै कि उसे 
केवल निरापराधकोमारनेकात्यागहोताहै। श्रपराधी को दण्डदेनेकात्याग 
नही होता । उपरोक्त मिथ्यात्वी देव श्रपराधी था। उसे पकडने श्रौर दण्ड देने के 
लिए उख्ने मे श्रावक का श्रहिसा त्रत नही दरूटता, किन्तु चूलनीपिता पौषव मे था। 
उसने दो करण तीन योग से समस्त दिसाकात्याग कररखाथा। मातायापृत्र 
ही नही श्रपने रीर प्रर भी यदि कोई प्रहार करने श्राता है तो पौपधधारी को 
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गान्तिपूतवरेक सहन करना चाहिए । उस सरमय उसकी श्रवस्या एक साधु के समान 
टोतीदहै। इससे यहु नही स्तिद्ध होतार कि खुनी श्रवस्या मे भी माता-पिता प्रादि 
की रक्षा करना पापह। प्रायञ्चित्त तो व्रतकेभग्नदहोनेकेकारणसे है, माता 
कीरक्नाके निए प्रायविचत्त नही है । 


चुलनीपिता हारा भूल स्वीकार श्रौर प्रायविचत्त ग्रहण-- 
सूनम्‌--तए णं से चुलणी पिया समणोवासषए श्रम्मगाए भहाएु सत्थवाहीए 
"तह" ति एयमद्‌ठं विणएणं पडिसुणेइ, पडिसुणेत्ता तस्स ॒ ठाणस्स श्रालो- 
एड जाव पडिवज्जइ । १४५ ॥ 


छाया--ततः खलु स चुलनीपिता श्चरमणोपासकोऽम्विकायाः तथेति एनमर्थं 
विनयेन प्रतिश्युणोत्ति, प्रतिश्रुत्य तस्य स्यानस्य श्रालोचयति, यावत्प्रतिपद्यते 1 

शब्दार्य--तए णं से चुलणीपिया समणोवास्रए-तदनन्तर उस चुलनीपिता श्रमणो- 
पासकं ने श्रम्मगाएु एयमद्टं--माता भद्रा सार्थवाही की इस वात को विणएणं 
पडिसुणेड--विनयपूर्वंक स्वीकार किया, पडियुणेत्ता--स्वीकार करके तस्स ठाणस्स- 
उल भून को श्रालोएड--श्रालोचना को जाव पडिवज्जइ--यावत्‌ प्रायल्चित्त म्रद्धी- 
कार किया । 


भावार्य--तव चुलनीपिता श्रावक ने माताकौी वात विनयपू्वेक स्वीकारं की, 
सरीर उस भूल की श्राल्लोचना कौ यावत्‌ प्रायस्चित्त हारा गुद्धि की। 


चुलनीपिता हारा प्रतिमा ग्रहण- 
मूलम्‌--तए णं से चुलणो पिया समणोवासए पठं उवासगपडमं उवसं- 
पञ्जित्ताणं विहुरइ, पठमं उवासंग-पडिमं श्रहायुत्तं जहा श्राणंदो जाव एक्का- 
रसम पि\! १४६ ॥ 


छाया--ततः खलु स चुलनीपिता श्रसणोपासकः प्रथमामुपासकप्र तिमामुपसम्पद- 
विहरति । प्रथमामुपासन्न-प्रतिमा यथा सत्र यथाऽऽनस्दो यावदेकादनीमपि । 
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शब्दाथ--तए णं से चलणीपिया समणोवासए-तदनन्तर उस चुलनीपिता श्रमणो- 
पासक ने पढमं उवासग पडिमं-प्रथम उपासक प्रतिमा को उवसपज्जित्ताणं विहरइ~ 
भ्रद्खीकार किया, पडमं उवासग पडिमं--प्रथम उपासक प्रतिमा को श्रहासुत्त-तथा 
सूत्र जहा श्राणदो- ग्रानन्द के समान पालन किया, जाव एक्कारसमपि--यावत्‌ 


ग्यारहवी प्रतिमा का पालन किया । 


भावाय--तदनन्तर चुलनीपिताने श्रावक की पहली प्रतिमास्वीकारकी श्रौर 


ग्रानन्द के समान यथा-सूत्र पालन किया। इसी प्रकार क्रमश्च ग्यारहवी प्रतिमा 
स्वीकार की। ४ 


जीवन का उपसंहार श्रौर भविष्य-- 
४ 


मूलम्‌-तए णं से चुलणीपिया समणोवासएु तेणं उरालेणं जहा कासदेवो 
जाच सोहम्मे कप्पे सोहुम्सर्वाडसगस्स महा-विमाणस्स उत्तर-पुरत्थिमेणं 
ग्ररणप्पभे विमाणे देवत्ताए उववन्ते। चत्तारि पलिश्रोवमादुं टि 
पण्णत्ता । महाविदेहँ वासे सिज्िहिड ५ 1 निक्खेवो ।! १४७ ॥ 


। सत्तसस्स श्रद्धस्स उवासगदसाणं तइयं चुलणी पियाज्फयणं समत्तं ॥। 


छया--ततः खलु स चुलनीपिता शरमणोपासकस्तेनोदारेण यथा कामदेवो याव- 
त्सौधमं कल्पे सौधर्मावतंसकस्यौत्तरपोौरस्त्येऽरुणप्रभे विमाने देवतयोपपच्चः । चत्वारि 
पल्योपमानि स्थितिः प्रज्ञप्ता । महाविदेहे वषे सेत्स्यति । निक्षेप ॥\ 


ऋव्दायं--तषए णं से चुलणीपिया समणोवासए-तदनन्तर वह चुलनौपिता श्रमणो- 
पासक तेण उरालेणं--उग्र तपश्चरण हारा जहा कामदेवो-कामदेव के समान जाव- 
यावत्‌ न्नन्त मे सोहम्मे कप्पे-सौधमं कल्प मे सोहम्मर्वाडसगस्स-- सौधर्मावतसक के 
उत्तरपुरत्थिमेणं- उत्तर पूरव-ईलानकोण से श्ररुणप्पभे विमाणे-श्ररुणप्रम विमान मे 
देवत्ताए उवचन्ने-देव रूप ॒मे उत्पच्च हुश्रा चत्तारि पलिश्रोवभमाईं ठिई पण्णत्ता-- 
वहां उसकी चार पत्योपम की स्थिति प्रतिपादन की गई है । महाविदेहे बासे-- 
वहु चुलनीपिता देव महाविदेह क्षेत मे जन्म लेकर सिज्ज्रहिड-सिद्ध होगा । 
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भावा्थ--कामदेव की भांति चृलनीपिता भी कठोर तपर्चरण दारा सौधमे कल्प, 
सौधमवितसके के उत्तरपूवं ईशान कोण मे स्थित श्ररणध्रम विमानमे देवरूपसे 
उत्पन्न हृश्रा। वहां उसकी चार पल्योपम भ्रयुहै। वहुभी महाविदेहक्षेत्रमे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । 


टीका--उपरोक्त तीन सूत्रो मे चुलनीपिता ग्रघ्ययन का उपसहारदहै। माता 

के कथनान्ुसार उसने भ्रालोचना, प्रायरिचत्त भ्रादि द्वारा भ्रात्मयुद्धि कौ । तत्प्चात्‌ 

ग्यारह प्रतिमां स्वीकारकी। सलेखना द्वारा गरीर का परित्याग करके सौधर्म 

देवलोक के भ्ररुणप्रभ विमान मे उत्पन्न हुश्रा। वर्ह से च्यव कर वह्‌ देव महाविदेह्‌ 

क्षेत्र मे उत्पन्न होगा ओ्रौर मोक्न प्राप्त करेगा । निक्षेप--उपसहार पूवे को भांति 
ही जान लेना चाहिए 1 


। सप्तम श्रद्ध उपासकदल्ञासूत्र का तृतीय चुलनीपिता श्रव्ययन समाप्तं ।। 





चद्त्थमन्तऋयया 
चतुथ अध्ययन 


मूलम्‌--उक्खेवश्रो चउत्थस्स श्रज्छयणस्स, एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं 
तेणं सम्रएणं कवाणारसी नामं नयरी । कोट्ुए चेइए । जियसत्त्‌ राया । सुरा- 
देवे गाहावई श्रड्दे । छ हिरण्ण-कोडीभ्रो जाव छ वया दसगोसाहस्सिएणं 
वएणं । धन्ना भारिया । सामी समोसदे । जहा श्राणंदो तहैव पडिवज्जद 
गिहिधम्मं । जहा कामदेवो जाव समणस्स भगवश्रो महावीरस्स धम्म- 
परण्णात्ति उवसंपज्जित्ताणं विहुरइ ।! १४८ ॥ 


छाया--उपक्षेपकश्चतु्थस्याध्ययनस्य, एवं खलु जम्बू. ! तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये दाराणसी नाम नगरी, कोष्ठक्चत्यः । जितन्ञत्र्‌ राजा, चुरादेवो गाथापतिः 
श्राढचः । षड्‌ हिरण्यकोटयो यावत्‌ षड्‌ त्रजा दसगोसाहलिकेण ब्रजेन, धन्या भार्या, 
स्वामी समवसृत, यथाऽऽनन्दस्तथेव प्रतिपद्यते गृहिधमंम्‌ । यथा कामदेवो यावत्‌-- 
श्रमणस्य भगवतो महावी रस्याऽऽन्तिकी धमंप्रज्ञप्तिसुपसम्पह विहरति \ 


शव्दाथं--उक्ेवश्रो चउत्थस्स श्रज््यणस्स- तृतीय श्रघ्ययन की भान्तिही श्रव 
चतुथं प्रध्ययन का श्रारम्भ होता है-इस प्रध्ययनकेप्रारम्भमे भी जम्बू स्वामीने 
प्रदन किया श्रौर सुधर्मस्वामी ने उत्तर देते हृए कहा-एव खलु जम्ब्‌ {-है जम्बु 1 
इस प्रकार तेणं कालेणं तेणं समएणं-उस काल ग्रौर उस समय बाणारसी नामं नयरी 
वाराणसी नामके नगरी थी, कोद्रुएु चेडए- कोष्ठक नाम का चैत्य था, नियसच्तू 
राया जितगन्न राजा था, सुरादेवे गाहावरई वहां सुरादेव नामक गाथापत्ति रहता 
था, श्रड्ढे--वह्‌ समृद्ध था, छु हिरण्ण कोडिश्रो--उसके पास द करोड मोहरे कोप 
मेथी, छं करोड व्यापारमेलगीहूर्ईदथी ्नौरद्ं करोड घर तथा सामानमे थी, 
छं वया दसगोताहस्सिएणं वएणं-प्रत्येक ब्रज मे दस हजार के हिसावसेद्धं ब्रज 
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पर्थात्‌ ६० हजार गाए थी, घन्ना मारिया-घन्या नाम की भार्या धी, सामी समोसटे- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसृत हुए, जहा भ्राणदो तहैव पडिवन्जइ गि्हिवम्म-- 
श्रानच्द के समान उसने भी गृहस्थ धमं स्वीकार्‌ किया जहा कामदेवो कामदेव के 
समान जाव--यावत्‌ समणस्स भगव्रो महावीरस्स प्र॑तिय--श्रमण मगवान्‌ महावीर 
स्वामी के समीप स्वीकृत धम्मपणत्ि उवसंपन्जित्ताणं विहुरइ-- धर्मप्रनस्ति को 
ग्रहण करके विचरने लगा। 


भावा्थे--प्मव चतुथे प्रघ्ययन का प्रारम्भ होतादै। मुधर्मा स्वामी ग्रपने चिषप्य 
जम्बू स्वामी के उत्तरमे इस प्रकार कहते हं किदे जम्बु! उसकालप्रौरस्सदही 
समय वाराणसी नाम कौ नगरी थी । वहां कोष्ठक नामक चैत्य था। जितत राजा 
या। सुरादेव गाथापति था जो श्रतीव समृद्ध था। उसकी घन्यानाम की पत्नी थी 
उसके पास द्धं करोड सुवणं कोपमेजमाये, छं करोडव्यापारमेलगे हुएयथे श्री 
छ करोड सामानमे। प्रत्येक ब्रजमे दस हजार गायो के हिसावसेरेसेघ व्रज 
थे प्रर्थात्‌ ६० हजार पञ्यु-धन था 1 ग्रामानुप्राम विहार करते हुए भगवान्‌ महावीर 
वाराणसी श्राए प्रर कोष्ठक उद्यानमे ठहर गए) सुरदेव भी श्रानन्द के समान 
दनेनाथं भ्राया श्रौर गृहुस्थधमं स्वीकार करके उसका पालन करने लगा। समय 
वीतते पर उसने भी कामदेव के समान पौपघौपवास किया श्रौर मगवान्‌ महावीर 
दवारा प्रतिपादित धमंप्रजप्ति के श्रनुसार जीवन विताने लगा। 


पिल्चाच का उपद्रव-- 
दूलम्‌--तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्त काल- 
समयसि एमे देवे श्रंतियं पाडन्भविस्था, से देवे एगं महू नीलुप्पल जाव अरस 
गह्य सुरादेवं समणोवासयं एव वयासी--"हुभो सुरादेवा ससणोवासया ! 
श्रपत्थियपत्यया ! ठ, जइ णं तुसं सीलादं जाव न भंजेसि, तो ते जेदु पुतं 
साश्रो गिहाश्नौ नीणेसि, नीणेत्ता तव श्रग्गश्रो घाएमि, घाएक्ता पंच सोत्लए 
करेमि, करित्ता श्रादाण-मरियंसि कडाहयंसि श्रदहैमि, श्रहहेत्ता तव गायं 
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मसेण य सोणिएण य श्रायंचासि, नहाणं तुमं श्रकाले चेव जीवियाश्रो 
ववरोविज्जसि ! एवं मर्िमयं, कणीयसं; एक्के-क्के पंच सोत्लया । 
तहेव करेइ, जह्य चुलणीपियस्स; नवर एक्के-क्के पंच सोल्लया ॥ १४९ ॥ 


छाया--तत. खलु तस्य सुरदेवस्य श्रमणोपासकस्य पुवेरात्रापररात्र कालसमये 
एको देवोऽन्तिकं प्रादुरभूत्‌, स देव एकं महान्तं नीलोत्पल यावदत्ति गृहीत्वा सुरादेवं 
श्रमणोपासकमेवसवादीत्‌--""हुभोः ! सुरादेव ! श्रमणोपासक ! श्रप्राथित प्राथेक ! 
यदि खलु त्वं ज्लीलानि यावन्न भनक्षि तहि ते ज्येष्ठं पुत्रं स्वस्माद्‌ गृहान्चयामि, नीत्वा 
तवाग्रतो घातयामि, घातयित्वा पञ्च शल्यकानि करोमि, कृत्वा, श्रादहुनभृते 
कटाहे श्रादहामि, श्रादह्य तव गात्रं मासेन च शोणितेन चाऽऽसिञ्चामि यथा खलु 
त्वमकाल एव जीविताद्यपरोपयिष्यसे । एवं मध्यमक, कनीयांसम्‌, एकंकस्मिन्‌ पञ्च 
शल्यकानि तर्थव करोति यथा चूलनोपितुः । नवरमेकंकस्सिन्‌ पञ्च शूल्यकानि । 


वाव्दार्व--तए भणं- तदनन्तर तस्स सुरदेवस्स समणोवासयस्स--उस सुरादेव 
श्रमणोपासक के श्रतियं--पास पुव्वरच्तावरत्त कालसमयंसि-भ्रधैराचि के समय एमे 
देवे पाउन्भवित्था-एक देव प्रकट हुभ्रा, से देवे वह देव एमं महं-एक वडी 
नील्लुप्पल जाव श्रसि गहाय--नील कमल के समान यावत्‌ तलवार लेकर सुरदेवं-- 
समणोवसयं--युरादेव श्रमणोपासकं से एवं वयासी-इस प्रकार कटने लगा--हंभो 
सुरदेवा समणोवासया { --प्नरे सुरदेव श्रमणोपासक । श्रपत्थियपत्थया { --भ्रनिष्ट 
को चाहने वाले । जदणं- यदि तुमं- तू सीलाइं जाव न भजेसि-रीलादि व्रतो को 
यावत्‌ नही छोडेगा तोते जेदु पुत्तं--तो तेरे वडे पुत्रको साग्रो गिहाग्रो नीणेमि- 
भ्रपने घर से लात्ता हं नीणित्ता--लाकर तव श्रग्गग्रो घाएमि-- तुम्हारे सामने मारता 
ह, घाएत्ता--मारकर पंच सोत्लए करेमि--पांच दटुकडे करूगा करित्ता--करके 
श्रादाण भरियंसि कडाहयंसि श्रहहेमि- तेल से भरे हुए कडाह मे तलता हू श्रहहित्ता 
-तलकर तव गायं-तेरेगरीरको मसेणय-मास्र ग्रौर सोणीएण य--रुधिरसे 
श्रायचासि--दीट्‌ गा जहाणं तुमं- जिससे तु श्रकाले चेव जीवियाश्रौ ववरोविज्जसि- 
श्रकालमे ही मृत्यु कोप्राप्त होगा। एवं मञ्ज्ञिमयं कणीयसं--इस प्रकार मभले 
तथा कनिष्ठ पत्र के एक्के-क्के पंच सोत्लया--एक-एक के पचपच मास खण्ड 
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तहैव करेडइ- उसी प्रकार किए, जहा- जसे चूलनीपिता के । नवरं एक्के-क्के पच 
सोत्लया--उतना ही भेद है यहं एक-एक के पांच-पांच मास खण्ड किए । 


सावा्थ--सुरादेव श्रमणोपासक के पास ब्रर्धरात्रि के समय एक देव हाथ मे नीली 
तलवार लेकर वोला-“श्ररे सुरादेव । श्रमणोपासक । श्रनिष्टके कामी । यदित 
नीलादि व्रतो का त्याग नही करतातोर्भ तेरे वडे पुत्र कोधरसे लाकर तेरे सामने 
सारता हू । उसके गरीर के पांच दुकडे करके तेल से भरे हुए कडाहे मे तलता ह 
तथा तेरे शरीर को उसके मास प्रौर रुधिर से दछीटू्‌गा जिससेतू श्रकालमे ही जीवन 
से रहित हो जाएगा 1" यावत्‌ पिशाचने वेसाहीकिया। इसी प्रकार मंमलेतथा 
कनिष्ठ पुत्र के साथ किया। चुलनीपित्ता के समान उनके रारीर के टुकंडे किए । 
विशेष वात यही है कि यहां पर एक-एक के पचपच दुकडें किए हँ । 


सुरादेव के शरीर मे १६ रोग उत्पन्न करने की घमकी-- 
मुलम्‌--तए णं से देवें सुरदेवं समणोवासयं चडउत्थं पि एवं वथासी-- 
“हुभो 1 सुरादडेवा समणोवासया ! श्रपत्थियपत्यया ४ ! जाव न परिच्च- 
यसि, तो ते श्रञ्ज सरीरंसि जमग-समगमेव सोलस रोगायंके पक्खिवामि, 
तं जहा--सासे, कासे जाव कोटे, जहा णं तुमं श्रहू-दुहुटर जाव ववरो- 
विनज्जसि । १५० ॥ 


छाथा--ततः खलु स देव. सुरादेवं भरमणोपासक चतुथमप्येवमवादीत्‌--“हभो ! 
सुरादेव ! श्रमणोपासक ! श्रप्र्गथत प्रार्थक ! धावच्नपरित्यजसि तहि तेऽ्य शरीरे 
यमक-समकमेव षोडश रोगातद्धान्‌ प्रक्षिपामि; तद्यथा-श्वासः, फासो यावत्करुष्टम्‌, 
यथा खलु त्वमात्तं दु खात्तं यावद्रयपरोपयिष्यसे 1" 


शब्दाये--तएु णं- तदनन्तर से देवे- वह्‌ देव सुरादेवं समगोवासय-मुरादेव 
श्रमणोपासक को चउत्थपि एवं वयासी- चौथी वार भी उस प्रकार कटने लगा--हभो 
सुरादेवा 1 समणोदासया 1 -श्ररे सुरादेव 1 श्रमणोपासक । श्रपत्थियपत्थया-- 
त्रनिष्ट को कामना करने वाले जाव--यावत्‌ न परिच्चयसि-यदि जीलादि व्रतो को 





1 
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नही दछोउत्ता तो ते-तो तेरे अ्रज्ज सरीरस्ि-जरीर मे श्राज जमगस्षमगमेव सोलस- 
एक साथ ही सोनह्‌ रोगायके पक्खिवामि-रोग ग्रीर प्रातक को डालता हूं, त जहा- 
जंसे कि सासे कासे-व्वास, खसिी जाव--यावत्‌ कोढे-- कोट । जहा णं तुम-जिससे 
तू श्रं इहद्र जाव ववरोविज्जस्ि-ग्रात्त, दू खी तथा विवय होता हृभ्ना यावत्‌ श्रकाल 
मे मारा जाएगा । 


भावार्थ--तदनन्तर वहु देव मुरादेव श्रमणोपासक को चौथी वार इस प्रकार 
कह्ने लगा--“श्ररे सुरादेव । श्रमणोपासक । श्रनिष्ट कै कामी । यावत्‌ यदि तु 
शीलादि व्रतो को भग नही करेगा तोश्राज तेरे गरीरमे एक साथ सोलह रोगोको 
डालता ह जसे ग्वा, खामी यावत्‌ कोठ जिससे तु श्रात्तं, दुखी, विवश होकर 
श्रकालमेदही मर जाएगा 1" 


मूलम्‌-तए णं से सुरदेदे समणोवासए जाव विहरइ । एवं देवो दो- 
च्चंपि तच्चंपि भण्‌, जाव ववरोविन्जसि । १५१ ॥ 


छाया---तत खलु स चुरादेवः ्रमणोपासको यावद्विहुरति । एव देवो द्वितीयमपि 
तृतीयमपि भणति, यावद्‌ व्यभरोपयिष्यसे । 


दाव्दा्थ--तए ण से सुरादेवे समणोवासए- तदनन्तर व्ह सूुरादेव श्रमणोपासक 
जाव विहुरइ-- यावत्‌ वर्म-ध्यान मे स्थिर रहा एवं देवो दोच्चपि तच्चंपि-देव ने 
दूसरी ग्रौर तीसरी वार उसी प्रकार भणड--कटहा ववरोविन्जसि- यावत्‌ मारा 
जाएगा । 


नावार्थ--सुरादेव श्रमणोपासक फिर भी धमं ध्यानमे स्थिर रहा। देवने दूसरी 


श्रौर तीसरी वार मी उसी प्रकार कहा-यावत्‌ मारा जाएगा । 


सुरादेव का विचलित होना श्रौर पिङाच को पकडने का प्रयत्न-- 
मूलम्‌--तए णं तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स तेणं देकेणं दोच्चपि 
तच्चंपि एवं वृत्तस्स समाणस्स, इमेयारूवे श्रज्फत्थिए ४--श्रहो णं इमे 
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पुरिसे श्रणारिए जाव समायरह, जेणं ममं जेदु पत्तं जाव कणीयसं जाव 
प्रायंचड, जे विय इमे सोलस रोगायका, ते वि य इच्छइ मम सरीरगंसि 
पदिलवित्तए, तं सेयं खलु समं एयं पुरि सं गिष्हित्तए त्तिकट्टु उद्धाइए । 
सेविय श्रागासे उप्पदृए। तेणय खम्भ श्रासाइए, महया-महया सदेणं 
कोलाहले कए ।१५२ \ 


छाया--तत खलु तस्य सुरादेवस्य श्रमणोपासकस्य तेन देवेन द्ितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्तस्य सतोऽयमेतद्रूष ग्राध्यात्मिकः ४-- “ग्रहो खल्वयं पुरुषोऽनार्यो याव- 
त्समाचरति येन मम ज्येष्ठं पुत्रं यावत्कनीयांसं यावदासिञ्चति येऽपि इमे षोडश 
रोगातङ्धास्तानपि चेच्छति मम शरीरे प्रक्षेप्तु, तच्छय खलु ममतं पुरुषं ग्रहीतुम्‌" 
इति कृत्वोत्थित , सोऽपि चाऽऽकाश्ञे उत्पतित" तेन च स्तम्भ भ्रासादितः, महता-महता 
शब्देन कोलाहल कृतः । 


दब्दाथं--तए णं- तदनन्तर तस्स सुरादेवस्स समणोवासयस्स--उस सुरादेव 
श्रमणोपासक को तेणं देवेणं दोच्चपि तच्च॑पि एवं वुत्तस्स ममाणस्त-उस देव द्वारा 
दूसरी तथा तीसरी वार कटने पर इमेयारूवे--इस प्रकार श्रज्ज्ञत्थिए- विचार उत्पन्न 
हमरा । श्रहयो णं-श्रहो' इमे पुरिसे- यह पुरुष श्रणारिए--ग्रना्यं जाव--यावत्‌ 
समायरइ--(ग्रनाये कर्मो का) भ्राचरण करता है जेणं ममं जेदु पुत्तं-- जिसने मेरे 
वड पत्र जाव--यावत्‌ कणीयसं- कनिष्ठ पुत्र के जाव श्रायंचइ--रुधिरादि से सीचा, 
जेविय इमे सोलस रोगायका- तथा जो ये सोलह रोगातंक हैते विय इच्छद- 
उनको भी यह्‌ चाहता है समं सरीरगंसि पदिखवित्तए- मेरे गरीर मे डालना। तं 
सेय खलु-तो उचित होगा मभमे-मुे एयं पुरिसं--इस पुरुष को पकड लेना 
ति कट्‌दु उद्धाइए-एेसा विचार करके (उस देव को पकडते के लिए) उठासे वि 
य भ्रागासे उप्पए-- वह्‌ पुरुप भ्राकाश् मे उड गया तेण य खंभे श्रासाइए-सुरादेव 
ने खभे को पकड लिया, महया महया सदेणं कोलाहते कए-ग्रौर जोर जौर से 
कोलाहल करने लगा । 


नावा्थं--सुरादेव उसदेवकेद्वारा दूसरी तीसरी वार एसा कहने पर, सोचते 
लगा--'च्रहा । यह्‌ पुरुप श्ननायं है, श्रना्यं कर्मो का ब्राचरण करता है। इसने मेरे 
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वड़े तथा दछटे पत्र को मारकर मेरे णरीरको उनके सुधिरसेदछीटेदिएहं। प्रव 
चहु ज्वास्त, खसिी तथा कोढादि सोलह रोगोकोमेरे गरीरमे डालना चाहता है। 
ग्रत इसको प्रकड तेना ही उचित्तदहै।“ यहु विचार कर देव को पकडने के लिए 
उठा) परन्तु देव श्राक्रान मे उड गया, उमने एक स्तम्भ पकड ग्रौर जौर-जौर 
से चिल्लाने लगा । 


टीका--जव देव पुत्रोकी हृत्या करके भी सुरादेव को विचलित नही कर सका 
तो उसने पृन प्रयत्न किया श्रौर मुरादेव के गरीरमे सोलह भयकर रोग डालनेकी 
धमकीदी। इस्ष पर्‌ वहु विचलित दहो गया श्रीर्‌ देव को पकृडने के लिए उठा। 
सूत्र मे यमगं-समग' गव्द त्राया है यह सस्रत के "यम" श्रौर सिम" गन्दो के 
साथ क प्रत्यय लगाने परर वनादै। इसका प्रे है एक साथ'। 
प्राचीन समय मे सोलह भयकर रोग प्रचलित थे इनका वणन श्रागमो एव 
प्रकरण ग्रन्थो मे यत्र-तत्र मिलता है वहु उस प्रकार है- 


स्वास--दमा । 
कास--खसिी । 
ज्वर-- बुखार । 
दाह्‌-पित्त-ज्वर प्र्थात्‌ रीर मे जलन) 
वुक्षी--कमरमे पीडा । 

गूल--पेट मे रह-रह कर ददं उठना । 
भगन्दर- गुदा पर फोडा। 
ग्रने--ववासीर । 

९ भ्रजी्ण-वदहजमी--खाना न पचना । 
१० दष्टि-रोग--नजर का फटना श्रादि ्रखि को वीमारी। 
११ मस्तक-बुल-सिर ददं । 
१२ श्ररुची- भूख न लगना । 
१३ प्रक्ि-वेदना--घ्राख का दुखना। 
१४ कणं-वेदना-कानोके रोग, दुखना श्रादि। 
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१४ कण्टरू--सुजली । 
१५. उदर-रोग-पेटको विमारी। 
१६ रौर कुष्ट-कोट। 


पत्नी दारा धमं मे पनः सस्थापन-- 
मलम्‌--तए णं सा धन्ना भारिया कोलाहलं सोच्चा निस्म्मः 
सुरादेवे समणोवासए, तेणेव उवागच्छड । उवागच्छित्ता एवं वयासा--- 
“क्तिण्णं देवाणुप्पिया ! तुमह महया-महया सदेणं कोलाहले कण ति 
।॥ १५३ ॥ 


जेणेव 


खाया--तत. खलु सा धन्या भार्यां कोलाहल श्रुत्वा निश्ञम्य, येनैव सुरादेवः 
भरमणोपासतकस्तेनैवोपागच्छति, उपागत्यैवमवादीत्‌-- शक खलु देवानुग्रियाः ! युष्मा- 
भिमंहता महता शब्देन कोलाहल. कृत. 1“ 


रेया- वह धन्या भार्या कोलाहलं-- 
के जेणेव सुरादेवे-जर्हा सुरा- 
छंद--वहा प्राई उवागच्छित्ता- 
प्पिया-देवानुप्रिय 1 
ए? किया? 


रब्दा्थ--तए ण- तदनन्तर सा धल्ना भा 
कोलाहल सोच्चा--सुन करके, निसम्म--विचार कर 
देव समणोवासए--श्रमणोपासक था तेणेव उवागर 
प्राकर एवं वयासी--इस प्रकार वोली किण्णं-- क्या देवाणु 
तुरभोह महया महया सदेणं कोलाहले--तुमने जोर-नौर से कोलाहल क 


भावाय--सुरादेव कौ धन्या नाम की पत्नी कोलाहल शरुनक्रर, उह ग्राई श्रौर 


वोली-हे देवानुभ्रिय- क्या तुम चिल्लाएुये ? 


सुलम्‌--तएु णं से चुरादेवे समणोवासए धन्नं भारियं एवं वयासी-- 
"एवं खल्‌ देवाणुप्पिए ! के वि पुरिसे तहैव जहा चुलणीपिया । घच्चा 
वि पडिभणद्‌, जाव कणीयसं ! नो खलु देवाणुप्पिया ! तुम्भं के वि 
पुरिसे सरीरंसि जमगं-समग सोल रोगायंके पविलवड, एस न के वि 
पुरिसे तुव्भं उवसम्गं करेइ ।” वेसं जहा चुलणी पियस्स तहा भणड, एवं 
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सेसं जह्‌! चूलणी पियस्स निरवसेसं जाव सोहम्मे कप्पे श्ररुणकंते कप्पे चिमाणे 
उववन्ते! चत्तारि पलिश्रोवमादुं ठिरई। महाविदेहे वासे सिज्भिहिह 
निक्खेवो 11 १५४ ॥\ 


11 सत्तमस्स भ्रंगस्स उवासगदसाणां चउत्थं सुरादेवज्फयणं समन्तं ।। 


दाया-ततः खलु स सुरदेव. श्रमणोपासको धन्यां भायमिवमवादीत्‌-“एवं खलु 
देवानुप्रिये । कोऽपि पुरषस्तयेव कथयति थया चुलनी पिता 1” धन्यापि प्रतिभणति, 
यावत्कनीयांसं, “नो खलु देवानुप्रियाः ! युष्माकं कोऽपि पुरुषः शरीरे यमक-समकं 
षोङ्दरा रोगातद्धान्‌ प्रक्षिपति, एव खलु कोऽपि पुरुषो युष्माकपुपसर्गं करोति", शेषं 
यथा चुलनीपितरि भद्रा भणति । एवं निरविश्षेषं याचत्सौधर्मे कल्पेऽरुणकान्ते विमाने 
उपपन्नः । चत्वारि पल्योपमानि स्थित्ति महाविदेहे वषं सेत्स्यति । निक्षेपः 1 


शब्दा्ं--तएु णं-तदनन्तर से सुरादेवे- वह सुरादेव समणोवासए-श्रमणो- 
पासके घन्तं भादियं-- (ज्रपनी) धन्या पत्नी से एवं वयासी-इस प्रकार वोला । 
एवं खलु देवाणुप्पिए्‌ 1-हे देवा्रिये ! इस प्रकारके वि पुरिसे कोई पुरुप तहव 
कहे जहा चुलणीपिया--सव वृतान्त उसी प्रकार कहा जसे चुलनीपिता ने कहा था, 
घन्ना वि पडभिणइ--घन्या ने भी उसी प्रकार उत्तर दिया, (भद्रा के समान) जाव- 
यावत्‌ कणीयसं--कनिप्ठ पत्रादि (सव घर पर कदल रहै) नो खलु देवाणुपिया-- 
निंक्वयही हे देवानुत्रिय । केवि पुरिसे कोई पुरुप तुन्भ- तुम्हारे सरीरसि- शरीर 
मे जमग समग--एक साथ ही सोलस रोगायंके पक्विवइ- सोलह रोगातद्धु डालता । 
(एसा कोई पुरुप नही है) एस णंके वि पुरिसे तुन्भे-य किसी पुरुप ने तुम्हारे साथ 
उचसग्गं करेद--उपसगं किया है । सेसं जहा चुलणीपियस्स भदू भणडइ- रेप जसे 
चुलनीपिता को भद्रा माताने कहा था वैसे कहा, एवं निरवसेसं-इस प्रकार निरवि- 
नेप जाव--यावत्‌ सोहम्में कप्पे--सौधमं कृल्प मे श्ररुणपकते कप्पे--श्ररुणकात कल्प 
विमाणे उववन्ने-विमान मे वह उत्पन्न श्रा, चत्तारि पलिग्रोवमाईं ठिई--वहा 
पर युरादेव की चार पल्योपम स्थिति है, महाविदेहे वासे सिनज्छिहिद-महा विदेह 
कषैत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा । निक्खेवो- निक्षेप । 
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भावावं--सुरादेव ते श्रपनी मार्या धन्या को कहा-ह देवानुप्रिये ¦ निश्चय दही 
यहाँ कोई पुरुप श्राया । श्रौर सव वृत्तान्त उसी प्रकार कहा, जसे चुलनीपिता नै 
श्रपनी भद्रा माता को कहाथा। धन्ना भार्याने भी सुरादेव को कहा--कि तेरे 
कनिष्ठ पुत्रादि सव सकुशल हँ 1 तुम्हारे शरीरमे एक साथ सोलह रोग डालने 
का किसी पुरुप ने उपसग कियाहै। शेप चुननीपिता को माताभद्राके समान 
कहा । इस प्रकार यावत्‌ सुरादेव भी सौधमे-कल्प मे ग्ररुणकान्त विमान मे उत्पन्न 
हृभ्रा । वहाँ पर इस की चार पल्योपम स्थितिरहै भौर वहभी महाविदेहक्षेत्रमे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा 1 निक्षेप--पूवेवत्‌ जान लेना चाहिए । 


।। सप्तम श्रद्ध उपासकदशा-सुत्र का चतुथं सुरादेव श्रध्ययन समाप्त 11 


प्रचमज्ञऋगययः 


प्म अध्ययनं 


मूनम्‌--उक्खेवो पञ्चमस्स श्रज्छयणस्स एवं खलु, जम्बू ! तेणं कालिणं 
तेणं समएणं श्रालमिया नामं नयरी । संखवणे उज्जाणे । जियसत्त्‌ राया । 
चुट्लसए गाहावई श्रद्ढे जाव छ हिरण्ण-कोडीश्रो जाव छ वथा दसगोसा- 
हस्सिएणं वएणं । बहुला भारिया । सामी समोसे । जहा श्राणन्दो तहा 
गिहि-घम्मं पडिवन्जइ ¦ सेसं जहा कामदेवो जाव धम्मपर्णात्ति उवघं- 
पञ्जित्ताणं विहुरड ॥\ १५५ ॥ 


द्याया--उपक्षेपः पञ्चमस्याध्ययनस्य, एवं खलु जम्ब्‌ । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ 
समये श्रालभिका नाम नगरी, राद्धवनमूद्यानम्‌ जितशनत्रू राजा, चुत्लज्तको गाथा- 
पतिराढयो षड्‌ हिरण्यकोटयो यावत्‌ षड्‌ व्रजा दजगोसाहूलिकेण व्रजेन ! बहुला 
भार्या । स्वामी समवसृतः, यथाऽऽनन्दस्तथा गृहिधर्मं प्रतिपद्यते । शेषं यथा कामदेवो 
यावद्‌ धमप्रन्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


शब्दार्थ--उक्खेवौ पंचमस्स ग्रज््यणस्स-- पांचवे चुल्लशतक ग्रध्ययन का उपक्षेप, 
जम्बुस्वामी ने प्रर्न किया ग्रौर सुधर्मा स्वामी ने उत्तर देते हुए केहा-एवं खलु 
जम्बू-टै जम्बू । इस प्रकार तेण कालेणं तेणं समएणं--उस काल भ्रौर समय श्राल- 
भिया तामं नयरी--प्रालमिका नाम की नगरी, संखवणे उज्जाणे--श्सवन उदान, 
जियसत्त्‌ राया-जितभनरू राजा चुत्लसए गाहावई--ग्रौर चुल्लशतक गाथापत्ति था, 
श्रङ्ढे जाव-- वह समृद्ध यावत्‌ श्रपरिभूत था, छ हिरण्ण कोडीश्रो- चं करोड सुवर्णं 
मृद्राएँंकोपमे थी, छं करोड व्यापारमेलगीहर्ईदथी, ग्रौरद्ं करोड़ धरतथा 
सामान मे लगी हई थी। जाव छं वया दसगीसाहस्सिएणं बएण-यावत्‌ प्रत्यक ब्रज 
मेदस हजार गायो के हिसावसेच त्रन श्र्थात्‌ ९० हजार गाथी । बहुला 
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भारिया--वहुला भार्या थी, सामी समोसढे--भगवान्‌ महावीर समवसृत हुए, जहा 
श्राणंदो तदा भिहिवम्मं पडिवज्जडू--श्रान्द के समान उसने भी गृहस्थ धमे को 
स्वीकार किया, सेसं जहा कामदेवो--देष कामदेव के समन है, जाव धम्मपण्णत्ति 
उवसपन्जित्ताणं विहरइ-- यावत्‌ धर्मप्रनसप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा । 


भावार्य--मुधर्मा स्वामी ने जम्बु स्वामी द्वारा पूछे गए प्रञ्न के उत्तरमे इस 
प्रकार कहा हे जम्बू ! उस काल उस समय श्रालयिकानाम की नगरी थी । वहां 
शखवन उद्यान था, जितश्चतरु राजा राज्य करता था ग्रौर्‌ चुल्लशतक नामा गायापति 
था वहु ग्रति समृद्ध यावत्‌ श्रपरिभूत था) उसकी दं करोड सवणे मूद्राएंकोपमे 
थी, छं करोड व्यापारमे लगीहृईथी, ओ्रौरदछं करोड़ घर तथा सामनमें। दस 
हजार गायो के प्रत्येक ब्रजके हिसाव से छं ब्रज त्र्थात्‌ ६० हजार पडु-धन था। 
वहुला भार्या थी । प्रामानूम्राम विहार करते हए भगवान्‌ महावीर वहां श्रालभिका 
नगरी मँ पधारे। श्रानन्द के समान उसने भी गृहस्थ-घमं को स्वीकार किया! 
यावत्‌ कामदेव के समान घ्ंप्रजप्ति को स्वीकार करके विचरने लगा । 


पिशाच का उपद्रव-- 


मूलम्‌-तए णं तस्स चुट्लसयगस्स समणोवासयस्स पुन्बरत्तावरत्त काल- 
समयंसि एगे देने श्रंतियं जाव श्रसि गहाय एवं बसासी--“हुभो ! चुल्ल- 
सयगा समणोवासया ! जाव न भजसि तो ते श्रज्ज जेर॒ठं पृत्तं साश्रो गिहाश्रो 
नीणेमि। एवं जहा चुलणीपियं, नवरं एक्के-क्के सत्त मंससोल्लया जाव 
कणीयसं जाव श्रायंचासि' । १५६ ॥1 

तए णं से चुल्लसयए समणोवासएु जाच विहूरइ 1! १५७ ॥ 


खाया--ततः खलु तस्य चुल्लज्ञतकस्य श्रमणोपासकस्य पूर्वरात्रापररात्र काल- 
समयं एको देवोऽन्तिकं यावदसि गृहीत्वैवमवादीत्‌-“हंभो चुल्लहातक ! श्रसणोपासक ! 
यावन्न भनल्लि तह तेज्य ज्येष्ठ पुत्रं स्वस्माद्‌ गृहान्िणेयामि, एवं यथा चुलनीपितरं, 
नवरमेक कस्मिन्‌ सप्त मासदयूल्यकानि यावत्कनीयासं यावदासिञ्चामि । 

तत. खलु स चुल्लङ्तकः श्रमणोपासको यावद्धिहुरति 1 
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शब्दार्थ--तए णं- तदनन्तर तस्स चुल्लसयगस्स समणोवासयस्त--उस चुल्लरातक 
श्रमणोपासक के पान्त श्रत्तियं पुल्वरत्तावरत्त कालसमयंसि- स्रधेरात्रि मे एमे देवे--एक 
देवता जाव श्रसि गहाय-यावत्‌ तलवार (हाथमे) एवं वयासी-इस प्रकार वोला-हुंभो 
चुत्लसयगा समणोवासया ! -श्ररे चुल्लशतक श्रमणोपासक । जाच न मंजसि--यावत्‌ 
तू यदि शीलादि व्रतो को नही छोडेगा तो ते-तो तेरे श्रज्न जेदु" पृत्त-भ्राज तुम्हारे 
ज्येष्ठ पुत्र को साश्रो गिहाग्नो--श्रपने घर से नीणेमि-- निकाल लाता हं एवं जहा 
चलणी पियं--इस प्रकार चुलनीपिता के समान (करता है) नवरं एक्के-क्के सत्त 
मसं सोल्लया--विदेप यही है कि य्ह एक २के सात २ मास खड किए, जाव 
कणीयसं जाव श्रायंचामि--यावत्‌ कनिष्ठ पूवरके रुचिर श्रौर मास्सेदछीदूगा। 


तए णं से चुल्लसयए समणोवास्ए-- तदनन्तर चुत्लशतक श्रमणोपासक जाच-- 
यावत्‌ विहरइ--शन्त एवं ध्यान मे स्थिर रहा । 


भावार्थ--चुल्लगतक श्रमणोपासक के पास श्रर्धरात्रि के समय एकदेव हाथमे 
तलवार लेकर श्राया । ग्रौर कहने लगा-श्ररे चुल्लशतक श्रमणोपास्के ! यदितू 
शीलादि व्रतोको नही छोडेगातोमं तेरे ज्येष्ठ पुत्रको धरसे लाकर तेरे सामने 
मारूगा। इस प्रकार चूलनीपिता के समान केहा। विनेष यहीहकि यहा पर 
एक-एक के सात-सात दकड-र्मासि खड करने को कहा यावत्‌ कनिष्ठ के रुधिर श्रौर 
मास्सेद्ीटे दुगा) 


चुट्लशतक फिर भी गान्त एव ध्यानावस्थित्त रहा । 


मूलम्‌--तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं चउत्थं पि एवं वयासी- 
"टं भो ! चुल्लसयगा समणोवास्या ! जाव न भजसि तोते श्रज्ज 
जाग्रो इमाश्रो छ हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण-पञउत्ताश्रो, छ, वुडिठि-परत्ताश्रो, 
छ पवित्थर पउत्ताश्रो, ताश्रो साभ्रो गिहश्रो नीणेमि, नीणेत्ता श्रालमियाए 
नयरीएं सिघाडग जाव पहेसु सव्वग्रो समता विषप्पडरामि, जहा णं तुमं 
श्रटु-दुहदर-वसटू्रकाले चेव जी वियाश्नो ववरोविज्जक्ि” ।। १५८ ॥ 
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छाया--ततः खलु स॒ देवशचुल्लश्चतकं श्रमणोपासकं चतु्थमप्येवमवादीत्‌-- 
""हुभो चुल्लक्रातक ! श्रमणोपासक । यावन्न मनि र्तहि तेऽय या इमाः षड्‌ 
हिरण्य-कोटयो निधान-प्रयुक्ताः, षड्‌ वृद्धि-प्रयुक्ताः षड्‌ प्रविस्तर-प्रयुक्तास्ताः 
स्वस्माद्‌ गृहाच्चयामि, नीत्वाऽऽलभिकायां नगर्या श्ृद्धाटक यावत्पथेषुं सवेत समन्ताद्‌ 
विप्रकरिरामि यथा खलु त्वमार्तो वश्रार्तोऽकाल एव जीविताटयपरोपयिष्यसे । 


भावा्थ--तए णं से देव-- तदनन्तर वह्‌ देव चुल्लसयगं समणोवासयं--चूल्लदाकत 
श्रमणोपासक को चउत्थ पि- चतुथं बार एव वयासी--इस प्रकार कह्ने लग-- 
हभो चुल्लसयगा ! समणोवासया {-भ्ररे । चुत्लगतक । श्रमणोपासक । जावन 
भजसि--यावत्‌ यदि तु शीलादि तब्रतो कात्याग नही करता तोते श्रज्ज--तो 
तुम्हारी जाश इमाश्रो--जो यह छ हिरण्ण कोडीभ्रो निहाणपउत्ताश्रो छ बुद्भिपड- 
चाप्र, छं पचित्थर पउत्ताश्रो-चछ करोड मृद्राएंकोषमेरह, छ करोडव्यापारमे 
लगी हुई ह श्रौरदछं करोड गृह तथा उपकरणो मे लगीहरईह ताश्रोसाग्नो 
गिहाग्रौ नीणेमि--उन को घर से लाता हू" नीणेत्ता--लाकर श्रालभियाए्‌ नयरीए-- 
ग्रालभिका नगरी मे सिघाडग जाव पहेसु--शृद्धाटक तथा यावत्‌ मार्गो मे सव्वश्रो 
समता विप्पदरामि-चारोश्रोर व्खिरदुगा। जहा णंतुमं-जिससेतु श्रट दुह्र 
वसट्टे श्रकाले चेव जीवियाग्रो- जिससे तु प्रत्यन्त चिन्तामग्न तथा विवश हो 
कर श्रकालेमे ही जीवन से चवरोविज्जसि-- पृथक हौ जाएगा । 


भावा्थ~-देव ने चुल्लङतक श्रमणोपासक को चौथी वार कहा--हं चूल्लशतक ! 
यदित्तु शीलादि व्रतो को भग नही करतात्तो यहुजोतेरे छ करोड सुवणं-मृद्राएं कोष 
मेहे, करोडव्यापारमे लगी हुर्दु तथा दं करोड गृहुतथा उपकरणोमे लगी 
है, उन संवको चौराहो पर विखेर दरूगा जिसे तू चिन्तामग्न तथादुखी होकर 
स्रकालमेदही मृत्यु को प्राप्त करेगा । 


मूलम्‌--तए णं से चुल्लसयए समणोवासए तेणं देवेणं एवं वृत्ते समाणे 
श्रभीए जाव विहुरइ । १५९ \ 
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चाया--तत. खलु स चुल्लशतकः श्रमणोपासकस्तेन देवेनैवमुक्तः सन्चभीतो 
यावद्विहरति ! 


शबव्दार्थ--तए णं से चुल्लसयएु समणोवासए-- तदनन्तर वह्‌ चुल्लशतक श्रमणो- 
पासक तेणं देवेणं एव वत्ते समाणे उस ठेव के इस प्रकार कहने पर भी म्रभीएु जाव 
विहरई-निर्भय यावत्‌ ध्यान मे स्थिर रहा । 


भावाय --चुल्लरतक देवे द्वारा इस प्रकार कटने पर भी ध्यात मे स्थिर रहा 1 


मूलम्‌--तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं श्रभीयं जाव पासित्ता 
दोच्चंपि तस्चंपि भणई, जाव ववरोविज्जसि 1! १६० 11 


छाया--ततः खलु स॒ देवर्चुत्लशतकं श्रमणोपासकमभीतं यावद्‌ दृष्टवा 
द्ितीयमपि तृतीयमपि तथेव भणति यावहचपरोपयिष्यसे । 


दान्दार्थ--तए णं से देवे चुल्लसयगं समणोवासयं-- तदनन्तर वह देव चुट्लशतक 
धरमणोपासक को श्रभीय जाव पासित्ता-नि्भय यावत्‌ देख कर दोच्चं पितच्चपि 
तहैव भणड--द्वि तीय तथा तृतीय वार उसी तरह कहा जाव ववरोविज्जसि--यावत्‌ 
माराजाएुमा। 


मावा्थ--देव ने चुल्लङतक को निर्भय यावत्‌ व्याने स्थिर देख कर दरसरी तथा 
तीसरी वार उसी प्रकार कहा--यावत्‌ मारा जाएगा । 


चुल्लद्ञतक क! विचलित होना ग्रौर पत्नी हारा समारवासन-- 
मूलम्‌--तए णं चुल्लसयगस्स समणोवासयस्स तेणं देवेणं दोच्ंपि 
तच्च॑पि एवं .वुत्तस्स समाणस्त श्रयमेयारूवे श्रज्मत्थिए ४--“श्रहो णं इमे 
पुरिसे श्रणारिए्‌ जहा चुलणीपिया तहा चितेइ, जाव कणीयसं जाव 
श्रायंचड़्‌, जाश्रो चि यणं इमाश्रो ममं छ हिरण्ण-कोडीश्रो निहाण-परत्ताश्रो 
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छ वुडटि-पञत्ताश्नो छ पविस्थर-परत्ताश्नो, ताश्रो विय णं इच्छइ ममं साश्रो 
गिहाग्नो नीणेत्ता, श्रालमियाए नयरीए सिघाडग जाव विप्पडइरित्तए, तं सेयं 
खलु ममं एं पुरिसं गिष्ित्तए"” त्ति कट्टु उद्धाइए, जहा सुरादेवो । तहैव 
भारिया पुच्छइ, तहेव कहई । १६१ ॥ 


चाया-तत. खलु तस्य चुल्लनतकस्य श्चसणोपासकस्य तेन देवेन द्वितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्तस्य सतोऽयमेतदरूष भ्राध्यात्मिकः ४--“श्रहो ! खल्वयं पुरुषोऽन्यो 
यथा चुलनीपिता तथा चिन्तयति, यावस्कनी यांसं ` यावदासिञ्चति, या श्रपिच खलु 
इमा मम॒षड्‌ हिरण्यकोटयो निधानप्रयुक्ताः षड्‌ वृद्धिप्रयुक्ताः, षड्‌ प्रविस्तरप्रयु- 
वतास्ता श्रपि च खलु इच्छति मम स्वस्माद्‌ गृहान्नीत्वाऽललभिकाया नगर्यः गृद्धाटक 
यावद्‌ चिप्रकिरितुः तच्छेयः खलु भमेनं पुरषं प्रहीतुमिति" कत्वोत्ितो यथा 
सुरादेव. । तथैव भार्या पृच्छति तथैव कथयति । 


शब्दा्थ-तएु णं तस्स ॒चुल्लसयस्स समणोवासयस्स-- तदनन्तर उस चुल्लगतक 
श्रमणोपासक को तेणं देवेणं दोच्चंपि तच्चंपि एवं वुत्तस्स समाणस्स-देव दारा 
दुसरी तथा तीसरी वार इस प्रकार कहा जाने पर श्रयमेयारूवे अ्रज््त्थिए--इस 
प्रकार के विचार उत्पन्न हुए्‌-ग्रहो णं इमे पुरिसे श्रणारिए-- ग्रहो । यह पुरुप श्रनायं 
ह, जहा चुलणीपिया तहा चितेडइ-- चुलनीपिता के समान वह्‌ भी विचार करने 
लगा जाव कणीयसं जाव अआआयंचडइ--यावत्‌ कनिष्ठ पूत्रकेखुनसे भी मुभे सीचा 
जाग्रो चियणं-्रौर जो यह ममं-मेरी छहिरण्णकोडीग्रो निहाणयउत्ताश्रो छ वुड्िपउ- 
त्ताग्रो छं पवित्थर पउत्ताग्रो-छ करोड सुवणं मृद्राएं कोषमेदहै, छं करोड व्यापार 
मेलगीहू्दरह श्रीरदछ करोड गृह तथा उपकरणोमेलगीहूर्हताग्रोवियणं 
इच्छइ ममं सागरो गिहाश्रो नीणेत्ता--उन सवको भी यहु मेरे घरसे निकाल कर 
श्रालभियाए्‌ नयरीए सिघाडग जाव विपइरित्तए--श्रालसिका नगरी मे चौराहो पर 
यावत्‌ विखेरना चाहता है, तं सेयं खलु ममं इमं पुरिसं गिष्हित्तए- तो मेरे लिए 
यही उचित है कि इस पुरुष को पकड लू" त्ति कट्ट्‌- एसा विचार करके उद्धाइए- 
उठा जहा सुरदेवो-सुरादेव के समान (उसके साथ भी हु्रा) तहेव भारिया 


पुच्छड--उसी प्रकार से पत्नी ने पुद्धा तहेव कहैड--उसने भी उसी प्रकार 
उत्तर्‌ दिया] । 
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भावावं--चुल्लगतक देव द्वारा दुसरी तथा तीसरी वार कहे जाने पर सोचने 
लगा-- “यावत्‌ यह्‌ पर्प श्रनार्यं है । यावत्‌ इसने मेरे कनिष्ठ पुत्रको मार कर मेरे 
गरीरकोरस्धिर श्रीर मासमेसीचादै ¦ ग्रीरश्रवमेरीजो दः करोड सुवणं मुद्राएं 
कोपमेरहै, चछ करोड्व्यापारमेलगी हर्द श्रीरचछं करोड घर तथासामानमेनगी 
हई रै, भ्राज यहु उन्हे भी चौराहो पर विखेरना चाहता है । श्रत इसको पकड़ सेना 
ही उचित है! यह सोचकर उसनेभी मुरादेव कौ माति किया, उसकी भार्याने 
उसी प्रकार उससे कोलाहल का कारण पुच्छा 1 उसने भी सव वृतान्त उसी प्रकार 
भ्रपनी पत्नी को कटु । 


उपसंहार-- 
मूलम्‌--सेसं जहा चुलणी पियस्स जाव सोह्मे कप्पे श्ररुणसिट्ठे विसाणे 
उववन्ने । चत्तारि पलिश्रोवमादइं टिई। सेसं तहैव जाव महाविदेह 
वासे सिर्भिह्दि ।! चनिक्खेवो ।॥ १६२ ॥ 


11 सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाणं पञ्चममचुल्लसकयज्छयणं समत्तं ॥ 


दाया--शओेषं यया चुलनी पितुर्यावत्सौधम्मे कस्पेऽरुणश्रेष्ठे विमाने उत्पन्न. । चत्वारि 
पत्योपमानि स्थित्तिः, जेषं तथेव यावन्महुा विदेहे वर्षे सेत्स्यति । निक्षेप. । 


भावा्य--सेसं जहा चुलणी पियस्स जाव सोहम्मे कप्पे- रेप सव वचुलनीपिता के 
समान है यावत्‌ सौधमं-कत्प मे श्ररणसिट्ठे विमाणे उववन्ने-प्ररुणश्रेष्ठ नामक 
विमान मे उत्पन्न हृश्रा चत्तारि पलिश्रोवमाईइ ठिई- (वहां उसकी भी ) चार पत्यो- 
पम स्थिति है सेसं तहेव--रोष पूववत्‌ है जाव महाचिदेहै वासे सिज्ज्िहिड-- यावत्‌ 
महाविदेह क्षेत्र मे जन्म लेकर सिद्ध होगा । 


कब्दार्थ--गेप सव चुलनीपिता के समान यावत्‌ सौधरम-कल्प के ब्ररुणश्रेष्ठ 
विमान मे वहु उत्पन्न हृभ्रा । वहं उसकी भी चार पल्योपम स्थिति है, महाविदेह मे 
जन्म लेकर सिद्ध होगा । निक्षेप पूर्ववत्‌ समक्ले 1 


11 सप्तम्‌ श्रद्ध उपासकदश्ा-सूत्र का पञ्चम चुत्लदरतके श्रघ्ययन समाप्त ॥ 
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मूलम्‌--उक्खेवश्रो छद्रुस्स कुण्डकोलियस्स श्रज्छयणस्स, एवं खलु जम्ब 1 
तेणं कालेणं तेणं सपएणं कस्पिल्लपुरे नयरे, सहस्सम्बवणे उज्जाणे । जियसत्त्‌ 
राया ! कुण्डकोलिएु गाहावई। पुसा भारिया । छ हिरण्ण-कोडीभ्रो निहाण- 
पउत्ताश्रो छ वुडिटठ-परउन्ताश्रो छ पवित्थर-पउत्ताश्रो, छ वया दसगोसाहुस्सि- 
एणं वएणं । सामी समोसटे, जहाम कामदेवो तहा साबयधस्मं पडिगज्जइ । 
सस्चेव वत्तव्वया जाव पडिलाभेमाणे विहरइ ।। १६३ ॥ 


चाया--उपक्षेपक. षष्ठस्य कुण्डकौलिकस्याध्ययनस्य, एवं खलु जम्बूः { तस्मिन्‌ काले 
तस्मिन्‌ समये काम्पिल्यपुरं नगर सहस्राञ्नवनमुद्यानम्‌, जितश्ञत्रू राजा ! कुण्डकौलिको 
गाथापत्तिः ! पुषा भार्या 1 षड्‌ हिरण्यकोटयो निधन-प्रयुक्ताः, षड्‌ वुद्धि-प्रयुवता , 
घट्‌ प्रविस्तर-प्रयुवता , षड्‌ न्रजा दक्ञगोसाहलिकेण त्रजेन । स्वामी समवसृतः ! 
यथा कामदेवस्तथा श्रावकधर्म॒प्रतिपद्यते । सा चैव वक्तव्यता यावत्‌ प्रतिलाभयन्‌ 
विहूरति । 


` कब्दायं--छ्ुस्स कण्डकोलियञ्क्यणस्स-खठे कुण्डकौलिक प्रध्ययन का उक्खेवश्नो 
-उपक्षेप भ्र्थात्‌ श्रारम्भ इस प्रकार है-एवं खलु जम्बू { इस प्रकार हे दिष्य जम्बू 1 
तेणं कालेणं तेणं समएणं--उस काल उस समय मे कम्पिलपुरे नयरे--काम्पित्यपुर 
नगर, सहस्सम्बवणे उज्जाणे--सहस्रास्रवन उद्यान था, जियसत्त्‌ राया--जितगन्रु 
राजा, कुण्डकोलिए गाहावई--श्रौर कृुण्डकौलिक गाथापति था, परसा भारिया-- 
(उसकी) पूपा नामक पनी थी, छं हिरण्णकोडीश्रो निहाणपउत्ताग्रो-छह्‌ करोड 
सुवणं मूद्राएंकोपमे थी, छ वुडिढपउत्ताश्रो-खह करोड व्यापारमे लगी हुईथी 
ग्रौर छं पवित्थरपउत्ताश्रो- छह गृह तथा उपकरणमे लगी हुर्ईदथी। दं वया दस- 
गोसाहस्सिएणं वएणं-प्रत्येक व्रज मे दस हजार गायो के हिसाव से छह व्रज पञु-घन 
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था । सामी समोसडे- भगवान्‌ पारे । जहा कामदेवो तहा सावयधम्मं पडिवनज्जइ- 
कामदेव के समान उसने भी श्रावकधर्मं प्रद्धीकार किया । सच्चेव वत्तव्वया जाव 
पडिलभेमाणे विह॒रइ-सारी वक्तव्यता उसी प्रकार है यावत्‌ श्रमण-निग्रन्थो को 
भवतपान प्रतिलाभे भ्र्थात्‌ ग्राहार-पानी प्रादि वहुराता हुश्रा विचरने लगा। 


भावार्थ--उपक्षेप पूर्ववत्‌ दै । है जम्ब ! उस काल ग्रौर उस समय काम्पिल्यपुर 
नगरयथा। उस नगर के वाहूर सहस्रास्रवन नामक रमणीय उद्यान था। वर्ह पर 
जित्तगनु राजा राज्य करताथा। उस नगरमे कुण्डकौलिक नामक प्रसिद्ध साथा- 
पति था । उस गाथापत्ति कौ पूपा नामक धमं पत्नौथी। कुण्डकौलिक के पास 
चह करोड सुवणे मुद्राएं कोषमे सुरक्षित थी, छह करोड सुवणं मूद्राएं व्यापारमे 
लगी हई थी ग्रौर छह करोड घर तथा गृहोपकरण मे प्रयुक्त थी । उस गाथापत्ति के 
पास छह त्रज पञु-धन था । उसी काल ग्रौर समयमे श्रमण भगवान्‌ ग्रामानूग्राम 
धर्मोपदेग देते हए काम्पिल्यपुर नगर के वाहुर सहल्रास्रवन उद्यान मेँ पधारे । प्रानद 
गाथापति के सदृश्य कुण्डकौलिक भी भगवान्‌ का धर्मोपदेश श्रवण करने के लिए 
गया । फलस्वरूप उसने भी दादश ब्रतरूप गृहस्थधमे श्रद्धीकार किया । यावत्‌ 
श्रमण-निग्रन्थो को ्राहार-पानी वहुराते हुए सेवा-मक्ति से श्रपना जीवन्त यापन 
करने लगा । 


क्‌ण्डकोलिक दारा अशोकवनिका मं घमनुष्ठान- 
मूलम्‌--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासएं भ्रच्चया कयाइ पुन्वावरण्हु- 
कालसंमयंसि जेणेव श्रसोगवणिया, जेणेव पुढवि-सिला-पटुए तेणेव उवा- 
गच्छइ, उचागच्छिन्ता नाम-मुहुगं च उत्तरिज्जगं च पुढवि-सिला-पटूए 
ठबेइ, ठवित्ता समणस्स भगवश्रो महावीरस्स भ्रंतियं धम्मपण्णत्ति उवसं 
पञ्जित्ताणं विहूरइ ।। १६४ 1 


छाया--तत खलु स कुण्डकोलिक- श्रमणोपासकोऽन्यदा कदाचित्पुर्वापराह्वकाल- 
समये येनंवाऽदोकवनिका येनैव पृथिवी-क्िला-पटुकस्तेनैवोपागच्छति, उपागत्य नाम- 
मृद्विकां चोत्तरीयकं च पृथिवो-शिला-पटके स्थापयति, स्थापयित्वा श्रमणस्य भगवतो 
महावीरस्याऽऽन्तिको धरमप्रनप्तिमुसम्पद्य विहरति । 
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शब्दायं--तए णं से कुण्डजोलिए समणोवासए्‌ श्रन्नया कयाइ-- तदनन्तर वहु 
कुण्डकौलिक श्रमणोपामक च्रन्य किप्ती दिन पृव्वावरण्हुकालसमयंसि-मध्याह्वकाल 
के समय जेणेव श्रसोगवणिया--जर्हा ग्रनोक-वनिका थी जेणेव पुढविसिलापट्ए-- 
जहाँ पुध्वी-चिना-पट्‌ था तेणेद उवागच्छइ-- वह पर श्राया उवागच्छित्ता--भ्राकर 
नाम मुद्गं च--नामाद्धत्त मद्रिका (्रगूठी) तथा उत्तरिज्जगं च--उत्तरीय भ्र्थात्‌ 
दुपटं को पुढवि्षिलापटरूए ठउवड-- पृथ्वी जिला पटर पर रखा, ठवित्ता रख करके 
समणरस भगनग्रो महावीरस्स श्रतियं--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पसि स्वीकार की 
इई घम्मपरण्णात्त उवसंपर्जित्ताणं विहरइ -धमंप्रनप्ति को श्रद्धीकार करके 
विचरते लगा । 


भावाय॑--तत्पच्चात्‌ किसी दिन कुण्डकौलिक श्रमणोपासक मध्याह् के समय 
ग्रयोकवनिका (वाटिका) मे गया, वहा पृथ्वी-जिला-पद्र्‌ पर श्रपने नाम से श्रद्धित 
हाथ की श्रगूटी श्रौर उपर श्रोढने वाले उत्तरीय वस्त्र को रख दिया । तत्पश्चात्‌ 
श्रमण भगवान्‌ से प्राप्तकी हुई वमे-प्रनप्ति का ्राराधन करने लगा। 
` देव का श्रागसन-- 
मूलम्‌-तए णं तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स एमे देवे ्रं्तियं 
पाउन्भवित्था ।। १६५ ॥ 


चाया--तत. खलु तस्य कुण्डकौलिकस्य श्रमणोपासकस्येको देवोऽन्तिके प्रादुरभूत्‌ । 


गन्दार्थ--तएु ण-- तदनन्तर तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स--उस कुण्ड- 
कौलिक श्रमणोपाप्षके के पास एमे देवे श्रंत्तियं पाउन्भवित्था--एक देव प्रकट हुश्रा । 


सावार्व--जिस समय कुण्डकौनिक श्रमणोपासक भगवान्‌ महावीर के धमकी 
श्राराचना केर रहा था उस समय वहां पर एक देव प्रकट हुम्रा 1 
देव हारा नियति-वाद को प्रहसा-- 
मूलम्‌--तए णं से देवें नाममुहं च उत्तरिज्जं च पुटवि-सिला-पटुयाश्नौ 
गेण्टुद, गिष्हित्ता स्वर्ण श्रंतलिक्ल-पडिवस्ने कुण्डकोलिय समणोचासयं 
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एवं वथासी--ण"हंभो क्ुण्डको लिया ! समणोवासया ! सुन्दरी णं देवाणुप्पिया | 
गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स धम्म-पण्णत्ती,-नत्थि उद्ाणे इवा, कम्मेड वाः 
वले इवा, वीरिएु इ वा, पुंरिसक्कार-परक्कमे इ वा, नियया सन्वभावा, 
मंगुली णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्त धम्म-पण्णत्तौ, अ्रत्थि उद्रूाणे इवा, 
जाव परक्कमे इ वा, अ्रणियया सन्वभावा' । १६६ ॥ 


छाया--ततः खलु स देवो नाममुद्रां चोत्तरीयं च पृथिवी-निला-पटुकाद्‌ गृह्णाति, 
गृहीर्वा सकिद्धिणिक भ्रतरिक्षप्रतिपन्चः कुण्डकौलिकं श्रमणोपासकमेकमवादीत्‌-- 
“हुंभोः कुण्डकौलिक ! श्रमणोपासक ! सुन्दरी खलु देवानुप्रिय ! गोज्ञालस्य मह्भु लि- 
प्रस्य धर्मभ्रन्नप्तिः, नास्ति उत्थानमिति वा, कर्मेति वा, वलमिति वा, वीर्यमिति 
वा, पुरुषकार-पराक्रमौ इति वा, नियताः सवेभावाः । मगुली खलु श्रमणस्य 
भगवतो महावीरस्य धमप्रज्ञप्ति. ्रस्ति उत्यानयिति वा, यावत्पराक्रम इति वा 
श्रनियता. सवभावा । 


शव्दा्थ--तए णं से देवे- तदनन्तर उस देव ने नाममुहं च उत्तरिज्जं च- 
नाम-मुद्रिका ग्रौर उत्तरीय को पुढवि-सिला-पट्याग्रो गेण्हुड-पुथिवी-जिला-पटूक से 
उठाया गिष्हित्ता-उठाकर सखिर्खिण-घुघरु का गब्द करते हुए भ्र्॑तलिक्व- 
पडिवन्ने--उडकर ्रन्तरिक्ष मे सुक गया कुण्डकोलियं समगोवासयं एवं वयासी-- 
कुण्डकौलिक श्चावक को इस प्रकार कहने लगा-हंभो कुण्डकोलिया ! समणोवासया 1- 
हे कुण्डकीलिक 1 श्रमणोपासक । सुन्दरी णं देवाणुप्पिया ! गोसालस्स संखलिपुत्तस्स 
धम्मपण्णत्ती-हे देवानुभिय । मखलिपृत्र गोगालक की धर्मंप्रनप्ति सुन्दर हैः 
नत्थि उदाणे इ वा कम्मे इ वा बले इ वा-- (उसमे) उत्थान, कर्म, बल, (गारीरिक 
नक्ति) वीरिए इ वा पुरिसक्कारपरवकमे इ वा-वीयं, पुरुपकार तथा पराक्रम स्वीकार 
नही किया गया, नियया सन्वभावा--च्र्थात्‌ विद्व के समस्त परिवर्तेन नियत भ्र्थात्‌ 
निच्चित ह, मगुली णं समणस्स मगवश्रो महावीरस्स धम्मपण्णत्ती-श्रमण भगवान्‌ 

दावीर की घमंप्रज्ञप्ति मिथ्या है । ्रत्थि उद्भाणे इ वा जाव परक्कमे इ वा-- क्योकि 
उसमे उत्थान श्रौर पराक्रमादि को स्वीकार किया गया है। श्रणियया सव्वभावा- 
वहो सव भाव श्रनियत्त हुं । 
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भावार्य--उस देव ने नामाद्धित मद्रिका श्रौर उत्तरीय वस्व को जिलापटपरसे 
उठा निया श्रीरधुगर वजति हए घ्राकान मे उड़ कर कुण्डकौलिकं से कह्ने लगा-- 
हे कुण्डकौलिक श्रावक । देवानूप्रिय । मखलिपुत्र गोशालक की वमंप्रनप्ति सुन्दर 
है। उसमे उत्यान (कर्मके लिए उद्यत होना) कमं (गमनादि क्रियाए) व 
(जारीरिक वल) वीर्यं (म्रात्म तेज) पुरूपकार (पौरुष) तथा पराक्रम को स्वीकार 
नही किया गया। विव्व कै समस्त परिवतंन नियत भ्र्थात्‌ जो कुचं होनादहै 
होकर रहेगा । उसमे कोई परिवतन नही हौ सकता । उसके विपरीत्त श्रमण 
भगवान्‌ महावीर की वमंप्रज्ञप्ति भ्रचुन्दर श्रथवा मिथ्याहै। उसमे उत्थान 
पराक्रमादि को स्वीकार किया गया है तथा जगत के परिवतंन प्रनियत है प्र्थात्‌ 
पुर्पा्थे श्रादि के हारा उनमे परिवर्तन कियाजा सक्ता है 1" 


टीका--पिद्धने पचि श्रध्ययनो की श्रपेभा प्रस्तुत कुण्डकौलिक-ग्रध्ययन भिन्न 
प्रकार का दै! इसमे देवता उपसगं उपस्थिते नही करता किन्तु कुण्डकौलिक के 
सामने भिन्न घामिक परम्परा का प्रतिपादन करतादहै, जो महावीर के समय श्रत्यन्त 
प्रचलित थी ग्रौर उ्तके श्रनुयायियो की सख्या महावीरसे भी श्रधिके थी । प्रस्तूत 
सूत्र में दोनो का परस्पर भेद दिखाया गया है 1 गोनालक नियतिवादी था । उसके 
मत मे विन्व के समस्त परिवतंन नियत प्र्थात्‌ निदिचततहं। उन्हे कोद वदल नही 
सकता । प्रत्येक जीव को ४ लाख योनियो मे धरूमना पडेगा ग्रौर उसके पञ्चात्‌ 
श्रपने-ग्राप मुक्ति प्राप्त हो जायगी। इन योनियोमेनो सखनदुखरहैवे मोगनेही 
पड़गे । कोड व्यक्ति त्रपने पुरुपा्थं पराक्रम हारा उसमे परिवतंन नही कर सकता । 
ग्रत समस्ते साधनाएं, तपस्याएँं तथा भाग-दौड व्य्थंदहुं। इम मतके दूसरा नाम 
ग्राजीविक भी है श्रौर उसका उल्लेख श्रगोक की धर्मलिपियो मे मिलतादहै, 
तत्पव्चात्‌ सम्प्रदायके रूपमे उल्लेख न मिलने पर भी भारतीय जीवन पर उसका 
प्रभाव ्रवभी श्रक्षुण्णद। श्रवभी सदे मे पृर्पाथं छोडकर भाग्य के भरोस 
वठे रहने वालो की सख्या केम नही है। मलूकदास का नीचे लिखा दोहा साधु 
सन्यासी तथा फकीरोमे ही नही, गृहस्थोमे भी घरकिए हए है-- 


'ग्रजगर करे न चाकरी पट्टी करेन काम। 
दास मलूका कहु गए सव के दाता राम ।।' 
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सस्रत साहित्य मे भी इस प्रकार के ग्रनेक र्लोक मिलते हँ। जो पुरुपाथंको 
व्यर्थं बताते है-- 
“प्राप्तव्यो नियति बलाश्रयेण योऽथः, 
सोऽवदय भवति नृणां शुभोऽलुभो वा) 
भूतानां महति कृतेऽपीह्‌ प्रयत्ने, 
नाभाव्यं भवति न भाविनोऽस्ति नाश. 11 
पुरुषो को नियति ्र्थात्‌ होनहार के प्राधीन जो युम श्रथवा भ्रजुभ प्राप्त करना 
होता है वह श्रवदयमेव प्राप्त होता दहै म्र्थात्‌ जंसाभाग्यमे लिखाहै वहहोकरदही 
रहता है । प्राणी कितना ही प्रयत करे, जो वात नियतिमे नहीदहै, नहीहो 
सक्ती । इसी प्रकार जो होनी है वहु टल नही सकती । 


“नहि भवति यन्न भाव्य, भवति च भाव्यं विनाऽपि यत्नेन । 
करतलगतमपि नक््यति, यस्य तु भवितव्यता नास्ति" 
होनहार नही है वहु कभीनहीहौ सकता श्रौरजो होनहारहै वह्‌ विनाही 
प्रयत्न के हो जाता है। जिसको होनहार भ्रथवा भाग्य समाप्त हयो गया है उसकी हाथ 
मे श्रई हुई सप्ति भी नष्टहो जाती दहै । 


इसके विपरीत महावीर की परम्परा मे पुरुषाथं के लिए पर्याप्त स्थान है । वहां 
यह माना किं व्यक्ति पुरुषाथं द्वारा श्रपने भविष्य को बदल सक्तादहै। उसका 
वनाना या विगाडना स्वय उसके हाथ मेदहै। पूवं जन्म के सञ्चित कर्मो को 
भी इस जन्म के पुरुषाथं द्वारा बदला जा सक्ताहै। इसी श्रागय का एक इलोक 
योगवदिष्ठमे भी श्राया है- 

“द्रो हुडाचिव युद्धयेते, पुरुषाथौ परस्परम्‌ । 
प्राक्तनोऽद तनश्चैव, जयत्यधिकवीयेवान्‌ 11" 

पुराना ग्रौर नया पुरुपाथं मेदो की तरह शपसमे टकराति रहते ह जिसमे 
प्रधिक गवति होती है वही जीत जाता है । 

इस विषय की विनेप चर्चा के लिए जैन क्मं-सिद्धान्त का मनन करना चाहिए । 


सूत्र मे परुपाथे का त्रसिप्राय प्रकट करने के लिए करई काब्द दिए ह, उनका 
सूम अजय नीचे लिखे श्रनुसार है-- 
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१. उत्थान किसी क्राम को करने के लिए उठना पर्थान्‌ खड होना । मानसिक 
दृष्टिस्ते इस का भ्रं है उत्साह्‌। 

२. कर्म-- क्रिया, जाना-प्राना, हाथ-पर हिलाना म्रादि जारीरिक व्यापार । 

३ वल-गारीरिक गदित । 

४. वीय--श्रात्म-वन श्र्थात्‌ हिम्मत न हारना, उत्साह को स्थिर रखना । 


५. पुरुषकार पुरुषत्व का श्रभिमान, सक्टो के सामने पराजित न होना, 
कठिनाय भ्राने पर्‌ भीहार न मानना । 


६ पराक्रम-सफलता प्राप्त करने की गवित। 


कुण्डकौलिक का उत्तर श्रौर देव का पराजित होना-- 

मूलम्‌-तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए तं देवं एवं वयासी--"“जइ 
णं देवा ! सुन्दरी गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स धम्मपण्णत्ती, नत्थि उदाणे 
द वा जाव नियया सम्वभावा, मंगली णं समणस्स भगवश्रो महावीरस्स 
धम्मपण्णत्ती, श्रत्थि उद्ुणे इ वा जाव श्रणियया सव्वभावा। तुमेणं 
देवा ! इमा एयारूवा दिव्वा देविड्ढी, दिग्वा देवज्जुरई, दिष्वे देवाणुभावे 
करिणा लद्धे, किणा पत्ते, किणा श्रभिसमन्नागए ? कि उद्राणेणं जाव पुरि- 
सक्कारपरक्कमेणं ? उदाहु श्रणुहुणेणे, भ्रकम्मेणं जाव श्रपुरिसक्कार- 
परक्क्रमेणं ?"' ।। १६७ ॥। 


छया--ततः खलु स कुण्डकोलिकः श्रमणोपासकस्तं देवमेवमवादीद्‌- “यदि खलु 
देव { सुन्दरी गोलस्य मंखलिपुत्रस्य धमप्रज्ञप्तिः- नास्त्युत्थानमिति वा यावन्नि- 
यताः सवभावा , मंगुली खलु श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य घमंप्रज्ञप्तिः-श्रस्त्यु- 
त्थानमिति वा याचदनियताः स्वभावाः ! त्वया खलु देवानुत्रिय ! इयमेतद्रूषा दिव्या 
देवद्धि. दिव्या देवदयुतिः, दिव्यो देवानुभावः केन लब्धः ? केन प्राप्तः, केनासि- 
समन्वागतः ? किमुत्यानेन यावत्पुरुषकारपराक्रमेण ? उताहो !{ श्रनुत्थानेनाऽकर्मणा 
यावदपुरुषकार' पराक्रमेण ?“ 
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गब्दा्य--तए णं-- तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए-- वह्‌ कुण्डकौलिक 
श्रमणोपासक तं देवं-उस देव को एवं वयासी- इस प्रकार वोला--जडईइ णं देवा !- 
हे देव । यदि चुन्दरी गोत्तालस्व मंखली-पुत्तस्त धम्म-पण्णत्ती-मखलीपृत्र गोना 
की घर्म-प्रचप्ति समीचीन ह, नत्थि उद्राणे इ वा-क्योकि उसमे उत्थान नही है, जाव 
नियया सव्वभावा-- वावत्‌ सवेभाव नियत ह, मंगुली णं समणस्स भगवश्नो महावीरस्स 
धस्म-पण्णत्ती-तथा श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ धमंप्रजञप्ति श्रसमीचीन है । श्रत्थि 
उदुणे इ वा- क्योकि उसमे उत्थान दहै जाव श्रणियया सव्वभावा--यावत्‌ सव भाव 
यरनियत है, तुमे णं देवा 1 - हे देव । तुम्हे इमा एयाङूचा दिव्वा देविड़ी- उस प्रकार 
की दिव्य दैवी सम्पत्ति दिव्वा देवज्जुरई- दिव्य कान्ति दिव्वे देवाणुभावे--दिव्य 
ग्रनुभाव (ज्रलौकिक प्रभाव)किणा लद्धे-कंसे मिला? किणा पत्ते-कंसे प्राप्त 
हृश्रा ? किणा श्रभिसमन्नागएु-कंसे समन्वागत हृश्रा कि उद्राणेणं- क्या उत्थान 
से जाव पुरिसक्कारपरवकमेणं--यावत्‌ पुर्पकार-पराक्रम से उदाहु-श्रथवा श्रणुहुणे- 


णं-विना उत्थान श्रकम्मेणं जाव श्रपुरिसक्कार परक्कमेणं--विना कर्मं से यावत्‌ 
विना पुरुषकार प्रौर पराक्रम के प्राप्त हृभ्रा? 


भावाथं--कुण्डकौलिक ने उत्तर दिया हे देव 1 “यदि मखलिपुत्र गोगालक की घम- 
प्रजस्ति समीचीन हैँ क्योकि उसमे उत्थान नही है, यावत्‌ सव पदार्थं नियत है म्रौर 
श्रमण भगवान महावीर की घ्म-प्रनप्ति समीचीन नही है क्योकि उसमे उत्थान है 
यावत्‌ समस्त पदाथ श्रनियतदहँतो हे देव 1 तुम्हे यह्‌ दिव्य-ग्रलौकिक देव ऋद्धि, 
ग्रलोकिक कान्ति, श्रलौक्तिक ग्रनुमाव कर्हासे मिला? कैसे प्राप्त हूना? ` श्रौर 


कंसे ममन्वागत हन्ना ? क्या यह्‌ उत्थान यावत्‌ पराक्रम श्रथवा पृरूपकार से प्राप्त 
हृशभ्रा ?2 या उनके विना 7" 

मूलम्‌--तए णं से देवे कुण्डकोलियं समणोवासयं एवं वयासी--“एवं 
खल्‌ देवाणुप्पिया ! मए इमेयारूवा दिव्वा देविङ्ढो ३ ब्रणुदाणेणं जाव श्रपुरि- 
सकेकारपरवकमेणं लद्धा, पत्ता, ग्रभिसमच्चागया" ।\ १६८ 1 

छया--तत खलु स देव कुण्डकोौलिकं श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌-““एवं खलु 


देवानुश्रिय ! मयतदरूषा दिव्या देवद्धिः ३ अनृत्थानेन यावद्‌ श्रपुरुषकारपराक्रमेण 
लन्धा, प्रप्ता, श्रभिसमन्वागता 1 
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शब्दार्थ--तए णं तदनन्तर से देवे--उस देव ने कुण्डकोलियं समणोवासयं--उस 
कुण्डकौलिकं श्रमणोपासक को एवं वयासी-इस प्रकार कहा-एवं खलु देवाणुप्पिया !- 
हे देवानुपिय । मए-मूभे इमेयानूवा-उस प्रकार की दिष्वा देविडी--ग्रलौकिक 
देव-ऋद्धि श्रणुहाणेणं--विना उत्थान जाव श्रपुरिसक्कार-परक्कमेणं--यावत्‌ विना 
पूरुषकार श्रीर पराक्रम के लद्धा--मिली है, पत्ता-प्रप्त हुई है, श्रभिसमन्चगया-- 
पास श्राइ है । 


भावार्थ--तदनन्तर देव ने उत्तर दिया हे देवानुप्रिय । “मुभे यह्‌ भ्रलौकिक देव- 
ऋद्धि विना उत्थान, पुरुपकार-पराक्रम के मिली है ।'' 


मूलम्‌-तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए तं देवं एवं वयासी--““जइ 
णंदेवा ! तुमे इमा एयारूवा दिव्वा देविड्ढी ३ श्रणुहुाणेणं जाव अ्रपुरि- 
सक्कार-परक्कमेणं लद्धा, पत्ता, श्रमिस्षमच्चागया ? जसि णं जीवाणं नत्थि 
उदुाणेद वा, परक्कमे इवा, तेकर नदेवा? श्रहुणं, देवा ! तुमे इसा 
एयारूवा दिव्वा देविडढी ३ उद्ाणेणं जाव परक्कमेणं लद्धा, पत्ता, भ्रभिस- 
मन्चागया, तो जं वदसि-सुन्दरी णं गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स घम्म-पण्णत्ती- 
नत्थि उदुाणे इ वा, जाव नियया स्वभावा, संगुली णं समणस्स भगवश्रो 
महानीरस्स धम्म-पण्णत्ती-श्रत्थि उद्भाणे इ वा, जाव श्रणियया सव्वभावा, 
तं ते मिच्छा। १६६ ॥ । 


छापा--ततः खलु स कुण्डकौलिकः श्रमणोपासकस्तं देवमेवमवादीर्‌-- “यदि खलु 
देव ! त्वयेयमेतद्रूषा दिव्या देवद्धिरनुत्थानेन यावद्‌ श्रपुरषकारपराक्रमेण लब्धा, 
प्राप्ता, श्रभिसमन्वागता ? येषां खलु जीवानां नास्त्युत्थानसिति वा, यावत्‌ पराक्रम 
इति वा, ते कि न देवा ? श्रय खलु देव ! त्वयेयमेतद्रूषा दिव्या देवद्धिरुत्थानेन 
यावत्पराक्रमेण लन्धा, प्रप्ता, भ्रभिसमन्वागता, ततो यद्वदसि-सुन्दरी खलु गोगालस्य 
मद्धु लिपुत्रस्य धमे-प्रज्ञप्ति , नास्त्युत्थानमिति वा यानन्नियता सर्वभावा, मगुली 
खलु श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य धमे-प्रज्ञप्ति श्रस्त्युत्थानमिति वा, यावदनियता 
सवेभावास्तत्ते मिथ्या 1” 
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हमरपव--तप्‌ ण्-- (दनन्तम नै कृनदकोििष्‌ ममप्नोमप्‌ > 


श्रमणोपागकर नं देव दन शशो पयं सषास तमे धकारि गोका शष पद्व । - 


६ कः 10 तुमे श्म 14111 ५ [१ ब करश् ॐ) 6 {० >{प १ । ^ 


र + ब्द भ ४ क 2 9 
देव द्धि श्रषद्णिण उन्न तदं दपृरििव्वाव-वस्कमनयं स्या शृ 
५ 


परायंम 7 विना गद्धा-मती (, पतातत 5 परममष्ादिणा 
जेसिण सीवाणं- निन सीता न, नीव म्द द छषत्दटया- दनि पस्व्फमद ग 
श्रवा परय्मने हि चरेवा-वि देये कणा नता तमे" भथा 1 न्‌ 
तुमे- नुमने टमा णाया -वत पमप्रणान स्ता दित्य देन ~ प दव 
उद्राणेण जाव पर्यदसेज- नन (पत कनात म तान पना ज च 
की , प्रनिनमन्नागया-- गदर मम्मृर षर र {4 च. स क यदनि- 
कदटूता £ पि सुन्दनी णे गोनानन्य मंपिवततर्मं प्मवन्यनो - पदग्‌ स 
की धरसप्रनन्ति नुषयर 2, यानि उमम जनिन यद्र 
याचन्‌ निवया नन्भाया--गवर माय दिवन ८. कपूत प समनन्म्‌ मववश्रो म 
चीरस्त घम्मपप्णत्तौ- श्रमण ननन मदातरोर को मदलप्न प्रनुचपय्‌ ~ वपि पने 
मे ग्रन्वि उद्राणे उ वा-उन्परान र मवि प्रणिद्वा र 

ह, तवे सि्या--तता तग यहु कथम्‌ (निन्य) 


0 


न! 
4 


य्यनाचा -प य मद भा पकप 


भावार्व---कुष्टकीनिक धेमणोपासकने उमव्वम वृन पल दय ग यद्धिनृम् 

उस प्रकार्‌ की प्रनौ्किरदेव ठट उत्थान सादन वृन्पह्मारपन्यत्ण के यादी 

मिली, तो निन जीवौ वैः उत्यान याचन्‌ प्नातमनही द ताये द्य तपो नन्मे 

देव । यदित्रूने वह्‌ ऋद्धि उत्थान यावन्‌ परोक्रमवे प्रान्त तीर, नौ नुम्दास 

यह्‌ कथन मिथ्याह्‌ कि मसनिपृत्र मोलालक की मर्मप्रलल्ति नमीनौन 1 शर 
श्रमण भगवान्‌ महावीर की वर्प्रञ्जम्ति समीचीन नदी 


टीका--देव द्वारा की गई महावीर के निदन्त कौ निन्य तणा भोमायक कै, 
सिद्धान्ते की प्रगसा सुनकर वुण्डकौनिकने देवते पृद्ा--प्रापरको यो सह दैवी गचित 
तथा सम्पत्ति प्राप्त हई है, क्या इसके लिप्‌ किसी प्रकार की तपस्या या घ्मानुप्ठान 
नही करना षडा ? यदिरेसाहे, तो समस्त प्राणी तुम्हारे मरीये देव क्यो नही यन 
गए 7? उनमे परस्परभेदव्योदहै? कोई सुखी, कौरदुखी, कोः दुर्ेल, कोर 


पष्ठ श्रध्ययन २६१ 


# ' "^+ ५.८.“ क, 9 ८ ज, 8” "क" 29,“ 





ए 








वलवान । कोई सम्पन्न कोई दरिद्र । इस विपमताका एक सात्र कारण है-पुरपार्थ, 
जिसने जैसा उत्थान, कमे, बल, वीये, पुरुपकार श्रौर पराक्रम किया है उसने तदनु- 
सार फल प्राप्त कियादहै। कुण्डकौलिकने पुरुपाथं के प्राधार पर कर्मवादकी ग्रोर 
सकेत कियाद कुण्डकौलिकनेदेव के समक्ष दो विकत्प उपस्थित किए श्रौर उसे 
पुछा-- तुमने यह समृद्धि पुरुपा्थं ्रादिकेद्ाराप्राप्तकीरहैया उनके विना ? यदि 
उनके विना, तो विज्व के समस्त जीव तुम्हारे सरीखे क्योनहीर्ह? इसके विपरीत 
यदि पुरूपा्थं वारा प्राप्तकी है, तो महावीर का सिद्धान्त श्रसमीचीन कंसे हौ सकता 
है 2?” यहा टीकाकार के नीचे लिखे गन्दर्हु- 


“ततोऽसौ कुण्डकोलिकः तं देवसेवमवादीत्‌- यदि गोज्लालकस्य सुन्दरो धर्मो, 
नास्ति कर्मादीत्यतो नियताः सवेभावा इत्येवरूपो, वंगुलदच महावीरधर्मोऽस्ति कर्मा 
दीत्यनियताः सर्वभावा ईत्येवं स्वरूप , तन्मतमनूद्य कुण्डकोलिकस्तन्मतदूषणाय 
विकल्पटयं कर्वत्राह-- (तुमे णमित्यादि, पुवेवाक्ये यदीति पदोपादानदेतस्य वाक्यस्यादौ 
तदेति पदं द्रष्टव्यं इति, त्वयाय दिव्यो-देवरध्यादिगुणः केन हेतुना लब्ध ? किमुत्या- 
नादिना 'उदाहु'चति' श्रहोष्िवत्‌ भ्रनुत्थानादिना ?, तपोद्रह्यचर्यादीनामकरणेनेति भावः, 
यद्युट्थानदेरभावेनेति पक्षो गोज्ञालकमताभ्ितत्वाद्‌ भवतः तदा येषा जीवानां नास्त्यु- 
त्थानादि--तपक्चरणकरणमित्यथं , नतेः इति जीवाः क्र न देवा ? पृच्छतोऽयसभि- 
प्राय -यथा त्वं पुरुपकार विना देव॒ संवृत्त स्वकोथाभ्थुपगमत एवं स्वंजीवा यें 
उत्थानादिर्वाजितस्ते देवा प्राप्नुवन्ति, न चंतदेवसिष्टमित्युत्थानाद्पलापपक्षे 
दूषणम्‌ । श्रथ त्वयेयं ऋद्धिरुत्थानादिना लन्धा ततो यटहदक्ि-चुन्दरा गोश्चालक- 
प्रन्ञप्तिरसुन्दरा महावीरप्रत्तप्ति इति, तत्ते-तव सिथ्यावचनं भवति, तस्य 
व्यभिचारादिति 1“ 


देव का निरुत्तर होकर वापिस लोटना-- 
मूलम्‌--तए णं से देवे कुण्डकोलिएणं समणोवासएणं एवं वृत्ते समाणे 
संकिए जाव कलुसंसमावन्नं नो संचाएड कुण्डकोलियस्स समणोचासयस्स 
{कचि पामोक्खमाइव्वित्तए; नाम-मुहूयं च उत्तरिज्जयं च पुढवि-सिला- 
पटुए ठवेद, ठवेत्ता जामेव दिस पाउव्भूए, तामेच दि पडिगएु ।। १७० ॥ 
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चाया--तत खलु स देव कुण्डकौलिकश्रमणोपासकेनेवमुक्त सन्‌ शद्धितो याचत्‌ 
कलुषसमापच्लो नो शक्नोति कुण्डकौलिकस्य श्वमणोपासकस्य किञ्चित्‌ प्रातिमु्य- 
माख्यातुम्‌ । नाम-मुद्रिकां चोत्तरोयकं च पुथ्वी-िला-पटके स्थापयति, स्थापयित्वा 
यामेव दन्न प्रादुभ्‌ तस्तामेव दिशं प्रतिगत । 


कव्ययथं--तए णं- तदनन्तर से देवे-वह देव कुण्डकोलिएणं समणोवासएण-- 
वण्डकौलिक श्रमणोपासक द्वारा एवं वृत्ते समाणे--इस प्रकार कहे जाने पर संकिए- 
राद्धित हो गया, जादे-यावत्‌ कलुससमावन्ने-कलुप (हतप्रभ) हो गया, कुण्डकोलि- 
यस्स समणोवासयस्स-कुण्डकौलिके श्रमणोपासक को किचि कुं भी पामोक्खमाईइ- 
क्वित्तए-उत्तर मे नही कहु सका नाम-मुहुयं च उत्तरिज्जयं च--उसने नाम मुद्रा 
ग्रौर उत्तरीय वस्त्र को पुढवि-सिला-पटरए व्वेड--पृथ्वी-गीला-पटु पर रख दिया 
ठवित्ता--रलकर जामेच दिति पाउन्मृए- जिस दिशा से प्रकट हुमा था तामेव दिति 
पडिगए--उसी दिला को चला गया] 


भावा्थ--करण्डकौलिक के इस प्रकार कहने पर देव के मन मे शद्धा उत्पच्च हो 
गई यावत्‌ वह्‌ हतध्रम हो गया ग्रौर कुण्डकौलिक श्र मणोपासक को कुछ भी उत्तर न 
दे सका। तव नाम मुद्रिका श्रौर उत्तरीय वस्त्रको पृथ्वी-शिला-पट पर रख कर 
जिधरसे प्राया था उधर चला गया । 


भगवान्‌ महावीर का श्रागमन-- 
मूलम्‌--तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसदे ।। १७१ ॥ 


चाया-- तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये स्वामी समवसृत. । 


शन्दा्--तेणं कालेणं तेणं समएणं- उस काल श्रौर उस समय सामी समोसढे- 
भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसृत हुए । 


भावाथ--उस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी पधारे । 
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कुण्डकोलिक का दर्शनार्थं जाना-- 
मूलम्‌--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवासए इमीसे कहाए लद्धट्ठे हृ 
जहा कामदेवो तहा, निग्गच्छई्‌, जाव पज्जुवासइ, धम्मकहुा । १७२ ॥ 


चाया--ततः खलु स कुण्डकौलिक. श्रमणोपासकोऽस्या कथायां लब्धां सन्‌ 
हृष्टो यथा कामदेवस्तथा निर्गच्छति, यावत्‌ पयु पास्ते । धर्मकथा । 


दव्दाथ--तए ण--तदनन्तर से कुण्डकोलिएु समणोवासए--वह कुण्डकौ लिक 
श्रमणोपासक इमीसे कहाए लद्धद्--इस समाचार को सुनकर ह्र प्रसन्न हभ्रा, जहा 
कामदेवो तहा निग्गच्छइ-- कामदेव की तरह द्थंनाथं निकला जाव पन्जुवासडइ- 
यावत्‌ पयु पासना की घम्मकहा-- भगवान्‌ का घमं उपदेन हुग्रा । 


भावार्थ--कूण्डकौलिक भी भगवान्‌ के श्राने की वात सुनकर प्रसन्न हुभ्रा श्रौर 
कामदेव के समान द्ेनाथं गया, भगवान्‌ कौ पयु पासनाकौ। भगवान्‌ का 
घर्मोपिदेन हृश्रा । 


भगवान्‌ द्वारा कुण्डकौलिक की प्रश्ंसा श्रौर सावु-साध्वियो को उद्बोधन-- 

मूलम्‌--कुण्डकोलिया'' ! इ समणे भगवं महावीरे कुण्डकोलियं समणो- 
वासयं एवं वयासो--से नूणं कुण्डकोलिया ! कल्लं तुञ्म॒पुव्वाचरण्ह- 
काल-समयंसि श्रसोग-वणियाए एगें देवें ्र॑तियं पाउन्भवित्या 1 तएणंसे 
देवे नाममुह्‌ं च तहैव जाव पड्गिए।! से नूणं कुण्डकोलिया ! श्रदट्‌ठे 
समट्‌ठे ?" "हुन्ता ! श्रत्थि 1" (त धन्नेसि णं तुमं कुण्डकोलिया ¡ ” (जहा 
कामदेवो ) “श्रज्जो" ! इ समणे भगवं महावीरे समणे निग्गंथे य निग्गंथीश्रो 
य श्राम॑तित्ता एवं वयासी-- “जई ताव, श्रज्जो ! गिह्णो गिहिमन्का- 
वसंता णं श्रन्न-उत्थिए श्रटृठेहि य हिऊहि य परसिणेहि य कारणेहि य 
वागरणेहि य निप्पदटढ-पसिणवागरणे करेति, सक्का पुणाईं, श्रज्जो । 
समर्णेहि निग्ग॑र्थोहु दुवालसद्धं गणि-पिडगं श्रहिज्जमार्णहु श्रन्न-उत्थिया 
श्रट्ठेहि य जाव निपटुठ-पसिणवागरणा करित्तए 11 १७३ ॥! 
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छाया--“कुण्डकौलिक” ! इति श्रमणो भगवान्‌ महावीर दुंण्डकौलिकं श्रमणो- 
पासकमेवमवादीत्‌--श्रथ नून कुण्डकौलिक !* कल्ये तव पूर्वापराह्वकालसमये श्रगोक- 
वनिकायामेको देवोऽन्तिके प्रादुरासीत्‌ 1 तत" खलु स देवो नाम-मुद्रं च तथैव यावन्ति 
गेत । स नून कुण्डकौलिक्त । श्रथ. समर्थं 2 "ह॒न्तास्ति 1 तद्धन्योऽसि खलु त्वं 
कण्डको लिक 1” यथा कासदेव. ! श्रार्या ' ! इति श्रमणो भगवान्‌ महाचीर' श्रमणा- 
तिग्रन्थाश्च निग्रन्थीश्चाऽऽमन्त्येवमवादीत्‌-- "यदि तावदार्या. । गृहिणो गृहमध्यावसन्त 
खलु श्रन्ययूयिकान्‌ म्र्थेऽच हितुभिर्च प्रइनेश्च कारणेश्च व्याकरणेड्च ति स्पष्ट- 
(निष्षिष्ट) प्रञ्नव्याकरणान्‌ कूवन्ति, हवया पुनरार्या ! श्रमणेनिम्रन्धरादल्लाद्धं 
गणिपिटकमधीयानेरन्ययूधिका भ्र्थेश्च यावन्ति स्प्टप्रहनव्याकरणा कतु म्‌ 1" 


कब्दाथं--कुण्डकोलिया {--हे कुण्डकौलिक !। इ समणे भगवं महवीरे- श्रमण 
भगवान्‌ महावीर ने कूण्डकोलिय समणोवासय-कुण्डकौलिक श्रमणोपासक को एव 
वथासी--इस प्रकार कहा-से नृणं कुण्डकोलिया ।- है वुःण्डकौलिक । कल्लं पुव्वा- 
वरण्ह॒ कालसमयं्ि--कल दोपहर के समय श्रसोगवणियाए-प्रगोके वणिका मे 
एगे देवे-एक देव॒ श्रतियं- तुम्हारे पास पाउन्भवित्था- प्रकट हु्रा धरा, तए णं- 
तदनन्तर से देवे--उस देव ने तताम मुहं च--नाम मुद्रिका उठाई तहेव जाव पड्गिए- 
उसी प्रकार सारा वृत्तान्त कहा यावत्‌ चला गथा, से नृण कृण्डकोलिया ! -हे कुण्ड- 
कौलिक । ्रट्‌ठे समद्‌ढे ?--क्या यहु बात ठीक है? हंता श्रत्थि--हं भगवन्‌ ठीक 
है, तं धन्तेसि णं तुमं कृण्डकोलिया 1 -महावीर स्वामी ने कहा-हे कुण्डकौलिक ! तुम 
घन्य हौ, जहा कामदेवो--इत्यादि कथन कामदेव की तरह समना । श्रज्जो ! -- 
हे ्रार्यो 1 इ समणे भगवं महावीरे इस प्रकार श्चमण भगवान्‌ महावीर ने समणे 
निर्गंये य--ध्रमण निग्र॑न्थ निग्गंयीश्रो य-ग्रौर निग्र न्थियो को ब्रामतित्ता-- 
बुंलाकर एवं वयासी-उस प्रकार कहा--जइ ताव श्रज्जो !-हेश्रार्यो । यदि 
गिहिणो निहिमन्ज्ञावसंता ण--घर मे रहने वाले गृहस्थ भी शअरन्नउत्थिए-श्रन्य 
युथियो को श्रट्ठेहि य-श्र्थो से, हेहि य-हैतुभ्रो से, पसिणेहि य-प्रदनो से, 
कारणेहि य--युक्तियो से, वागरणेहि य-ग्रौर व्याख्याश्नो से निप्पद्ुपसणिवागरणे 
करेति- निरुत्तर कर सक्ते है तो सक्का पुणाडइं श्रजन्जो! -हे श्रार्यो 1 तुम भी समर्थं 
हो, श्रत॒समर्णेहि निग्गर्योहि-तुम श्रमण निर्ग्रन्यो को इुवालसंगं गणिपिड 
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श्रहिज्जमार्गेोहु-जो दादनाद्ख-गणिपिटक का श्रव्ययन करते ह, श्रन्नउत्थिया-- 
ग्रन्ययूधिको को श्रट्ठेहि य जाव निप्पटुपक्षिणवामरणा करित्तए-ग्रथंसे, हेतु से, 
यावत्‌ यूवितके द्वारा निरुत्तर करना) 


भावा्य--मगवान्‌ महावीर ने कुण्डकौलिक को सम्बोधित करते हए कहा-- 
दे कुण्डकौीलिक्र श्वमणोपासक । कन श्रनोकवनिका (वाटिका) मे एकदेव तुम्हारे पास 
श्राया था। उसने तुम्हारी नास मृद्रा ग्रौर उत्तरीय को उठाकर कहा यावत्‌ भगवान्‌ 
ने देव प्रकट होने से लेकर तिरोधान तक सारा वृत्तान्त कह सुनाया ग्रौर उससे पूखछा- 
कुण्डकोलिक । क्या यह ठीक? ह भगवन्‌ । यहु ठीक है (कुण्डकौलिक ने उत्तर 
दिया) भगवान्‌ महावीरने निग्रन्थ श्रीर्‌ निग्र न्थियो को सम्बोधित कृरके कटा-- 
भरार्यो 1 यदि घरमे रहने वाला एक गृहस्थ भी विविध श्रर्थो, हतुश्नो, युवितियो एव 
व्याख्याश्रो द्वारा श्रन्य-यूथिको को निरुत्तर कर सक्ता दहैतोहेपश्रार्यो । श्राप लोग 
तो समथं्हु। द्वादनाद्ख-गणिपिटक का श्रध्ययन करतेदहूं। भ्रापको भी चाहिए 
किडइसी प्रकार श्रन्य यूधिको को पर्थ, हेतु तथा युक्ति श्रादि के हारा निरुत्तर 
करे । 


मूलम्‌--तए णं समणा निग्गंथा य निग्गंथीश्रो य समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्स “तह” त्ति एयमट्‌ठं विणएणं पडियु्णेत्ति । १७४ ॥ 


छाया--ततः खलु श्रमणा निग्न्थादच निग्रन्थ्यज्च श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य 
'तथेति' एतमर्थं विनयेन प्रतिशुण्वन्ति 1 


शन्दार्थ--तए णं- तदनन्तर समणा निरगया य--श्रमण निग्र न्य निग्गंथीश्रो य- 
प्रौर निग्र न्थियो नै समणस्त मगवग्र महावीरस्स-श्रमण भगवान्‌ महावीर के 
एयमदट्रु --इस कथन को तहत्ति- तथेति कह कर विणएणं पडिसुणेति-विनयपूर्वैक 
स्वीकार किया । 


५ 


भावाथं--निग्रन्य प्रौर निग्र न्थियो ने श्रमण भगवान्‌ महावीर का यह्‌ कथन 
विनयपूर्वंक स्वीकार किया । 
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त्ा--पिचछले चार सूतो मे भगवान्‌ महावीर के श्रागमन ग्रीर उनकेद्वारा 
कुण्डकोलिक की प्रगंसा का वणेन है । इसमे करई वाते व्यान देने योग्यर्है- 


१ कुण्डकौलिक श्रावक था फिर भी भगवान ने उसकी प्रगसाकीौश्रीर 
निग्रन्य तथा निग्र न्थियो के सामने उसे उदाहरण के रूप मे उपस्थित किया। इस 
से यह्‌ सिद्ध होताहैकि साधु के लिए गृहस्थ कौ प्रशसा करना वजित नही दै। 
सद्गुण कही भी हो उसकी प्रगसा करना महानता का लक्षण है! इससे चित्त- 
शुद्धि होती दहै । 


सूत्र मे श्रथ, हेतु, प्रदन, कारण ग्रौर व्याकरण र्पाच शब्दश्राएुर्है। इनका 
उन दिनो बास्तराथं मे उपयोग होता था। इसका श्रथं नीचे लिवे अ्रनुसार है-- 


२. श्रथे-पदाथं र्यात्‌ श्रपने सिद्धान्त मे प्रतिपादित जीव, श्रजीव श्रादि वस्तुएं 
ग्रथवाप्रमाणरूपमे उद्धृत ्नागम पाठका श्रे । न्यायदर्जेन मे प्रतिवादी दो 
प्रकारके वताए गए ह--(क) समान तन्त्र भ्र्थात्‌ श्रागमकेलू्पमे उन्ही ग्रन्थो को 
मानने वाले जिन्हे वादी मानता दहै श्रथवा एक ही परम्परा के श्रनूयायी। (ख) 
प्रतितन्तर प्र्थात्‌ वादी से भिन्न परम्परा वाले, भित्न श्रागमो को प्रमाण मानने 
वाले । समान तस्त्र के साथ शास्त्रार्थं करते समय प्राय मूल पाठका प्रथं किया 
जाता ह श्रीरं प्रतितच्त्र के साथ नास्त्राथं करते समय श्रपने सिद्धान्तो मे प्रतिपादित 
वस्तुभ्रो का निरूपण क्रिया जाता है । 


३. हेतु--वह वस्तु जिसके प्राधार पर लक्ष्य या साध्यको सिद्ध किया जाए 1 
जसे धुएुकैभ्राधार पर श्रग्नि का श्रस्तित्व सिद्ध करना, क्योकि घु्रा अग्नि 
के विना नही होता । 


४. प्रहन--इसका श्रं है-प्र्तिवादी से विचिव प्रकार के प्रन पुद्धना जिससे 
वहु अ्रपनी मिथ्या वारणा को छोडदे, इसे शास्त्रार्थं मे विञ्लेषणात्मक पद्धति 
(47121 ८ भुगु"०ग्द ) कहते ह । 

५. कारण--युक्रितयो हारा पक्ष का उपपादन 1 


६. व्याकरण प्रतिवादी द्वारा पे गए प्रव्न की व्याख्या या खुलासा । 


पष्ठ अ्रध्ययन २६७ 


प + 0 








ज, क” कर, +. ^ क" (>= क" १,.८४. ^- क" क 


कुण्डकोलिक का प्रत्यागमन - 
सूलम्‌--तए णं से कुण्डकोलिए समणोवास्रए समणं भगवं सहावीरं 
वंदडइ नमंस, वंदित्ता नमसित्ता पसिणाईं पुच्छ, पुच्छित्ता श्रहुमादियई, 
श्रहुमादित्ता जामेच रविसत पाउन्भूए तामेव दिति पड्गिए । सामी बह्िया 
जणवय विहरं विहूरइ्‌ ॥। १७५ \ 


चाया--ततः खलु कुण्डकौलिकः श्रमणोपासक श्रमण भगवंत महावीर वन्दते 
नमस्यति, बन्दित्वा नमस्कृत्य प्ररनान्‌ पृच्छति, पृष्ट्वाऽथमाददाति, अ्रथेमादयय यस्याः 
एव दिद प्रादुभू तस्तामेव दियं प्रतिगत । स्वामी वहिजेनपद विहारं विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं- तदनन्तर से कुण्डकोलिए समणोवासए--उस कुण्डकौलिक 
श्रमणोपास्क ने समणं भगवं महावीरं-ध्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदइ नमंसइ- वन्दना 
नमस्कार किया, वंदित्ता नमसित्ता-- वन्दना नमस्कार केरके पत्तिणाईं पुच्छइ--प्रव्न 
पूय, पुच्छित्ता-पूदकर श्रहुमादियई--ग्रथे ग्रहण किय, श्रहुमादित्ता- घ्रथं ग्रहण करके 
जामेव दिस पाउन्भूए-जिस दिशा से श्राया था तामेव दिसि पडिगए-उसी दिशामे 
वापिस चला गया । सामी वहिया जणवय विहारं विहरइ--मगवान महावीर स्वामी 
मी श्रन्य जनपदो मे प्रस्यान-कर गए । 


भावार्थ--कुण्डकौलिक श्रमणोपास्रक ने श्रमण भगवान महावीर को वन्दना 
नमस्कार किया, प्ररत पृद्ये, श्रथ ग्रहण किया श्रौर वापिस लौटगया। भगवान 
महावीर स्वामी भी देग-देकान्तरो मे विहार करने लगे । 


उपसंहार-- 
मुलम्‌--तए णं तस्व कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स बहूहि सील जाएव 
भावेंमाणस्स चोहस संवच्छरादं वइक्कताईं । पण्णरसमस्स संवच्छरस्त 
ग्र॑तरा वटूमाणस्त अ्रननया कयाईइ (जहा कामदेवो तहा) जेदरपुत्तं ठवेत्ता 
तहा पोसह॒-सालाए जाव धम्मपण्णत्ति उवस्तपच्जित्ताणं विहुरइ । एवं 
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एक्कारस उवासग-पडिमाश्रो तहैव जाव सोहुस्मे कप्पे श्ररणन्भए विमाणे 
जाव श्रतं काइ ! निक्लेवो 11 १७६ ॥ 
।॥ सत्तमस्स श्रद्खस्स उवासगदसाणं छट्टं कुण्डकोलियज्मयणं समन्तं ॥ 


छाया--ततः खलु तस्य . कुण्डकोलिकस्य श्रमणोपासकस्य वहुभि शील यावद्‌ 
भावयतदचतुरदंश संवत्सराणि व्यतिक्रान्तानि, पञ्चदशं सवत्सरमन्तरावतेमनस्यान्यदा 
कदाचिद्‌ यथा कामदेवस्तथा ज्येष्ठपुत्रं स्थापयित्वा तथा पौषधक्नालायां यावद्धमे- 


प्रज्ञप्तिमुपसंपद्य विहरति । ए वमेकादश्ोपासकप्रतिमास्तथेव याचत्सौधर्े कल्पेऽस- 
णध्वजे विमाने यावदन्तं करिष्यति । 


शनब्दाथं--तए णं--तदनन्तर तस्स कुण्डकोलियस्स समणोवासयस्स--उस कुण्ड- 
कौलिक श्रमणोपासक को वर्हह सील जाव भावेमाणस्स-- वहत से गील-व्रतग्रादि 
के पालन हारा श्रात्मा को भावित करते हुए चोहस सवच्छराइं वडक्क ताइ चौदह 
वपं व्यतीत हो गए पण्णरसमस्त सवच्छरस्स श्र॑तरावटुमाणस्स--पन्द्रहवे वषं के वीच 
मे श्रन्नया कथाइ-एक दिन जहां कामदेवो तहा-कामदेव की तरह्‌ जेटख्पृत्तं ववेत्ता- 
ज्येष्ठ पूत्र को कुटुम्ब का भार देकर तहा पौसह-सालाए-उसी प्रकार पौपध-गाला 
मे जाव घम्मपरण्णात्ति उवसंपज्जित्ताणं विह॒रदइ--धमं-प्रनप्ति स्वीकार करके विचरने 
लगा, एव एक्कारस उवासगपडिमाम्रो--उसी तरह ग्यारह उपासक प्रतिमाएं श्रद्धी- 
कार की तहेवं जाव सोहम्मे कप्पे--यावत्‌ सौ धमकल्प के श्ररणज्छए विमाणे-्ररण- 
ध्वज विमानमे देवह्प मे उत्पन्न हुभ्रा जाव श्रतं काहिडई--यावत्‌ समस्त कर्मोका 
ग्रन्त करेगा प्र्थात्‌ सिद्ध होगा । 

भावाये--विविध प्रकारके गील एव त्रतो के द्वारा भ्रात्म-विकास करते हए 
कुष्डकौोलिक को चौदह्‌ वपं वीत गए । पन्दरहवे वपं मे उसने कामदेव के समान घर 
का भार ज्येष्ठ पुत्रको सौप दिया श्रौर स्वय पौषवशाला मे रहकर भगवान्‌ महावीर 
दवारा प्रतिपादित वुर्म-प्रजप्ति का भ्रनुष्ठान करने लगा 1 क्रमग ग्यारह प्रतिमां 
स्वीकार की श्रौर मरकर सौधमे-कल्प कै श्ररुणध्वज नामक विमान मे उत्पन्न हुभ्रा। 
वहा से च्यव कर वह्‌ भी महाविदेहु क्षे मे उत्पन्न होगा श्रौर कर्मो का भ्रन्त 
करेगा । 
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मूलम्‌--पत्तमस्स उक्खेवो, पोलासपुरे नामं नयरे । सहस्संबवणे 
उज्जाणें । जियसत्तू राया ।॥। १७७ ॥ 


छावा--सप्तमस्योपक्षेप , पोलासपुर नामक नगरम्‌ । सहुस्रास्रवन-मुद्यानम्‌ । 
जित-गत्रू राजा 1 त ‡ 

गव्दाथ--सत्तमस्स उक्खेबो--सप्तम का उपक्षेप, पोस्तालपुरे नामं नयरे-पोसाल- 
पुर्‌ नामक नगर सहस्संबवणे उञ्जाणे-सद्स्नरा सरवन उदान ग्रौर नियसत्त्‌ राया-- 
जितणन्रू, राजा था । 

भावा्थ--उस काल उस समय पोलासपुर नामक नगरथा। उसके बाहिर 
सहस्रार नासक उद्यान था । वर्ह जितगत्रु राजा राज्य करताथा। 


मूलम्‌--तत्थ णं पोलासपुरे नथरे सहालपुत्ते नामं कुम्भकार श्राजीचि- 
श्रोवासएु परिवसडइ । श्राजी विय-समयंस्ि लद्धट्ठे गहियद्‌ठे पुच्छियद्‌े 
विणिच्छियट्ठे श्रभिगयद्‌ठे, श्रद्ि-मिज-पेमाण्‌राग-रत्ते य “श्रयमाउसो ! 
भ्राजो विय्रसमए श्रटठे, श्रयं परमट्ठे, सेसे श्रणदट्ढे'” त्ति श्राजीविय समएणं 
श्रप्पाणं भवेमाणे विहरइ । १७८ ॥। 

छाया--तत खलु पोलासपुरे नगरे सदह्‌लपुत्रो चाम कुम्भकार श्राजीविकोपासकः 
प्रतिवसति ! श्राजीविकसमये लव्धाथं , गृहीताथंः, पृष्टा्थं, चिनिद्िचिताथं , श्रभि- 
गतार्थः, प्रस्थिमनज्जाप्रेमानुरागरकतल्च--“श्रयमायुष्मन्‌ ! श्राजीविकसमयोऽथं , श्रयं 
परमार्थं , लेपोऽन्थे ”“ इत्याजीविकसमयेनात्मानं भावयन्‌ विहरति । 

श्व्दार्थ--तत्थ णं पोलासपुरे नयरे--उस पोलासपुर नगर मे सहुएलपुत्ते नामं 
कूम्भक्रारे-सदूालपुत्र नामक कुम्भकार श्राजीविश्रोवासएु परिवसइ--ग्राजीविकं 
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(गोगालक) के मत का प्रनुयायी रहता शा, ग्राजीवियसमयस्ि-ग्राजीविक के सिद्रान्त 
मे लद्धट्ठे-लन्धाथं धा ग्र्थात्‌ उस सिद्धान्त को उसने श्रच्छी तरह समन्थ्रा, 
गहियट्ठे-स्वीकार किया था, पुच्छियदट्ठे-प्रव्नोत्तर दारता स्पष्ट कियारा था, 
विणिच्छियट्ठे--उनका निचल्चय ब्र्थत्‌ निणेय किया हुभ्रा धा, श्रभिगयद्ठे--पूरी तरह 
जाना था, श्रद्िभिञ्जपेमाणुरागरत्ते य-- (श्राजीविक सिद्धान्तो का) प्रेम तथा अनु- 
राग उसकी भ्रस्थि-दृह्ियो ग्रीर मज्जामे समायादहुग्रा था, (वह्‌ कहता धा) श्रयमा- 
उसो- टै श्रायुष्मन्‌ ! श्राजीविय-समए श्रद्ठे--यह्‌ श्राजीविक सिद्धान्त ही श्रर्थ 
है, श्रय प्रमट्ठे-यही परमाथ है, सेसे श्रणट्ठे-रेप श्र्थात्‌ दूसरे सिद्धान्त श्रन्थ 
हं, त्ति-इस प्रकार श्राजीविय-समएण--ग्राजीविक सिद्धान्त के दारा ग्रप्पाणं 
भावेमाणे विहुरइ--भ्रात्मा को भावित करता हु्रा विचर रहा था । 


भावा्थ--पोलासपुर नगरमे भ्राजीविक मत का श्रनुयायी, सहालपूत्र नामक 
कुम्भकार रहृत्ता था । उसने श्राजीविक सिद्धान्त को श्रच्छी तरह समा हुवा था, 
स्वीकार किया धा, प्रन्नोत्तर द्वारा स्पष्ट किया था, निश्चय किया था ग्रौर सम्यक्‌ 
जानाथा। भ्राजीविक सिद्धान्तो का पूर्णेतया श्रनुराग उसकी प्रस्थि तथा मज्जा 
मे प्रविष्टहौोचुक्राथा। वह्‌ कहता था--हेश्रायुण्मन्‌ । भ्राजीविक सिद्धान्त ही 
ग्रथ है। श्रन्य सिद्धान्त श्रन्थ ह। इत प्रकार अ्राजीविक सिद्धान्तकेषटटार 
अत्मा को भावित करता हुश्रा विचर रहाथा। 


मूनम्‌--तस्स णं सटहए्लयुत्तस्स श्राजी विश्रोवासगस्त एक्का हिरण्ण-कोडी 


निहाण-पउत्ता, एक्का वुड्टि-परत्ता, एक्का पवित्थरपउत्ता, एक्के वए दस- 
गोसाहस्तिएणं बएणं ।। १७६ ॥ 


चाया--तस्य खलु सदालपुत्रस्याऽऽजोविकोषासकस्येका हिरण्यकोरि. निधान- 
प्रयुक्ता, एका वृद्धि-प्रयुक्ता, एका प्रविस्तर-प्रयुक्ता, एको त्रजो दञ्चगोसाहस्िकेण 
जेन । 

शब्दा्थ--तस्स णं सद्‌एलपृत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्त उस प्राजीविकोपास्तक 
सदालपृत्र कै पास एक्का हिरण्ण कोडी-एक करोड सुवणं भद्रां निहा ण-परत्ता-- 
कोप मे सञ्चित थी एक्का वुद्धि-पउत्ता--एक करोड व्यापारमे लगे हृएु थे, एक्का 
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पवित्थर-परत्ता--ग्रौर एक करोड गृह रौर उपकरणोमे लगे हुए ये एवके चएु दस- 
गोसाहुस्सिएणं वएणं-- दस्र हजार गायो का एक ब्रज था । 


भावार्थ--प्राजीविकोपासक सदूालपुच के पास एकं करोड सुवर्णं कोप मे सञ्चितं 
ये, एक करोड व्यापारसेलगे हुए थे श्रौर एक करोड घर तथा सामानमे। दस 
हजार मौश्रो वाला एक ब्रज था । 


मूलम्‌--तस्स णं सह्‌ालपुक्तस्स श्राजो विश्रोवासगस्स श्रग्गिमित्ता नामं 
भारिया होत्था॥ १८० ॥ 


छाया--तस्थ खलु सह्‌ एलपुत्रस्य श्राजीविकोपासकस्याग्तिमित्रा नाम भार्याऽभ्सीत्‌ । 


जव्दार्थ-तस्स णं सद्ालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स--उस ब्राजीविकोपासक 
सदालपृत्र की श्रगिमित्ता नामं भारिया होत्या-प्रग्निमिवा नाम की पत्नी थी । 


भावार्थ--उस भ्राजीविकोपासक सहालपृत्र की श्रग्निमित्रा नाम की पत्ती थी । 


मूलम्‌--तस्स णं सदालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स पोलासपुरस्स 
नगरस्स वह्िया पंच कुम्भकारावण-सया होत्था । तत्थ णं बहवे पुरिसा 
दिण्ण-भड-भत्त-वेयणा कल्लाकरट्लि बहुचे करए य वारए य पिहडए य घडए 
य श्रद्ध-घडए य कलसए य रश्रलजरए य जस्बूलएु य उद्वियाश्रो य करेति । 
श्रच्चे य से बहवे पुरिसा दिण्ण-भई-भत्त-वेयणा कल्लाकल्लि तेहि बर्ह 
करएहि य जाव उद्ियाहि य राय-मर्गंसि वित्ति कप्पेमाणा विहरंति 
१ १८९१ ॥ 

चाया--तस्य खलु सदालपुच्रस्याजीविकोपासकस्य पोलासपुरान्नगराद्‌ वहिः 
पंचकुम्भकारापणक्षतान्यासन्‌ । तत्रखलु वहवः पुरुषा दत्तं -भृति-भक्त वेतना » कट्या. 
कल्य वहून्‌ कर्कोङ्चि, वरकश्चि, घटकस्चि, कलशदचालिजञ्ज रांश्च, जम्बूलकश्चो- 
ष्ट्िकाडच कुर्वन्ति । श्रन्ये च तस्य वहव. पुरुषा दत्त-मृति-भक्ता-वेतनः कल्याकलिय 
तवंहभि करकंर्च यावडष्ट्िकाभिञ्च राजमार्गे वृत्ति कल्पयन्तो विहरन्ति । 
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गब्दाथं--तस्स णं सदहालपुत्तस् श्राजीविग्रोवासगस्स--उक् श्राजीविकोपासक 
सटालपुत्र की पोलासपुरस्स नगरस्स बहिया-पोसालपुर नगर के वाहिर पंच कुस्भ- 
कारावणसया होत्या-पंच सौ वतंनो कै भ्रापण ये तत्थ णं-उनमे बहवे पुरिसा-वह्‌ 
से पुरप दिण्ण-मड-मत्त वेयणा-भृति-देनिक मज दूरी, भक्त-भोजन ग्रौर वेतन प्राप्त 
करके कल्लाकट्लि- प्रतिदिन प्रभात होते ही वहुवे-वहुत से करए य-करक, जलघटी 
वारणए य-गुट्लक याम टकंने पिहृडए य-स्थालीर्या या कु ड घडए्‌ य-घडे श्र वडए य~ 
ग्रधघटक-वडे क्‌ 3, कलसए य-कलज- वड़े घडे श्रलिजरए य--्रचिजञ्जर-मटू 
जम्वूलए- जम्बूलक-युराहियां उद्टियाश्नो य--उष्टिका-छोटे मुह लम्बी गदेन श्रौर 
वडे पेट वाले वतेन (कुप्प) जिनमे तेलादि डाला जाता है । कररेति--वनते ये, 
ग्रन्ते य से बहवे पुरिसा--ग्रौर वहुत से श्नच्य पुरुप दिण्ण-भइ़-मत्त-वेयणा-मृत्ति, 
मक्त श्नौर वेतन प्राप्त करके कल्लाकल्लि-प्रतिदिन प्रात रतेहि बहूहि करएहि य 
उन करक, जल घटिकाश्नो जाव-यावत्‌ उदह्टियाहि य--उष्ट्िकाश्रो को वेचकर्‌ 
रायमग्गंसि--राजमागे पर वैठकर वित्ति कप्पेमाणा विहरंति-घ्राजीविका का उपाजन 
करते थे । 


भावाय--सहालपुत्र के पोलासपुर नगर के बाहिर ५०० भ्रापण थे, जहाँ प्रतिदिन 
सेकडो व्यविति प्रात होते ही पहुँच जाति थे ग्रौर दैनिक मजदूरी, भोजन तथा वेतन 
प्राप्त करके तरह तरह के वतंन वनाति ये । इसी प्रकार वहत से पुरुष दैनिक मजदुरी 
तथा वेतन पर उन वतंनोको नगर के चौराहयौ पर, मार्गो पर वेचतेथे।! श्रौर 
इस प्रकार प्राजीविका कमाते थे । 


टीका--प्रस्तुत सूत्र मे सहालपुच्र कौ सम्पत्तिकाव्णेनदहै। उसके पास 
९ करोड सुवणं कोपमे सल्न्ितथे, एक करोड व्यापार मे तथा एक करोड गृह 
तथा उपकेरणोमेलगे हृएये। दस हजार गायो वाला एकत्रजथा। इसके 
प्रतिरिक्त उसके- पौलासपुर नगरः से वाहिर ५०० ्रापण ये, जरह सैकडो व्यविति 
वतन वनाते थे, श्रौर सेकडो नगर के चौराहो पर वेचा करते ये । इन व्यक्तियो 
को तीन प्रकार से पारिश्रमिक मिलताभधरा। किसी को दैनिक मजद्री, किक्षीको 
भोजन श्रौर्‌ किसी को मासिक या साप्ताहिक वेतन मिलता था। 
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दास्व्रकार ने मद्री के वतनो का विस्तृत वणेन कियाहै। उससे पता चलता 
ह कि उन दिनो इस प्रकारके वरतेन वना करतेथे। वर्णंनमे नीचे लिखे प्रकार 
दिये गये ह । 

१. करए-- (करक) पानी ठण्डा र्खनेके लिए काममे प्राने वाला घडा । 

२. वारए-- (वारक) गुट्लक । 

३. पिहृडए-- (पिठर) चपट पदे वाली भिहटीकी परात या कटीतौी जिसे 
दुकानदार दही जमानेिकेकाममेनलेते ह) 

४. घडए-- (घट) कुया, तालाव, नदी श्रादिसे पानी भरनेकेकाममे भ्राने 
वाला मटका । 

५. ्रद्धघडए-- (ज्र्वधटक) छोटा मटका । 

६. जम्बलए-- (जाम्बूनद) सुराही । 

७ उद्ियाए--(उष्ट्िका) लम्बी गदेन श्रौर वडे पेट वाले मठेजोतेल, घी 
ग्रादि भर्तेके काम प्रति ह्‌) 


१ 


, भूलम्‌--तए णं से सदातयुत्त श्राजो विश्रोवासए श्रन्नया कथाद 
पुव्वाचरण्हु-काल-समयंसि जेणेव श्रसोग-बणिया तणेव उवागच्छद्‌, उवा- 
गच्छित्ता गोसालस्स मंखलि-पुत्तस्स श्र॑तियं घम्म-पण्णत्ति उवसंपञ्जित्ताणं 
विहुरइ । १८२ ॥ 


याया--ततः खलु स सदह्‌ालयुत्र म्राजीविकोपासकोऽन्यदा कदाचित्‌ पूर्वापराह्न-काल- 
समये येनवाऽद्रोकवनिका तेनवोपागच्छति, उपागत्य गोश्ञालस्य मंखलि-पुत्रस्याऽऽ- 
न्तिका धम-प्रज्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


दब्दाथ--तएु ण--तदनन्तर से सदालपृत्ते श्राजी वियोवासए--वह श्राजीविको- 
पासक सहालपुत्र श्रन्नया कयाइ पुम्वावरण्हुकालसमयसि--एक दिन दोपहर के समय 
जेणेव श्रसोग-वणिया-जर्हा ग्रशोक-वनिका थी तैणेव उवागच्छृइ -वहां श्राया उवा- 
गच्छित्ता--ग्रा कर गोसालस्स मललि-पुत्तस्स प्रंतियं-गोगालक मखलि-पुत्र के पास 
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से स्वीकृत धम्मपरण्णात्ति-घमं प्रनप्ति को उवसंपन्जित्ताणं विहुरइ--स्वीकार करके 
विचरने लगा । 

भावायं--वह्‌ आ्राजीविकोपासक सदहूमलपुत्र एक दिन दोपहर के समय श्रनोक- 
वनिकामे श्राया श्रौर गोगालक मखलिपुच्र की ध्मं-प्रनप्तिको स्वीकार करके 
विचरते लगा । । 


मूलम्‌--तए णं तस्स सहालपुत्तस्स श्राजी विश्रोवासगस्स एमे ददे भ्रंतियं 
पाउव्भचित्या ॥ १८३ 11 


दछाथा--तत खलु तस्य सहालपुत्रस्याजौविकोपासकस्यैको देवोऽन्तिके प्रादुरभूत्‌ । 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर तस्स ॒सहालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासरस्स--उस 
सद्‌ालपृच श्राजीविकोपासक के भ्रंतियं-पास एगे देवे पाउव्भवित्था--एकं देव 
प्रकट हुश्रा 1 


भावा्थं--तत्पर्चात्‌ उस शआ्रआजीविकोपासके सद्‌ालपृत्र के समौप एक देव 
प्रकट हुश्ना । 


मूलम्‌-तए णं से देवे अ्र॑तलिक्छ-पडिवच्चे सखखिणियाईं जाव परिहिए 
सदालयपुत्तं श्राजीविश्रोवासयं एवं वयासी-““एहिइ णं देवाणुप्पिया ! कल्लं 
इहं महा-नाहणे, उप्पच्चणाण-दंसणधरे, तीय-पड्पन्च-मणागय-जाणषए, अरहा 
जिणे केवली, सन्वण्ण्‌, सव्व-दरिसी, तेलोक्क-वहिय-म हिय-पुडए, स-देव 
मणुयाच्ुरस्स लोगस्स श्रच्चणिज्जे, वंदणिच्जे, सक्कारणिन्जे, सम्माणणिज्जे 
कल्लाणं मंगलं देवयं चेइयं जाव पञ्जुवासणिज्जे, तच्चकम्म-संपया-संपउत्ते । 
तं णं तुमं वंदेज्जाहि जाव पज्जुवासेज्जाहि, पाडिहारिएणं पीठ-फलग- 
सिज्जासंथारएणं उवनिमंतेज्जाहि 1" दोच्चं पि तच्चं पि एवं वयइ, वत्ता 
जामेव दिसं पाडञ्मूए तामेव दिसं पड्गिए ।। १८४ ॥ 


छाया--तत. खलु स देवोऽन्तरिक्षप्रत्तिपन्च. सकिद्धिणीकानि यावत्परिहितः 
सदालपुत्रमाजीविकोपास्तकमेगमवादीत्‌--“ एष्यति खलु देवानुप्रिय 1 कल्यमिहं 
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महामाहनः, उत्पन्न-ज्ञान-दनधसोऽतीत प्रत्युत्पन्नानागतज्ञोऽहंन्‌ जिनः केवलीसवंजञ', 
सर्वद, त्रैलोक्य वहित-रहित-पुजित. सदेवमनुजानुरस्य लोकस्यार्चनीयो वन्दनीय , 
सत्करणीय“ सम्माननीय., कल्याणं भगलं देवत चंत्यो यावत्पयु पासनीय , तथ्यकमं- 
सम्पदा सम्प्रयुकेत 1 तत्‌ खनु स्वं बन्दस्व यावत्‌ पयु पासस्व, प्रातिहारिकेण पीठ-फलक- 
शय्या-सस्तारकेणोपनिमन्त्रयं ! ” द्वितीयमपि तृतीयमप्येव वदति 1 उदित्वा यस्या 
एव दिन प्रादु भूतस्तामेव दिशं प्रतिगतः । 


शन्दायं--तए णं- तदनन्तर से देवे--वह देव श्रतलिक्लपडिवन्ने-- प्राकानमे 
स्थित होकर सखिखिणियाद्रं जावे परिषहिए--घु गरुप्रो वाले वस्व पहने हृए सदहाल- 
पुत्त श्राजीविग्रोवासगं च्राजीविकोपासक सहालयपृत्र को एवं वयासी- इस प्रकार 
च्रोला-- एहि ण देवाणुप्पिया 1 -हे देवानूप्रिय । श्राएगे कल्लं इहु--कल यहां 
महामाहणे-- महामहनीय, उणप्पन्न नागदंस्षणवरे-ग्रप्रत्िहृत नान श्रौर दर्शेन के धारक, 
तीयपङ्ुप्पन्नमणागयज!(णए--ग्रतीत, वर्तमान प्रीर श्रनागत के जानने वाले, श्ररहा 
--श्ररिदहुन्त लिणे-जिन केवली-- केवलो सव्वण्णू-सरवंज्न, सव्वदरिसी--सर्व॑दर्गी 
तेलोक्क वहिय-महिय-पूडए--तीनो लोको के द्वारा घ्यात, महित तथा पूजित 
सदेवमणुयासुरस्स लोगस्स श्रच्चणिज्जे-देव, मनुष्य तथा श्रसुरो के प्र्च॑नीय, 
वंदणिज्जे--वदनीय, सक्कारणिज्जे--सत्कार करते योग्य, सम्माणणिन्ने-सम्मान- 
नीय, कट्लाणं--कव्याण स्वल्प, मंगलं-मगल स्वरूप, देवयं--देव स्वरूप, चेइयं-- 
्ान-स्वर्प जाव--यावत्‌ पज्जुवासणिन्जे- पयु पासना करने योग्य, तच्चकम्म 
संपया सपञत्ते-तथ्य कर्मरूप सपन्ति से युक्त, तं णं--उनकी तुमं बदेज्जाहि- तुम 
वन्दना करना जाव पज्जुवासेज्जाहि-याचत्‌ पयु पासना करना, पाडिहारिएणं- 
प्रातिहारिक-ेसी वस्तुं जिन्हे साधु काम मे लेकर वापिस करदेतेर्ह, पीठ फलग 
सिज्जा-संथारएणं उवनिमतेज्जाहि- पीठ, फलक, शय्या श्रौर सस्तारक कै लिए 
निमन्त्रित करना, दोच्चं पि तच्च पि एवं वयइ--इसी प्रकार दूसरी श्रौर तीसरी 
भार कहा वडत्ता-कहु कर जामेव दिसं पाउव्भूए-- जिस दिगा से प्रकट हुग्राथा 
तामेव दिसं पडिगए--रसी दिगामे चला गया। 


भावार्थ--वहु देव जोधुघरू वाले वस्त्र पहने हुए था, प्रकाल स्थित होकर 
सदहालपत्र से कहने लगा--^हे देवानुप्रिय । कल यहां महामाहन, भ्र्रि तहत नान, 
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दोन के धारक, श्रतीत, वतमान श्रौर भविष्य को जानने वाले श्ररिहत, जिन, 
केवली, सर्वज्ञ, स्वेदर्जी, जिनका तीनो लोक ध्यान, स्तुति तथा पूजन करते र्हु। 
देव, मनुप्य तथा प्रसरो के श्रचंनीय, वदनीय, सत्कारणीय तथा सम्माननीय, कल्याण- 
स्वरूप, मगल स्वरूप, देवता स्वरूप श्रौर जान स्वरूप यावत्‌ पयु पासनीय तथ्य-करमं 
सम्पत्ति क स्वामी कल यहो श्राएगे। तुम उन्हे वन्दना यावत्‌ पयु पासना करना । 
उन्हे प्रातिहारिक पीठ, फलक, रय्या श्रौर सस्तारक प्रादि करै लिए निमन्त्रित 
करना 1“ दूसरी श्रौर तीसरी वार भी उसने इसी प्रकार कहा श्रौर जिस दिनासे 


श्राया था उसी दिगामे चला गया । 


क १ 


टीका--एक दिन सदहालपुत्र श्रपनी श्रगोक-वनिका मे गोगालक के कथनानुसार 
धर्मानुष्ठान कर रह्‌ था । दोपहर के समय उसके पास एक देव प्रकट हुश्रा । उसने 
सूचना दी कि कल यहा सवेन, सववंदर्शी, अ्ररिहृन्त, जिन, केवली रागे । साथदही 
सदहालपुत्र से श्रनुरोध किया-तुम भगवान को वन्दना नमस्कार करमे के लिए जाना। 
उनकी उपासना करना, उन्हे पीठ, फलक, गय्या, सस्तारक श्रादि के लिए निमन्तित 
करना । देव नै जिन विनेषणोका प्रयोग कियाहैवे श्रमण महावीर के लिएह। 
उसका लक्ष्य मगवान महावीरको ्रोर था। 

वे विनेपण इस वात को प्रकट करते हं कि उन दिनो धर्माचार्यो मे किञ्च प्रकार 
के गुणोक्ीश्रपेक्षाकी जती थी। वे विगेपण इस प्रकार हू- 

१. शमहामाहणे' त्ति--जेन श्रागमो मे भगवान महावीर के 'महामाहुन, 
महामणी" श्रादि विदेपण मिलते हं । माहुन का जब्दाथं है "मत मारो" । भगवान महा- 
वीर सर्वत्र श्रहिसरा या मत मारो' का उपदेश दिया करते थे । इसलिए उनका नाम 
(माहन' या (महामाहन' पड गया । कई स्थानो पर॒ इसका प्रथ ब्राह्मण भी किया 
जाता रहै जिसका भ्रमिप्रायहै ननानी'। टीकाकार ने इसकी व्याख्या करते हृए ई 
कहा है-जो व्यवित्त स्वय किसीकोन मारने का निश्चय करतादहै। साथही द्रूसरो 
कोन मारने का उपदेज भी देता है । जो सूक्ष्म तथा स्थूल समस्त जीवो की हिसा से 
सदा के लिए निवृत्त है, वही महामाहुन है-माहन्मि-न हृन्मीत्य्थ. ग्रात्मना वा हनना- 
न्तिवृत्त. परं भ्रति (मा ह॒न' इत्यैवमाचष्टे य. स माहन , स एव मन प्रभृतिकरणादि- 
भिराजन्म सुक्ष्मादिभेदभिन्नजीवहुनननिवृत्तत्वात्‌ महान्माहनो महामाहून ।“ 
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२. उप्पन्ननाण-दंसण-धरे-- (उत्पन्न-नान-द्गन-धर }) श्राव्याहूत नान श्रौर 
ठनेन के वारक । जेन र्थन के ्रनुसार प्रत्येक श्रात्मा ग्रनन्त नान तथा ग्रनन्त द्ग॑न 
से सम्पन्न ह । किन्तु उसके यहु गुणकर्म के प्रावरणसेदवे हुए ह। कर्म-मल 
दूरहोतेदीवेश्रपने श्राप प्रकटहोजातिहं। न्ञान काश्रथं है- साकार या सवि- 
कल्पक वोध श्रौर द्नेन का भ्रं है-निराकार या निविकल्पक प्रतीत्ि। भगवन 
महावीर को पूर्णं जान तथा पूर्णं दर्नन प्रकट ह चुका था। 


३. तीय-पड्यन्न-नणागय-जाणएु - (ग्रतीत प्र्युत्पन्नानागतनाता) भूत, वतमान 
तथा भविष्यत तीनो कालो को जानने वाले । 


४. श्ररहा-- (ग्रत) सस्कृत मे श्रर्है' पूजायाम्‌ वातु है ग्रत श्रहुत्‌ शनब्दका 
प्रथं पूज्यदै। इसका दूसरा प्रथं हैः "योग्यः । इसका तीसरा प्रथं घ्रारिस्र्थात्‌ 
श्रात्म गचुश्नो को मारने वाना' भी किया जाता दै । 


५. जिणे-- (जिन) रण्दरेप को जीतने वाला। ई० पूवं पष्ठ गतान्दीमे 
जिन ब्द भ्रत्यन्त प्रतिष्ठा का सूचक था। महावीर, गोगालक, जामाली, वृद्ध 
ग्रादि धर्मै-प्रवर्तंको के श्रनुयायी श्रपने २ नास्ता को जिन कह्ने मे गौरव का 
श्रनूमव करते थे । इत्त विपय मे उनका परस्पर विवाद भी चलता रहता था भौर 
प्रत्येक श्रनुयायी श्रपने उपास्य को जिन सिद्ध करने का प्रयत्न करता धा । भगवती सूत्र 
के पन्द्रहुवे गतक मे लिखा है-“सावत्थीएु णयरीए श्रजिणे जिणप्पलावी, श्रलिणे जिण- 
सहं पगासमाणे विहरइ'” प्रर्धात्‌ श्रावस्ती नगरी मे गोगालक मखलिपुत्र जिनन 
टोता हृभ्रा मी जिन, ग्रत, केवली, स्वेन न होता हृग्रा भी प्रपनेश्रापको प्रहुत, 
केवली, सवेन कहता हुश्रा विचरता धा । 


६. केवली--उसका श्रयं है केवलनान तथा केवलदशेन के धारक । केवल 
जब्द का प्रं है-गुद्ध मिश्रण से रहित । साख्य दर्जन मे प्रकृति भ्रौर पुरुप के विवेक 
को कैवल्य कहा गया है। जन दर्शन के प्रनुसार कंवल्य जान का प्रथं ह-विचुद्ध 
एव विल्व जगत का पूर्णं नान । 

७. सब्वण्णू-- (सर्व) सव वस्तुग्रो को जानने वाले । 


=. सव्वदरिसी-- (सवदर्जी) सव वस्तुश्रो को देखने वलि । 
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६. तेलोककवहिय-महिय-पुदए-- (त्रैलोक्यावहिन महित पृजित) तीनो लोको के 
दवारा श्रवहित, महित तथा पूजित 1 च्रवदहिति जब्द मस्कृतकीघाघ्नानु कै साव 
“गरवः उपसर्ग लगाने पर वनाद इसी से श्रववान जच्छ भी वनता टै जिसका ग्रथ 
है-ध्यान । श्रवहित का अर्धं है ध्यान ब्र्घात्‌ तीनो लोको के द्वारा जिनका ध्यान 
श्रथवा चिन्तन क्ियाजातादै) महित का प्र्थं ह--्रतिष्ठिनि', त्रपनी महानता के 
लिए सवे विदित । पूजित का श्रवस्पष्टदटै। वृत्तिकार नै इसकी व्यास्या नीच 
लिखे श्रनूसार की ह! तरैलोक्येन--च्रिलोकवासिना जनेन, "वहि त्ति" समर्ेर्वर्या- 
दययतिक्ञयसन्दोहदशेनसमाकुलचेतसा हपमरनिर्मरेण प्रवलक्रुतुहूलवलादनिमिपं लोचने- 
नावलोकित , 'मह्िय' त्ति सेन्यतया वाञ्छित , पुजितः--पए्‌ जितल्चं । 

१०. सदेवमणुयामुरस्सलोगस्त श्रच्चणिनजे सम्माणणिन्ने--2ेव, मनुष्य 


तथा श्रमुर समी द्वारा अ्रचंनीय, बन्दीय, सत्कार करने योग्य तथा सन्मानं करने 


यगय] 


प्राचीन समय मे देव, मनुप्य ग्रीर प्रमुर सुष्टि के प्रयान एव गक्रितेयालौ ह्च 
माने जतिये। महापृन्प का वर्णन करते समय उसे तीनोक्ता ही पूज्य बताया 
जाता था। ४ 


ष 


११ कत्लाण-- (कल्याण ) कल्याण स्वल्प च्रर्थात्‌ प्राणीमाचर के उद्धारक । 
१२. मंगल-- (मगल) मगल स्वल्प श्र्यात्‌ सच्चा नुख प्राप्ते कराने वाते] 
१३. देवयं-- (देवत) देवत का श्रं है--ग्रतिन्द्रिय तेज तथा जवित्त के धारक 


न 


साथी इष्ट देवताके ङ्प मे पूजनीय । 


१४८. चेइयं-- (चैत्य ) उस गव्द के श्रनेक भ्रं किए जातेहै। यहां इसका 
प्रथं है जानस्वल्पर । यह्‌ सस्कृत की चित्ति-सनाने घातु से वना है चिञ्न _-चयने 
घातुसे भी यह्‌ चब्द वनायाजातारहै। जिस का पर्थं ह-च्टो का चिना हृ 
चनूतरा । इसी से चिता" गब्द मी वनतादहै। किन्तु य्ह यह्‌ श्रथ नही ल्तिया 
जा सकता । ^ 


१५ पज्जुवासणिन्जे-- (पयु पास्नीय) यह्‌ गब्दं न्रात्न्‌--उपवेजने धातु के साथ 
परि' तथा “उपः उपसर्गे लगाने पर वना है1 उपात्तनीय का चर्य है-उपासना करने 
या पासमे वव्ने योग्य 1 परिका श्रं है सवतरह से किसी महापुरप के पास्त 
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वेठना, उसकी सगति करना, उपासना कहा जातादहै। जो व्यक्ति सव प्रकारसे 
उपासना करने योग्य हो उसे पयु पासनीय कहा जाता है । 


१६. तच्च-कम्म-संपया संपउत्ते-- (तथ्यकमे-सम्पदा-सम्भ्रयुक्त ) यहु विशेषण 
महत्वपुणं है । भगवान्‌ महावीर केवल उपदेष्टा ही नही ये 1 कर्म-सम्पदा प्र्थात्‌ 
श्राचरण हप सम्पत्ति के भीस्वामीये क्मे-सम्पत्ति भी दो प्रकार की होती है- 
(१) तथ्य श्रत्‌ सफल-जीवन को ऊंचा उठने वाली जो विधि के श्रनुसारकी 
जातीदहै। (२) श्रतथ्य म्र्थात्‌ निष्फल--जो केवल दिखावा है, वहु भ्रात्म-गुद्धिके 
लिए उपयोगी नही है । भगवान महावीर के समय तापस, सन्यासी, परिव्राजक 
श्रादि प्रनेक प्रकार की तपस्याएं-ग्रज्ान तप किया करतेथे कोई श्रपते चारो ग्रोर 
श्राग सुलगा कर पञ्चाग्नि तप किया करता धा, कोई वृक्ष से उल्टा लटका रहता 
था । कोई हाथ ऊपर उठा कर घूमता रहता था प्रौर कोई कटि पर लेटता था । इस 
प्रकार्‌ शारीरिक कष्ट उठने परमभीवेलोग क्रोधी एव दम्भी हृश्रा करते थे। 
उनकी साधना केवल लोक दिखावा थी जिससे भोली जनता श्रङरष्ट हो जाती 
थी । म्रात्म युद्धि के लिए उसक्रा कोई उपयोग न था । महावीर श्रौर बुद्ध दोनो ने 
इस प्रकार की तपस्याको बुरा बताया है। इसके विपरीत महावीर की क्म॑-सम्पदा 
तथ्य थी श्र्थात्‌ वहु जिस उदे्यसे कौ जाती थी वह वास्तव मे उस पर पहुंचाने 
वाली थी । तथ्य शव्द एक भ्रत्य वातको भमी प्रकट करता हि, गोशालक नियतिवादी 
था । उसकी दृष्टि मे उत्थान, कमं, वल, वीये, श्रादि निष्फल है, भ्र्थात्‌ इनसे कोई 
लाभ नही क्योकि विद्व मे समस्त परिवतंन नियत हं जो होना है श्रवश्य होगा, उसमे 
किसी प्रकार का परिवतंन नही हो सक्ता । इसके विपरीत महावीर की दृष्टिमे 
उत्थान श्रादि के हारा -घटना चक्रमे परिवतन लायाजा सक्तादहै। पुरुषार्थं 
निष्फल नही होता श्रत महावीर कौ कर्म-सम्पदा तथ्य भ्रातु फलवती है 1 जवकि 
गोनालक की फल चून्य है । यहो वृत्तिकारकेये णव्दर्ह- 

“तथ्यानि सत्फलानि श्रव्यभिचारितया यानि कर्माणि-क्रियास्तत्सम्पदा सत्समृद्धचा 
य ॒सम्प्रयुक्तो-युक्तः स तथा ।" 

देव ने सदालपृत्र से कहा तुम भगवान की वन्दना यावत्‌ उपासना करना उन्हे 
प्रातिहारिक पीठ, फलक श्रादि के निए निमत्तितत करना । 
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प्रातिहारिक--इस ब्द का प्रथं है- वे वस्तुएँ जिन्हे काम पूरा हौ जाने षर्‌ 
लौटाद्वियाजातादहै। यहां दो गन्द मननीयः प्राहार प्रर प्रतिहार भोजन 
सामग्री को ग्राहार कहा जाताहै। श्रा उपसं कम्र पुरी तरह्‌, म्रौर ह धातु 
का श्रथेहैहूरण कराया लाना। जौ वस्तु एक वार्‌ लाकर वपि नहीकौ जाती 
उसे श्राहार कहा जाता । भोजन इसी प्रकार की वस्तुहै। इसके विपरीत बैठने 
का पीठा, सोने के लिए चौकी भ्रादि वस्तुं कुं दिनो के लिए लाड जाती रीर 
काम पूराहो जाने पर वापिसकरदीजातीरह। इन्हे प्रतिहार कहा जतादहै। 
परस्तुत सूत्र प्रतिहारीके रूप चार्‌ वस्तुग्रो का उल्लेख रहै (१) पीठ त्र्थात्‌ पीडा-- 
वैठते की चौकी) (२) फलक~-प्टरायासोने कीचौकौी। पजावीमे इसे फटा 
कहा जाता दहै। (३) शय्या--निवास स्थान तथा (४) संस्तारक-विद्धीना के 
लिए घास या चटाई श्रादि। 


यहाँ एक वाति श्रौर ध्यान देने योग्यहै। देव ने भोजन, पानी श्रादि का 
उत्लेख नही किया। इससे यह्‌ स्पष्ट होतार कि महावीर की परम्परामे 
निमन्त्रित भोजन स्वीकार नही किया जाता था। यहु परम्परा श्रव भी प्रक्षुण्ण है । 
निमन्त्रित भोजन को साधु के लिए दोपपुणे माना जातादहै। इसके विपरीत बुद्ध 
तथा गोशालक के साधु निमन्तित भोजन स्वीकार कर सेतेयथे। 


मूलम्‌-तए णं तस्स ॒सहालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स तेणं देवेणं 
एवं वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे श्रज्छत्थिए ४ समृप्पन्ते--""एवं खलु ममं 
धम्मायरिए घम्मोवएसए गोसाले मंखलि-पुत्ते, से णं महामाहणे उप्पन्नणाण- 
दंसणधरे जाव तच्च कम्म-संपया-संपउत्ते, से णं कल्लं इहं हव्वमागच्छि- 
स्सइ । तएणंतं श्रं वंदिस्सामि जाव पञ्जुवासिस्सामि पाडिहारिएणं 
जाव उवनिमंतिस्सर्फप्न । १८५ ॥ 


छाया-- तत. खलु तस्य सह्‌लयुत्रस्याऽऽजी विकोपासकस्य तेन देवेनैवमुक्तस्थ 
सतोऽयमेतद्रूप श्राध्यात्सिकः ४ समुत्पन्च.--“एव खलु सम धर्माचार्यो धर्मोपदेशक 
गोश्चालो मह्ध लि-पु्र , स खलु महामाहन उत्पघन्ञानदर्शंनधरो यावत्तथ्य-कमेसम्पदा 


मप्तम श्रव्ययनं २८१ 
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सम्प्रयुक्त , स खलु कल्ये इह हन्यमागमिष्यति, ततः खलु तमहं वग्दिप्ये, प्रातिहारि- 
केण यावदुपनिमन्त्रयिष्यामि 1" 


शव्दार्थ-तए णं--तदनन्तर तस्स सदालपुत्तस्स श्राजीविग्रोवासगस्स--उस 
प्राजीविकोपासकं सह्‌।लपृच्र के तेणं देवेणं--उस देव द्वारा एवं वृत्तस्स समाणस्स- 
इस प्रकार कहै जाने पर इमेयार्वे--यह्‌ श्रज्कत्थिएु ४ समुप्पन्ने- विचार उत्पन्न 
ह्रा--एवं खलु -इम प्रकार सम- मेरे धम्मायरिए्-धर्माचायं धम्मोवएसए--घर्मो- 
पदेगक गोसाते मंललि-पृत्ते-गोगाल मखलि-पृत्र हं, से ण महामाहणे- वे महा- 
माह्न ह, उष्पन्नणाणदंसणधरे--ग्रप्रतिहूत नान, द्गेन के धारक ह, जाव तच्च-कम्म 
संपया सपेउत्ते- यावत्‌ तथ्य-कमं रूप सपत्ति के स्वामी ह, सेणं कल्लं इहं हव्वसाग- 
च्छिस्तइ--वे कल यहा प्रागे, तए णं त ग्रहं वदिस्साभि--तव र्म उनको वन्दना 
करूंगा, जाव पज्जुवासिस्सामि--यवत्‌ प्रयु पासना करूगा, पाडहारिएणं जाव 
उवनिमंतिस्सामि--प्रातिहारिक--पीरठ-फलक ग्रादि के निए यावत्‌ निमन्त्रित 
करूंगा । 


भावार्थ--उस देव के एसा कहनै पर प्राजीविकोपासक सदाल-पुतच्रके मनमे 
यह्‌ विचार उत्पन्न ह्र कि “मेरे व्मचियं धर्मोपदेशक गोगालक मललि-पुत्र, महा- 
माह्न, श्रप्रतिहुत जान, दबेन के धारक यावत्‌ तथ्य-कमं रूप सपत्ति के स्वामी कल 
यहा प्राएगे। मै उन्हे वन्दना करूंगा यावत्‌ उनकी पयुंपासना करूंगा । उन्हे 
प्रातिहारिक पीठ-फलकादि के लिए निमन्त्रित करूंगा 1 


मुलम्‌--तएु णं कललं जाव जलंते समणे भगवं महावीरे जाव समो- 
सरिए। परिसा निग्गणा जाव पञ्जुवासइ । १८६ ॥ 


छाया--ततः खलु यावज्ज्वलति श्रमणो भगवान्‌ महयवीरो यावत्‌ समवसुत । 
` परिषचिर्ता, यावत्‌ पयु पास्ते । 


शव्दाथं--तए णं--तदनन्तर कत्लं जाव जलते- दुसरे दिन पूर्योदय होते ही 
समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव समोसरिए-- यावत्‌ पधारे 
परिसा निमया--परिपद्‌ निकली जाव पज्जुवासइ-- यावत्‌ पयु पासना की । 


२८२ उयामक्टना दरु-मूत्रम्‌ 
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भावार्थ--टूसरे दिन मूर्योदय होते ही भगवान्‌ महावीर परार, वन्‌ परिषद्‌ 
धमे श्रवण के लिएु निकली । यावत्‌ पयु पासना हई) 

मूलम्‌--तए णं से सदालपृत्ते श्राजी विश्रोवास्षए इमीसे कहाए लद्ट्‌ठे 
समाणे--"“एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहुरइ, तं गच्छामि णं 
समणं भगवं महावीरं वंदामि जाच पज्जवासामि” एवं सपेहेह, सपेहित्ता 
ण्टाए-जाव-पायच्छित्ते सुद्ध-प्पावेसाहु-जाच श्रप्पमहुग्चाभरणालेकरिय-सरीरे- 
मणुस्छवरगुरा-परिगए साश्रो गिहश्रो पडिणिक्वमडइ, पडिणिक्छमित्ता 
पोलसपुरं नथरं मज्भं-मज्भेणं निग्गच्छइ, निरगच्छित्ता जेणेव सहस्संवचणे 
उञ्जाणे, जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
तिक्खुत्तो श्रायाह्णं पयाहिणं करेइ, करेत्ता वंदड़, नमंसडइः नमंसित्ता 
जाव पज्जुवासड ।\! १८७ ॥ 


छाया--तत खलु स सहलपुत्र ्राजीविकोपासकोऽस्या कथाया लब्धये सन्‌-- 
“एव खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरो यावद्टिहुरति, तद्‌ गच्छामि खलु श्रमणं भगवन्त 
महावीर वन्दे यावत्‌ पयु पासे” एव सम्प्ेक्षते सम्प्रेक्ष्य स्नातो यावत्‌ प्रायद्विचत्त 
शुदधप्रवेद्यानि यावद्‌ भ्रल्पसहार्घभिरणालड कृतद्रीरो मनुप्यवागुरा परिगत. 
स्वस्माद्‌ गृहात्‌ प्रतिनिन्कामति, प्रतिनिष्करम्य पोलासपुर नगरं मघ्यं-मध्येन 
निगच्छति, निर्गत्य येनैव सहस्रास्रवणमुद्यानं येनैव श्रमणो भगवान्‌ महावी रस्तेनैवोपा- 
गच्छति, उपागत्य चिक्त्व श्रादक्षिणःप्रदक्षिणां करोति, कृत्वा वन्दते नमस्यति, 
वन्दित्वा नमस्यित्वा यावत्‌ पयु पासते 


चब्दयय--तए णं--तदनन्तर से सदालयुत्तं श्राजीविग्रोकासए--उस प्राजीविको- 
पासक सदह्‌ालयपृतच्र ने इमो कहाए्‌ लद्धद्‌ठे समाणे--इस वृतान्त को सुना कि एवं खलु 
समणे भगवं महावीरे--इस प्रकार श्वसण भगवान महावीर जाव विहूरइ--यावत्‌ 
विचर रहे ह, तं गच्छामि णं- इसलिये मँ जाता हं समणं भगवं महावीरं श्रमण 
भगवान महावीर को वंदामि जाव पञ्जुवास्तामि- वन्दना करू गा यावत्‌ पयु पासना 
करू गा एवं सपेहेइ--उसने इस प्रकार विचार किया, सपेहित्ता--विचार्‌ करके 
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ण्हाए--स्तान किया जाव पायच्दित्ते-यावत्‌ प्रायदधिचत्त ्र्थात्‌ मद्खलाचार किया, 
सुद्धप्पावेसाह- युद्ध तथा समामे प्रवे करने योग्य वस्त्र जाव--यावत्‌ श्रप्पमहुग्घा- 
भरणालंकियसरीरे--ग्रत्प भार वाले वहूमूल्य श्राभूपणो से दारीर को श्रालकरृत 
किया, शरीर मणुस्सवग्गुरापरिगए--जन-समूह के साथ साग्रो गिहा्रो पडिणिव्वमईइ-- 
ग्रपनै घर ये निकला पडिणिक्खमित्ता--निकन कर पोलासपुर नगर मज्छ-मञ्छेणं 
निग्गच्छुद--पोलासपुर नगर के वीचो-वीच होता हु्रा वाहिरि निकला, निग्गच्छित्ता 
--निकल कर जेणेव सहस्पंदवणे उनज्जाणे--जर्हां सहस्रास्रवनन उद्यान था, जेणेव 
समणे भगवं महाचीरे- जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे, तेणेव उवागच्छेड- वहां 
श्राया, उवागच्छित्ता--ग्राकर्‌ तिवखुत्तो श्रायाहिणं-पयाहिणं करेद- दाहिनी भ्रोरसे 
तीन वार प्रदक्षिणा कौ करेत्ता वदई नमसङ्-- प्रदक्षिणा कर्‌ के वन्दना की, 
नमस्कार किया बेदित्ता नमस्तित्ता जव पञ्जुवासड-- वन्दना नमस्कार कर के यावत्‌ 
पयु पासना की । 


भावार्थे--ग्राजीविकोपासक सदहूानयृत्र ने इस वृत्तान्त को सुना कि श्रमण भगवन्‌ 
महावीर यावत्‌ विचर रहैर्हैः उसके मनमेग्राया “मे जाता हूं मरौर उन्हे वन्दना 
नमस्कार करता हु यावत्‌ पयु पासना करता हं ।'' इस प्रकार विचार करके स्नान 
किया यावत्‌ कौतुक तथा मगलाचार किये तथा सभामे जाने योग्य शुद्ध वस्त्र 
पहने । श्रत्प भार किन्तु बहुमूल्य ्राभूपणो द्वारा अ्रपने शरीर को श्रालकृत किया भ्रौर 
जन समूह के साथ घर से निकल कर पौलासपुर नगर क वीचो-वीच होता हुश्रा 
सहस्रा स्रवन उद्यान मे भगवान्‌ महावीर के पास पहुंचा । उन्हे वन्दना नमस्कार 
करके पयु पासना करने लगा । 


मूलम्‌--तए णं समणे भगवं महावीरे सहालपुत्तस्स श्राजीविश्रोचास- 
गस्स तीसे य महृइ जाव धस्मकहूम समत्ता । १८८ ॥ 


छया- तत. खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीर सहालयुत्रस्याऽऽजीविकोपासकस्य 
तस्यां च महति यावद्‌ धममकथा समप्ता । 


शव्दार्थ--तए णं- तदनन्तर समणे भगव महावीरे श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सहुगलपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स- श्राजी विकोपासक सदहालयुत्र तीसरे य महइ-तथा 


रय उपामकदशाद्धु-सूत्रम्‌ 
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उस विनाल परिपद्‌ को (घर्मं कथा मुनाई) जाव धस्मकहा समत्ता--याचत्‌ घर्म 
कथा समाप्त हुं । 


भावाये--तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने उस विजाल परिपद्‌ मे प्राजीविको- 
पासक सहालपुत्र को घममकथा कहु यावत्‌ वहु समाप्त हो गई! 


मूलम्‌--“सहालपुक्ता'' ! इ समणे भगवं महावीरे सहालयपृक्तं श्राजीवीश्रो- 
वासयं एवं वथासी--^से नूणं, सह्लपुत्ता ! कल्ल तुमं पुव्वावरण्हु काल- 
समयसि जेणेव श्रसोग-वणिया जाव विरहसि । तए णं तुब्भं एमे देवे 
प्रंतियं पाडन्भवित्या। तए णं से देदें श्रतलिक्लपडिवन्ने एवं वयासी-- 
"हुभो सहालपृत्ता 1” तं चेवं सव्वं जाव “पज्जुवासिस्सामि" । सेनुणं, 
सहालपुत्ता ! श्रट्ठे समद्‌ठे 2” “हुता ! श्रत्थि \ नो खलु, सहूालपत्ता ! 
तेणं देवेणं गोसाल मंखलि-पुत्त पणिहाय एवं वृत्ते” 11 १८६ ॥ 


याया--“सहालपुच्र ” ! ईति श्रमणो भगवान्‌ महावीरः सद्‌ ए्लपुत्रमाजीविको- 
पासकमेवमवादीत्‌-- "तन्नूनं सहूप्लयुत्र । कल्ये त्वं पूर्वापराह्लकालसमये येनेवाऽशोक- 
वनिका यावद्‌ विहरसि । ततः खलु तवेको देवोऽन्तिके प्रादुरासीत्‌ 1 ततः खलु स 
देवोऽन्तरिक्षप्रतिपन्न एवमवादीत्‌-“"हुभो सदहलयुत्र” ! तदेव सवं यावत्‌ पुयु पासिष्ये, 
तन्तून सदलयुत्र ! श्रेः समथः ? "'हुन्तास्ति” । नो खलु सद्ालयपुत्र ! तेन देवेन 
गोजालं मखलिपुत्रं प्रणिधायेवमुक्तम्‌ 1" ~~ - 


चव्दार्थ--सदालयपुत्ता ! - हे सदालपुत्र इ स्मणे भगवं महावीरे-इस प्रकार श्रमण 
भगवान महावीर ते सदहालपुत्तं भ्राजीचिश्रोवासयं एच वयासी--प्राजीविकोपासषक 
सदालपुच्र को इस प्रकार कहा-से नूणं सदालपुत्ता-निस्वय ही हे सहालपुत्र । कल्लं तुमं 
पुठ्वावरण्ह॒कालसमयसि- तुम कल दोपहर के समय जेणेव श्रसोग-वणिया जाव 
विहरसि-जर्हां ्रगोक-वनिका मे वैठेये तए णं- तव एे देवे- एक देव तुम्म श्रंतियं 
पाउच्भवित्या-तुम्हारे पास प्रकट हुश्ा, तए णं- तव से देवे--उस देव ने श्रंतलिक्ल- 
पडिवन्ते एवं चयासी--्राकान मे स्थित होकर यह कहा -हंभो सदहालपुत्ता !- हे 
सद्ूानपुत्र ! तं चेव सव्वं-पूरवक्ति सारा वृतान्त उसौ प्रकार कहु सुनाया जाव -- 
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पज्जुवासिस्सामि--यावत्‌ पयु पम्तना करू गा से नूण सदहालपुत्ता {-निर्वय ही हे 
सद्ालपृव । श्रदट्ठे समट्ठे- क्या यह बात ठीक दहै ? हृता ! प्रत्थि-्हां भगवन्‌ 1 
हे सदालपुत्र। ठीक टै, नो खलु चहालयुत्ता { तेणं देवेणं गोसालं मंखलिपुत्त पणिहाय 
एवं वुत्ते--उस देव ने मह्भुलिपुत्र गोनालक को लध्य करके एेसा नही कहा था । 


भावार्व--उम प्रकार भगवान महावीर ने सह्‌ालपृत्र को स्म्बोधित करते हुए 
कहा-- “हे सद्ालपृत्र । तुम जव श्रनोकवनिकामेये, एक देव तुम्हारे पास श्राया 
श्रीर्‌ उसने वताया कि इस प्रकार्‌ प्ररिहत केवली प्राग । भगवान ने सदालपुत्र 
के हारा पयु पासना सम्बन्धी निञ्चय तक सारा वृत्तान्त कहु सुनाया प्रीरभ्रन्तमे 
मूदछा- रया यह वात ठीक ?*“ हा मगवन्‌-टीक दहै, सहूालपुत्र ने उत्तर दिया । 
भगवान्‌ नै फिर कहा--^सहालपृत्र । देव ने यह्‌ वात गौोगालक को लक्ष्य करके 
नही कही धी ।'' 


मूलम्‌--तए णं तस्स सहालप॒त्तस्स श्राजीविश्रोवासयस्स समणेणं 
भगवया महावीरेण एव ॒वृत्तस्स समाणस्स इमेयारूवे श्रञ्छत्थिए ४- 
'"एुस णं समणे भगवं महावीरे महुममाहुणे उप्पच्न-णाण-दंसणधरे, जाव 
तच्च-कभ्म-संपया-संपरत्ते। तंसेयं खलु ममं ससणं भगवं महावीरं 
वदित्ता नमंसित्ता पाडहारिएणं पीट-फलग जाव उवनिमंतित्तए !“ एवं 
संपेहैड, सपेहित्ता उद्रुए उट्‌ठेइ, उठित्ता समंणं भगवं महावीरं ददइ, वन्दित्ता 
नमंसित्ता एवं वथासी--'"एवं खलु भते ! ममं पोलाप्चपुरस्स नयरस्स 
दहिया पंच कुम्भकारावणसया । तत्थ णं तुव्भे पाडहारियं पीढ जाव 
संथारयं श्रोगिष्हित्ता णं विहरह्‌ \\ १६० ॥ 


छाया--तत. खलु तस्य सद्‌¶लपुत्रस्याऽऽजी विकोपासकस्य श्रमणेन भगवता महा- 
चीरे्णवमुक्तस्य सतोऽयमेतदरूष श्राच्यात्मिक ४--“एवं खनु श्रमणो भगवान्‌ महा- 
वीरो महमाह्न उत्पच्च-नान-दश्चंनधरो यावत्तथ्य-कममं सम्पदा सम्प्रयुक्तस्तत्‌ श्रेय खलु 
मम श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दित्वा नमस्कृत्य प्रातिहारिकेण पीठ-फलक यावद्प- 
निमन्त्रयितुम्‌” एवं सग्रेक्षते, सप्रेक्ष्य उत्थायोतिष्ठति, उत्थित्वा श्रमण भगवन्तं महावीरं 
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चन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्करत्य एवमवादीत्‌--""एव खलु भदन्त । मम पोलास- 
पुरान्नगराद्‌ बहि पञ्च कुम्भकारापणक्नतानि, तत्र लु युयं प्रातिहारिकं पीठ संस्तार- 
कमवगृह्य विहरत 1” | 


शब्दार्थ--तए ण--तदनन्तर समणेणं भगवया महावीरेणं--श्रमण भगवान्‌ 
महावीर के एव वुत्तस्स समाणस्स--इस प्रकार कहने पर॒ सद्‌ालपुत्तस्स श्राजीविश्रो- 
वासयस्स--ग्राजीविकोपासक सदाल-पुत्र के सनमे इमेयारूवे श्रज््धल्थिए ४-यह 
विचार उत्पन्न हुश्रा एस णं समणे भगवं माहावीरे--यह श्रमण भगवान्‌ महावीर 
महामाहणे-महामाहन उप्पन्नणाण-दंसणधरे--ग्रप्रतिहत ज्ञान-दर्लन के धारक जाव 
तच्च-कस्म-सपया संपउत्ते--यावत्‌ तथ्य-कमं सम्पदाकेस्वामी हतं सेयं खलु ममं- 
इसलिए उचितरहै किम समणं भगवं महावीरं--श्रमण भगवान्‌ महावीरको 
वन्दित्ता नमसित्ता- वन्दना नमस्कार करके पाडिहृरिएण पीड फलग जाव उव- 
निम॑तित्तए- प्रातिहारिक पीठ फलक श्रादि कै लिए निमन्त्रित कषू। एवं 
सयेहेइ--उसने इस प्रकार विचार किया, सपेहित्ता उद्वाए उदं इ--विचार कर उठा 
उद्वित्ता--उठ कर समणं भगवं महावीरं श्रमण भगवान महावीर को वंदइ्‌ नमंसइ- 
वन्दना की नमस्कार किया, वदित्ता नमसित्ता एवं वयासी- वन्दना नमस्कार करके 
इस प्रकार कहा एवं खलु भते {--हे भगवन्‌ । पोलासपुरस्स नयरस्स बहिया-- 
पोलासपुर नगर के बाहिर ममं पंच कूंभकारावणसया-मेरे कुम्हार सम्बन्धी पांच सौ 
प्रापण हं तत्य णं तुब्भे-वहा से श्राप पाडिहारिय-प्रातिहारिक पीठ जाव संथारय-- 
पीठ यावत्‌ सस्तारक श्रादि श्रोगिष्त्ता णं विहरह-- ग्रहण करके विचरे । 


भावाथ--श्रमण भगवान्‌ कौ बात सुन कर प्राजीविकोपासक सद्‌ालपुत्र ने 
सोचा-“'यह्‌ स्रप्रतिहत ज्ञान-दरलेन के धारक यावत्‌ सम्पदा प्रौर क्म-सम्ण्दाकेस्वामी 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ह । मुभे इन्दे वन्दना नमस्कार करके प्रातिहारिक्र पीठ- 
फलक श्रादि के लिए निमन्त्रित करना चाहिए। यह विचार कर उठा, श्रमण 
भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार क्रिया ओ्रौर निवेदन किया- हे भदन्त 1 
पोलासपुर नगर के वाहिर मेरे पाचसश्रापण हं वहासे श्राप प्रातिहारिक पीठ 
यावत्‌ सस्तारकं प्रहुण करके मुभे ्रनुगृहित करे । 
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मूलम्‌--तए णं समणे भगवं महावीरे सहालपृत्तस्स श्राजी विश्रोवासगस्स 
एयद्‌ठं पडिसुणेड, पडिसुणेत्ता सह्‌ालपुत्तस्त भ्राजो विश्रोवासगस्स पंचकुर्भ- 
कारावणसएसु फायुएसणिज्जं पाडिहुरियं पीटफलग जाव संथारथं श्रोगि- 
ष्हित्ता णं विहुरदइ 1 १६१ \ 


चाया--तत. खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरः सदहालपुत्रस्याजीविकोपासकस्ये- 
तमर्थं प्रतिशृणोति, प्रतिश्रुत्य सहालपुत्रस्याजीविकोपासकस्य पञ्चसु कुम्भकारापण- 
दातेपु प्रासुकंपणीयं प्रातिहारिकं पीठ-फलक कशग्या संरतारकमवगृह्य विहरति । 


शब्दार्थ-तए णं-- तदनन्तर समणे भगव महावीरे--श्रमण भगवान महावीर ने 
सहालयपुत्तस्स श्राजीविग्रोवासगस्स-श्राजीविकोपासक सदालपूत्र की एयमद्रु पडिसुणेड 
--उस विनती को स्वीकार किया, पडिसुणित्ता- स्वीकार करकं सहालपुत्तस्त 
श्राजीविश्रोवासगस्स-म्राजीविकोपासक सदालपृच्र की पचकुस्भकारावणसएसु-पांच सौ 
भ्रापणो से फायुएसणिन्जं--प्रामुक श्रौर एपणीय पाडिहारिय-प्रातिहारिक पीटफल- 
गसिज्जासंथारयं--पीट-फलक, शय्या सस्तारक श्रोगिष्हित्ता णं विहरइ- ग्रहण करके 
विचरने लगा । 


भावार्थ--तव श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्राजीविकोपासक सह्‌ालपुत्र की इस 
प्रार्थना को स्वीकार कियाक्ष्ौर सदहालपुत्र की पांच सौ दुकानो से प्रासुक, एपणीय 
श्रौर प्रातिहारिक पीठ-फलक, शय्या-सस्तारक ग्रहण करके विचरने लगे । 


मूलम्‌--तए णं से सहालयपुत्ते श्राजी विश्रोवासषए्‌ श्रन्नया कयाइ वायाहुयुयं 
कोलाल-भंडं श्रत सालाहितो बहिया नीणेइ, नीणित्ता, भ्रायवंसि दलयडइ 
।। १६२ 1 


छाया--तत. खलु स सहए्लपुत्र श्राजीविकोपासकोऽन्यदा कदाचिद्‌ वाताहुतक 
कौलालभाण्डमन्त शालाया वहिनंयति, नीत्वाऽऽतपे ददाति । 


दव्दाथ--तए णं--तदनन्तर से सहालयपुतचे श्राजीविग्रोवासए- वह भ्राजीविको- 
पासक सदालपुत्र ्रन्नया कथाइ--एक दिन चायाहययं कोलाल-भंड- कुम्हार दारा 
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वनाए जाने वाले हवा से बुप्क मद्री के व्त॑नो को श्रतो सा्लाहित बहिया नीणेइ- 
भ्रन्दर के कोठे से वाहिर लाया नीणित्ता--नाकर भ्रायवत्ति दलयड- धूप मे रखने 
लगा । 


भावा्थं--एकं दिन भ्राजीविकोपासक सदहालपुव्र हवा से कु सूखे हृए वर्तनो को 
ग्रन्दर के कोठेसे वाहिर लाकर धूपमे सुखाने लगा। 


मूलम्‌--तए णं समणे भगवं महानीरे सदहालपुत्तं श्राजी विश्रोवासयं एवं 
वयासी--'सहालयपुत्ता ! एस ण कोलालभंडे कश्रो ?" ॥ १६३ ॥ 


छाया--तत. खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीर सद्‌गलपुत्र माजी विकोपासकमेव- 
मवादीत्‌--“सदहालयपुत्र । एष खलु कौलालभाण्डः कुत ?” 


शब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर समे भगवं महावीरे- श्रमण भगवान महावीर ने 
सदालपुत्तं भ्राजी विग्रोवासयं --भ्राजी विकोपासक सदहूालपुत्र को एवं वयासी--इस 
प्रकार पूदछा--सहएलपुत्ता ! -हे सदहालपुत्र । एस णं कोलालमंड कश्रो--यह मिट 
के वतन कहा से भ्राए भ्र्थात्‌ कंसे वने ? 


भावा्ं--यह्‌ देखकर भगवान महावीर ने सदालपूनर से परखा- “यह वतन केसे 
वने 20 


मूलम्‌--तए णं से सदहालयपुत्ते श्रजीविग्रो वासए समणं भगवं महावीर 
एवं वयासी--'“एस णं भंते ! पुल्वि मह्या भ्रसी, तश्रो पच्छा उदएणं 
निगिज्जई, निगिन्जित्ता छारेण य करिवेण य एगयाश्रो मीसिज्जडइ, मीसि- 
ज्जित्ता चक्के श्रारोहिज्जड, ताश्रो बहवे करगा य जाव उद्वियाश्रोय 
कञ्जति 1! १६४॥। 

चाया-तत खलु स सद्ालपुत्र भ्राजीविकोपासक. श्रमणं भगवन्तं महावीरमेव- 
मवादीत्‌-“एष खलु भदन्त ! पूरवे मृत्तिकाऽऽसीत्‌, तत ॒पश्चादुदकेन निमज्ज्यते, निम- 
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ञ्ज्य क्षारेण च करीपेण चंकतो सिध्यते मिश्रयित्वा चक्र श्रारोप्यते, ततौ बहूव कर- 
काञ्च यावदुष्टिकाज्च क्रियन्ते । 


शब्यायं--तए ण-- तदनन्तर से सदालपुत्ते श्राजीविग्रोवासए-- वहं प्राजीविको- 
पासक सदालवुत्र समणं भगवं महावीर श्रमण भगवान्‌ महावीर को एवं दयासी-- 
इम प्रकार बोला-एस णं भते ।--हे भगवन्‌ । यह्‌ पुच्विं मह्या श्रासी-- पहले मिदट्री 
धी, त्रो पच्छा-तत्पव्चात्‌ उदएण निगिनज्जई--इन्ह पानी मे सिगोया गया, 
निगिनज्जित्ता-भिगो कर रेण य करिसेण य--क्षारग्रौर करीषके साथ एगश्रो 
सीसिञ्जइ--एकत्र मिलाया गया मी सिन्जित्ता-- मिलाकर चक्के श्रारोहिज्जइ--चाक 
पर चदढाया तश्रो वहूवे करणा य--तव वहूत से करक जाच उद्ियाश्रो--यावत्‌ 
उष्ट्िकाएं वनाई जाती है| 


भावार्य--सहालपृत्र नै उत्तर दिया--“भगवन्‌ । सवे प्रथम मिद्री लाई गई, 
उसे पानीमे भिगोया गया । तत्पश्चात्‌ क्षारतत्व श्रौर गोवर के साथ मिला कर 
चाक पर्‌ चाया गया । तव यह व्तंन वने । 


मूलम्‌--तए णं समणं भगवं महावीरे सहालयपृत्तं भ्राजी विश्रोवासयं एवं 
वयासी--“सहूालपुत्ता ! एतत णं कोलाल-भंडे कि उद्ुाणेणं जाव पुरिस- 
क्कार-परक्कमेणं कज्जंति उदाहु श्रणुद्राणेणं जाव श्रपुरिसक्कार-परक्कमेणं 
कज्जंति ?“ । १९५ ॥ 


छाया--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीर सदालपुत्रमाजीविकोपासकमेव- 
मवादीत्‌ -“सदए्लपुत्र ! एतत्‌ खनु कौलाल-भाण्डं किमुत्थानेन यावत्‌ पुरुषकार- 
पराक्रमेण क्रियते उताहो 1 श्रनुत्थानेन यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रमेण क्रियते 


वव्दा्थ--तए णं-- तदनन्तर समणे भगवं महावीरे श्रमण भगवान्‌ महावीर नै 
सहालयुत्तं श्राजीविश्रोनासयं त्रा जीविकोपासक सह्‌ालपृत्र से एवं वयासी-यह पुखा- 
सदालयुत्ता ! -है सहालपुत्र । एस णं कोलाल-भंड-यह्‌ भद्र के वतेन कि उद्ाणेणं 
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--उत्थान से जाव पुरिसक्कार-परक्कमेण कज्जति--यावत्‌ पुरपकार्-पराक्रमसे 
वनाएु जाति, उदाहु-श्रधवा ्रणुद्ाणेण जाव श्रपुरिसकार-परक्कमेणं-- विना 
उत्थान यावत्‌ पुरपाथं-पराक्रम से कज्जंति-वानाए जाते हं" 


भावार्थ--मगवान्‌ ने फिर पृदछा--'सदालपत्र । यह्‌ वर्तन उत्थान यावत्‌ 
पुरुषकार पराक्रमसे वने है? अ्रथवा उनके विनादहीत्रनैह?.' 


मूलम्‌--तए णं से सहालपुत्ते श्राजीविश्रोवासए समणं भगवं महावीरं 
एवं वथासी--““भते ! श्रणदाणेणं जाव भ्रपुरिसक्कार-परक्कमेणं, नत्थि 
उद्रुणे इ वा जाव परक्कमे इ वा, तियया सन्वभावा'' ।। १६६ ॥ 


ाया--ततः खलु स सहालपुत्र श्राजीविकोपासक श्रमण भगवन्तं महावीरमेव- 
मवादीत्‌--““भदन्त ! शअनुत्थनेन यावदपुरुषकारपराक्रमेण, नास्त्युत्यानमिति वा 
यावत्पराक्रमइति वा, नियता सवभावा. 1" 


शब्दाथं--तए णं- तदनन्तर से सहालपृत्ते म्राजीविग्रोवासए--वह अ्जीविको- 
पासक सहालपूत्र समणं भगव महावीरं श्रमण भगवान्‌ महावीर को एवं वयासी-- 
इस प्रकार वोला--भंते 1 -हे भगवन्‌ ! श्रणुदुणेणं--उत्थान जाव श्रपुरिसक्कार- 
परकक्मेण--यावत्‌ पुरुषकार-पराक्रम के विना वनते है, नत्थि उदुाणे इ वा--उल्यान 
नही, जाव परक्कमे इ वा-यावत्‌ पराक्रम भी नही है, नियया सव्वभावा--सव भाव 
नियत ह्‌ । 


भावार्थ--सहालपुत्र ने उत्तर दिया--“भगवन्‌ । यह्‌ सव॒ वतंन उत्थान यावत्‌ 
पुरुपकार-पराक्रम के विना ही वने दै । उत्थान श्रादिं का कोई श्रर्थं नही है 1 ससस्त 
परिवर्तन नियत हैँ 1“ 


मूलम्‌--तएु णं समणें भगवं महावीरे सहालयपुत्तं श्राजो विश्रोवासयं एवं 
वयासी--“सहालपुत्ता! जइ णं तु्भं केड पुरिसे वायाहूयं वा पक्केल्लयं 
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वा कोलाल-भंड श्रवहुरेज्जा वा चिक्िरेज्जा वा भिदेज्जा वा श्रच्छिदेन्ना 
वा परिद्ुवेज्जा वा श्रगिगिमित्ताए वा भारियाए सदधि विउलादुं भोग-भोगाईं 
भृज्जमाणे विहुरेज्जा, तस्स णं तुमं पुरिसस्स कि दंडं वत्तेज्जासि 2 
“भते ! श्रहुं णं तं पुरिस भ्राश्रोसेज्जा वा हणेज्जा वा बन्धेज्जा वा महैन्जा 
चा तज्जेज्जा चा तालेज्जा वा निच्छोडज्जा वा निन्भच्छेज्जा चा श्रकाले 
चेव जी वियाश्रो ववरोवेज्जा 1" 


“सहूालपुत्ता ! नो खलु वुन्भ केड पुरिसे वायाहूयं वा पक्केट्लयं वा 
कोलाल-भंडं श्रवहुरइ वा जाव परिद्ुवेडइ वा श्रश्गिमित्ताए वा भारियाए द्धि 
विरलां भोग-भोगाहं भुज्जमाणे विहरडइ, नो वा तुमं तं पुरिसं श्रश्रो- 
सेज्जसि वा हणेज्जसि वा जाव श्रकाले चेव जीवियाश्रो ववरोवेज्जसि, जद 
नत्थि उद्रुाणे इ वा जाव परक्कमे इवा नियया सन्वभावां। ग्रहण तुन्भ 
केड पुरिसे वायाहथं जाव परिद्ुवेडइ वा श्रग्गिमित्ताए वा जाव विहुरइः 
तुमं ता तं पुरिसं श्राश्रोसेसि वा जाव बवरोवेसि। तो जं वदसि नत्थि 
उद्रुाणे इ वा जाव नियया सबव्वभावा, तंते मिच्छा 1" 


एत्थ णं से सहालपुत्ते भ्राजी विश्रोवासए संवृद्धे ।। १९७ ॥ 


छाया--तत खु श्रमणो भगवान्‌ महावीर. सदालपुत्रमाजी विकोपासकमेव- 
मवादीत्‌--“सहूलयुत्र ! यदि खलु तव कोऽपि पुरषो वाताहतं वा पक्वं वा कौलाल- 
भाण्डमयपह्रेदा, विकिरेटा, भिच्चादा, ब्रादियाद्रा, परिष्ठापयद्रा, श्रम्निसिन्रया 
भार्यया सार्द्धं विपुलान्‌ भोग-भोगान्‌ भुञ्जानो विहरेत्‌, तस्य खलु त्वं पुरुषस्य कि दण्डं 
वत्तये' 2 (सहालयुत्र उवाच) “भदन्त ! श्रहं खलु त पुरपमाक्रोकयेयं वा, हन्यां 
वा, वध्नीयां वा, मभ्नीयां वा, तजंयेयं वा, ताडयेयं वा, निर्च्छोयेयं वा, निर्भ॑त्स- 
येय वा; श्रकाल एव जीचितादयपरोपयेयं वा" ।! (मगवानृवाच) “सहालयुत्र ! नो 
खलु तव कोऽपि पुरुषौ वाताहतं वा पक्वं वा कौलालभाण्डमपह्रति वा, यावत्‌ परि- 
ष्ठापयति वा, श्रग्निमित्रया चा भार्यया सद्धं विपुलान्‌ भोगभोगान्‌ भुञ्जानो विहरति । 
नोवात्वं त पुरुषमकोञ्सि वा हंसि वा यावदकाले एव जीविताहयपरोपयसि । 
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यदि नास्त्युस्थानमिति वा यावत्पराक्रम इति वा नियताः सवभावा › श्रय सलु तव 
कोऽपि पुरुषो वाताहूतं यावत्परिष्ठापयति वा, श्रग्निमित्रया वा वावद्धिहुरति, त्वं 
त पुरषमाक्रोज्ञसि वा यावद्‌ व्यपरोपयसि तहि यदटदसि--“नास्त्युत्यानमिति वा 
याव्नियता सवं भावास्तत्ते मिथ्या 1“ 


ग्रत्र खलु सं सद्‌ालपुत्र ्राजोविकोपासक. सम्बुद्ध. | 


शव्दाथ--तए्‌ णं-तदनन्तर्‌ समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान महावीर नै 
सहालपुत्त ्राजीविग्रोवासयं--च्राजीविकोपासक सदूालपूव्र को एवं वयाप्तौ--इस 
प्रकार कटा--सह्‌ालपुत्ता-टे मद्‌ालमपूच्र । जड णं--यदि केड पुरिसे- कोई पर्प 
तुन्भं- तेरे बायाहयं वा-हवा लगे हुए पक्केल्लयं वा कोलालभंड--ग्रघवा पके हए 
वतंनो को श्रवहरेज्जा वा--श्रपहुरण करले विक्खिरेज्जा वा--विखेर दे निदेज्जा वा- 
फोड दे रच्छिदेज्जा वा--छखीन ते परिटरुवेज्जा वा--फंक दे श्रग्निमित्ताएु वा भारियाए 
सदधि -प्रथवा श्रम्निमिवा भार्या के साथ विउलादं भोग भोगां भुञ्जमाणे विहरेज्जा- 
विपुल भोगे भोगता हृश्रा विचरे तस्स णं तुमं पुरिसस्स--उस पुरुप को तुम {कि दंडं 
वत्तेज्जासि--क्या दण्ड दोगे ? (सदालपृत्र उवाच} सहालपुत्र ने उत्तर दिया भते ! 
- दे भगवन्‌ । ब्रुं णं तं पुरिषं--मै उस पुरुप को श्राग्रोसेज्जा वा--फटकार्गा, 
हणेच्जा वा--पीटूगा, वंघेज्जा वार्वा द्ूगा महेन्जा वा--कुचन दुगा, तज्नेज्जा 
वा-तजेना करू गा, तालेज्जा वा- ताडना कल्गा, निच्छोडेज्जा वा--दीना- 
पटी कर गा, निन्भच्छेज्जा वा- निर्भत्सना कर्णा, श्रकाले चेच. जीवियाग्रोववरो- 
वेज्जा वा--श्रथवा प्रकालमे ही मार डाचुगा। (भगवान ने कहा) सदालपुत्ता 1 
दै सदलपुत्र ' नो खलु केड पुरिसे-ठेसा कोई पुरष ॒तुन्भं-तेरे बायाहयं वा- 
इवा लगे हुए पक्केल्लयं वा--ग्रयवः पके हए कोलालभंडं--वतंनो को अवहरइ वा- 
नही चुरातता जाव परिट्रवेड वा--यावत्‌ नही फंकता श्रग्गिसित्ताए वा भारियाएु सदधि 
स्थवा श्रभ्निमिच्रा भार्या के साथ विउलाईं भोग-मोगाईं भुञ्जमाणे विहरइ--विपुल 
भोग भोगता हुग्रा नही विचरता दहै, नोव तुमं तं पुरिसं- नही तुम उसपुरप को 
ग्राग्रोसेज्जसि बा--फटकारते हो हुणेज्जसि वा-मार-पीट करते हो जाव श्रकाले चेव 
जीवियाग्रो बवरोवेज्जसि-यावत्‌ प्राणापह्रण करते हो जइ--यदि त्थि उदुणे 
इ वा--उत्यान नही है, जाव परक्कमे इ वा-यावत्‌ पराक्रम नही ह नियया सन्व- 
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भावा--ग्रौर सव भाव नियत दह, म्रहु णं केद्‌ पुरिसे-यदि कोई पुरुष. तुव्भं वायाहुयं 
जाव परिदुवेइ वा-तेरे ह्वा लगे हुए वतेनो को चुराता है यावत्‌ वाहिर फेकता दहै 
श्रग्गिमित्ताए वा जाव विहुरइ--यावत्‌ प्रग्निमित्रा मार्थाके साथ विहार करतारहै, 
तुमं वातं पुरिसं-ग्रौरं तुम उस पुरुप को भ्राश्रोसेसि-फटकारते हो, जाव ववरोवेसि- 
यावत्‌ प्राण लेते हो, तो जं वदक्ति-तो फिर भी यहु कहते हो कि नत्थि उद्राणे इ वा- 
उत्थान नही है, जाव नियया सन्वभावा--यावत्‌ सव भाव नियत हँ, त ते मिच्छा- 
तेरा यह्‌ कहना मिथ्या है । 

एत्थ णं--इस पर से सदालपुत्ते श्राजी तिश्रोवासए संबुद्धे--वह प्राजीविकोपासक 
सह्‌ालपुत्र समभ गया प्र्थात्‌ उसे बोधदहौ गया । + 


भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने आजीविकोपासक सदालपुत्र से पृछा “हे 
सहालपुत्र 1 यद्वि कोई पुरुष हवा लगे हए अथवा पके हुए तेरे वर्तेनो को चुराले, 
कही बाहिर ले जाकर रखदे श्रौर तुम्हारी अ्रग्निमित्रा भार्याके साथ काम-मोग सेवन 
करे तोतुम उसे क्या दण्ड दोगे ? सदह्‌ालपु्र--““भदन्त ! मे उस पुरुषको गालिया 
दगा, फटकरारू्गा, पीटूगा, वाध दगा, पैरो तले कुचल दुगा, धिक्कारूगा, 
ताडना करूगा, नोच उालुगा, भला-वुरा कहूगा, भ्रथवा उसके प्राण लेलुगा 1 
भगवान्‌ ने कहा--“हे सदालपुच । तुम्हारी मान्यताके श्रनुसारनतो कोई पुरुष 
वतेनो को चुराताहै, श्रौरन श्रग्निमित्रा भार्याके साथ दुराचारकरताहै। नही 
तुम उस पुरुपको दण्ड देतेहोयामास्तेहो। क्योकि उत्थान यावत्‌ पुरुपकार 
तोर्हही नही-जो कु होताहै श्रपने श्राप होता है, इसके विपरीत यदि कोई 
पुरुष तुम्हारे वतेनो को वास्तव मेचतुरातादहै, या प्रग्निमित्रा भार्याके साथ दुराचार 
सेवन करता है ग्रौर तरुम उसे गाली-गलौचदेते हो यावत्‌ मारतेहो तो तुम्हारा यह्‌ 
कथन मिथ्या ह कि उत्थान यावत्‌ पुरुपाथं कुछ नही है, प्रर सव माव नियत हँ 1" 
यह्‌ सुनकर प्राजीतिकोपासक सदालपुत्र वास्तविकता को समभ गया । 

टीका--पिद्धले तथा इन सूत्र मे भगवान महावीर ते गो्ञालक के नीतिवादका 
खण्डन करने के लिए युक्तियादी दह । नीतिवाद का स्वरूप कुःण्डकौलिक श्रध्ययनमे 
वतायाजा चुकाहै। देवता ने जव कुण्डकृौलिक के सामने गोनालक के सिद्धान्त को 
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समीचीन वताकर्‌ चिव्व के समन्त परिवर्नना को निवन वनाया प्रर कदा नरि जीन 
मे प्रयत्नत तथा पुन्पा्थका कोर्ट र्वान नदीदैतो कुष्ठकीनिकर ने उनम पृष - यदि 
सव वाते नियतदरैतो सभी प्राणी नम्दारी तन्हदेवव्यानही नमय 7" -मृष्र 
देव निरुत्तर दहो कर चलां गयां । 


॥ 
¢ 


सहालयुत्र भी गोधालक का प्रनुयायौ त्रा । णक दिने चहु व्रननो छ धुप टयु 
रहा था। भगवानने पूरा--ग्रहु वनन कैनेवने? बदटालतृत्रने 
मिटटी कौ पानीमे भिगोति हु फिर उमे क्लारग्रौ पमिनानेर्ह पर्‌ चानः पर्‌ 
तिदह्‌तवजा कर तरह्‌ २के वर्तत वनतेद। 

भगवान ने पूद्ा--क्या इनके निय पुर्पार्थ या प्रयत्न की चाव्यक्त न 
होती 2 सहालपृत्र ने उत्तर दिया नही यह्‌ पुन्पा््रं प्रीर पराक्रमेः विनाही 
जति ह। यद्यपि गोगालक का उनर ठीके नही था फिर भी भगवान्‌ ने 
दूसरी तरह समाने का निव्वय किवा। उन्होने दैन्वा कि राद्रानपृच्र श्रपनकोमी 
नियति का एक प्रह्व मानरहादहे ग्रीर स्वयजो प्रयत्न कर्‌ गहा दहु उमे भी नियति 
ही समकरहादहै। श्रत रेमे उदाहरण देने चाहिए जो प्रस्वाभाविक या श्रतवेक्षित 
हो । जिसे वह प्रतिदिन के व्यवहार मे सम्मिनित्तन कम्‌ सक्र । भगवान्‌ ने पदा 
सदह्‌ालपृत्र । यदि तुम्हारे इन व्तेनो को कोई चुराले, फोडदे या इवर-उवर फकदे 
त्रथवा तुम्हारी भार्या श्रग्निमिव्रा के साथ दुर्व्यवहार करेतोच्सेक्यादण्डदोगे ? 


सैः 
क 
5 


६५ 
ए" 


“भगवन्‌ ` मं उन पुरुप को विक्कारूगा, पीटूगा, उति पकडनूगा वहाँ 
तक कि उसके प्राणमीलेसक्ताहु 1" स्हालपृत्र ने उत्तर दिया) भगवान्‌ ने 
पुछा-- तुम्हारे सिद्धान्त के भ्रनुप्तार सव भाव नियतरहं। ब्र्वात्‌ जौ होनहारदह 
वही होता है, व्यक्ति कुं नही करता । एमी स्थितिमे तुम्हारे वर्तन फटने ही 
वलिये 1 उनके लिए कोड व्यक्ति उत्तरदायी नही है फिर तुम एे्ा कनने वाले 
को दण्डक्योद्तेहौ? सहालपुत्रनेग्रपने उत्तरमे यह कटा था कि वतन प्रादि 
फोडने वाला व्यक्ति ्रकालमेही जीवनसे हाथ धो वैठेगा। यहु उत्तर श्रपने 
श्राप नियतिवाद का खण्डन करता है । 


8! 


भगवान्‌ का उत्तर सुनकर सदहालपुव्र सम गया ग्रौर वह्‌ नियतिव हो 
कर पुरूपा्थं मे विन्वास करने लगा । 


7 
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हि । 


मूलम्‌--तए णं से सदालयपुत्ते श्राजीविश्रोवासए समणं भगवं महावीरं 
वंरड्‌ नमंसड, वंदित्ता नमसित्ता एवं वयासी-- “इच्छामि णं, मेते ¡ तुन्भं 
प्ंतिए घम्मं निसामेत्तए' ।॥ १९८ ॥ 


॥। 
खाया--ततः खलु स सहूलपुच्र श्राजी विकोपासकः श्रमणं भगवन्तं महावीर वन्दते 
नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य एवमवादीत्‌-“इच्छामि खलु भदन्त ! युष्माकमन्तिके 
धर्म निश्ामयितुम्‌ 


शव्दार्थ--तएु ण- तदनन्तर से सहालयुत्ते श्राजीविभ्रोवासए--उस प्राजीविको- 
पासक सहालपुत्र ने समणं भगवं सहावीरं- श्रमण भगवान्‌ महावीर को वंदडइ नमंसद 
--वन्दना नमस्कार किया वदित्ता नमसित्ता-वन्दना नमस्कार करके एवं बयासी- 
इस प्रकार वोला--इच्छामि णं भते 1-है भगवन्‌ । म चाहता हूं कि तुन्भं श्रतिए 
--ग्रापके पास धम्मं निसामेत्तए-- धमं सूनू । 


भावार्थ--प्राजीविकोपास्तक सहालपुत्र ने श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना 
नमस्कार किया ग्रौर कहा- “हे भगवन्‌ । मे श्रापसे धमं सुनना चाहता हूं । 


मूलम्‌-- तए णं समणे भगवं महावीरे सहालपृत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स 
तीते य जाव धस्मं परिकहैड । १६६ ॥ 


छखाया-ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरः सदालपुत्रस्याजी विकोपासकस्य 
तस्यां च यावद्धर्म परिकथयति । 


शन्दार्थ--तए ण- तदनन्तर समणे भगव महावीरे-श्रमण भगवान्‌ महावीर ने 
सदालपुत्तस्स श्राजीविश्रोवासगस्स-प्राजीविकोपासक सद्‌ालपृत्र को तीसेय जाव 
धम्म परिकहैइ--उस महती परिपद्‌ मे यावत्‌ धमं सुनाया । 


भावार्थ--उस पर श्रमण भगवान्‌ महावीर नै प्राजीविकोपासक सदहालपुत्र को 
महती परिपद्‌ मे धर्मोपदेन, किया । 


र 
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मूलम्‌--तए णं से सदालयृत्ते श्राजीविग्रोवासए समणस्स भगवश्रो महा- 
वीरस्स ्रंतिए्‌ धम्मं सोच्चा निसम्म हुद्रु-वुद् जाव हियषए जहा श्राणंदो तहा 
गिहि-धम्मं पडिवज्जइं ! नवरं एगा हिरण्ण-कोडी निह्‌ाण-पउत्ता, एग 
हिरण्ण-कोडी बुडटि-पउन्ता, एगा हिरण्ण-कोडी पवित्थर-पउत्ता, एगे वए दस 
गो-साहुस्सिएणं बएणं जाव समणं भगवं महावीरं वंदड नमसड, वंदित्ता 
नम॑सित्ता जेणेव पोलासपुरे नयरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छिनत्ता पोलास- 
पुरं नयरं मञ्भे-मन्फणं जेणेव सए गिह, जेणेव श्रगगिमित्ता भारिया, 
तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता, श्रगगितित्तं एवं वयासी--“एवं खलु 
देवाणुप्पिए ! समणे भगवं महावीरे जाव समोस्टे, तं गच्छाहि णं तुमं, 
समणं भगवं महावीरं वंदाहि जाव पञ्जुवासारहि समणस्स भगवग्रो महा- 
चीरस्स श्रंतिए पंचाणुव्वइयं सत्तसिक्खावइयं दुवालस विहं गिहिधम्मं 
पडिवज्जाहि" \! २०० ॥ 


छाया--तत खलु स॒ सद्‌ालपुत्र श्राजीविकोपासक-श्रमणस्य भगवतो महावौर- 
स्यान्तिके धमं श्रुत्वा निशम्य हृष्टवुष्टो यावत्‌ हृदयो यथाऽप्नन्दस्तथा गृहिधरम प्रति- 
पद्यते, नवरमेका हिरण्यकोर्टिनियान-प्रयुक्ता, एका हिरण्यकोटिवु दधि-प्रयुक्ता, 
एका हिरण्यकोटि प्रविस्तर-प्रयुक्ता, एको त्रजो दञगोसाहलिकेण त्रजेन यावत्‌ 
श्रमणं भगवन्त महावीर वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नमस्कृत्य येनैव पोलासपुरं नगरं 
तेन॑बोपागच्छतति, उपागत्य पोलासपुर नगरं मध्यं-मध्येन येर्नैव स्वक गृहं येनैवाग्नि- 
भित्राभार्या तेनेवोपागच्छति, उपागत्याग्निमित्रां भायमिवभमवादीत्‌--““एवं खलु 
देवानुभ्रिये ! श्रमणो भगवान्‌ महावीरो यावत्‌ समवसृत , तद्गच्छ खलु त्वं श्रमणं 
भगवन्तं महावीरं वन्दस्व, यावत्पयु पास्स्व श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके 
पञ्चाणुत्रतिकं सप्तजिक्षात्रतिकं द्वादशविधं गृहिधमं प्रतिपद्यस्व 1” 


गब्दाय--तएु णं--तदनन्तर से सदहालयुत्ते श्राजीविग्रोवासपएु-- वहं श्राजीविको- 
पास्क सहालपुत्र समणस्स भगवम्रो सहावीरस्स श्रंतिए-- श्रमण मगवान्‌ महावीर के 
समीप धम्मं सोच्चा निसम्म--धममं को सुनकर हृदयगम करके हटरु-तुदह जाव हियए- 
मनमे प्रसन्न तथा संतुप्ट हृश्रा, जहा श्राणदो तहा गिहिधम्मं पडिवन्जइ--म्रानन्द की 


५ 
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तरह गृहस्थ घमं को स्वीकार किया नवर--केवल इतना श्रन्तर्‌ है कि एगा हिरण्ण- 
कोडी निहाण-पउत्ता--उसके पास एक करोड सुवणं कोष मे एगा हिरण्ण-कोडी-- 
व्‌ ड-पउक्ता-एक करोडव्यापार मे एगा हरण्ण-कोडी पवित्थर-पउन्ता-श्रौर एक 
करोड गृह तथा उपकररणो मे रखने कौ मयदि कौ । एगे वएु दसगोसाहुस्तिएुणं 
चएण-इ प्रकार दस हजार गायो का एक त्रज रखा जाव-यावत्‌ समणं भगवं 
महावीरं बेंदइ नमंसइ-श्रमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार किया 
वदित्ता नमंसित्ता-वन्दनां नमस्कार करके जेणेव पोलासपुरे नयरे--जहा पोलास- 
पुर नगर था, तेणेव उवागच्छृद-- वहा ग्राया, उवागच्छित्ता- प्राकर पोलासपुर 
नयर मन्नं मज्छ्ेणं-पोलासपुर नगर के वीच होता हुश्रा जेणेव सए गिहै--जहा श्रपना 
घर श्रा जेणेव श्रगगिसित्ता भारिया- जहां ्रग्निमित्रा भार्या थी तेणेव उवागच्छद-- 
वहा श्राया उवागच्छित्ता--ग्राकर श्रगगिमित्तं भारिय--श्रग्निमित्रा भार्यासे एवं 
वथासी- इसन प्रकार वोला--एव खलु देवाणुप्पिए! -है देवानुप्रिये । समणे भगवं 
महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर जाव समोसढे-- यावत्‌ समवसृत हुए हं, त गच्छा- 
णं तुमं-इसलिषए तुम जाग्र समण भगव महावीर--श्रमण मगवान्‌ को वंडाहि-- 
वन्दना करो जाव पञ्जुवासाहि-यावत्‌ पयु पासना करो, समणस्स भगवगश्नो महावीरस्स 
श्र्॑तिए--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पंचाणुव्वइयं--पाच प्रणुत्रत सत्तसिक्खा- 
वद्वय--ग्रौर सात चिक्षात्रतरूप ˆ दुवालसविहु-वाहर प्रकार के गिहिधम्मं 
पडिवज्जाहि- गृहस्थ धमं को स्वीकार करो। 


भावार्थ--उस पर श्राजीविकोपासक सदहालयपृत्रने हपं श्रौर सन्तोप का श्रनुभव 
किया । उसने भी ग्रानन्द की भाति गृहुस्थ धमं स्वीकार किया । उतना ही श्रन्तरहै 
कि उसके पास एक करोड सुवणं कोपमे थे, एक करोड व्यापारमे श्रीर्‌ एक करोड 
गृह श्रौर उपकरणोमे लगे हृए थे । दस हजार गायो का एक ब्रज था । सदूालपृत्र ने 
श्रमण भगवान्‌ महावीर को पून वन्दना नमस्कार किया ग्रौर पोलासपुर नगरमेसे 
होता हृश्ना मरपने घर पहुंचा । वहा जाकर प्रग्निसित्रा भार्या से कहा-हे देवनु्रिये । 
इस प्रकार श्रमण भगवान्‌ महावीर पधारेर्ह। तुम जाश्नो, उन्हे वन्दना नमस्कार 
यावत्‌ उनकी पयु पासना करो। उनसे पचि ग्रणुत्रत तथा सात चिक्षात्रत क्प 
वारह प्रकार का गृहस्थ धमं स्वीकार करो । 





२६० उपासकदशाद्ध-मूचम्‌ 
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मूलम्‌--तए णं सा श्रग्गिमित्ता मारिया सदहालयपुत्तस्स समणोचासगस्स 
'तह' त्ति एयमट्ढं विणएण पडिसुणेड ।! २०१ ॥ 


छाया--तत. खलु साऽग्निमित्रा भार्या सहालपुत्रस्य श्रमणोपासकस्यं तथेति एत- 
मथ विनयेन प्रतिन्चुणोति । 


शव्दाथ--तएु णं- तदनन्तर सा श्रग्गिमित्ता भारिया--उस श्रग्निमिव्रा भार्याने 
सहालयुत्तस्स समणोवासगस्स तहत्ति एयमदट्ठ--सदालपृत्र श्रमणोपासक के वचन 
“तथेति' इस प्रकार कट्केर विणएण पडिसुणेडइ--विनयपूर्वक स्वीकार किए । 


भावार्थ--स्नग्निमित्रा ने सदालपुत्र के कथन को 'तथेति' कहु कर॒ विनयपूवेक 
स्वीकार किया । 


मूलम्‌--तए णं से सदालपुत्तं समणोवासए कोडुम्बिय-पुरिसे सदावेद, 
सदावेत्ता एवं बयासी--““खिप्पामेव, भो देवएणुप्पिया ! लहुकरण-जुत्त- 
जोइयं सम-खुर-बालिहाण समलिहिय-सिगर्णह, जंबृणयामय-कलाव-जोत्त 
पडविसिदुर्एहि रययामय-घंट-सृुत्त-रज्जुग वरकचण-खडइय-नत्था-पर्गहोग्ग- 
हियर्एहः नीलुप्पल-कयसेलर्णह, पवर-गोण-जुवाणर्एहि नाणा-मणि-कणग- 
घंटिया-जाल-परिगयं सुजाय-जुग-जुत्त-उज्जुग-पसत्थ-सुविरइय-निम्मियं 
पवर-लक्खणोववेयं जुत्तामेव धस्मियं जाण-प्पवरं उवहुवेह, उवहुवित्ता मम 
एयमाणत्तियं पच्चप्पिणह” \\! २०२ \1 


चछाया--ततः खलु स सद्‌एलपुत्रः भरमणोपासकः कौटुस्विकपुरुषान्‌ शब्दापयत्ति, 
शब्दापयित्वा एवमवादीत्‌-क्षिप्रमेव भो देवानुप्रियया. ! लघुकरणयुकतयोगिकसम- 
खुरवालिधानस्मलिखितनरद्ध कास्यां जाम्बूनदमयकलापयोक्त््र तिविशिष्टाम्यां रजत- 
मयघष्टसुत्र रज्जुकवरकाञ्चनखचितनस्ताप्रग्रहावगृहीतकाभ्यां नीलोत्पल कताऽऽपीड- 
काभ्यां प्रवरगो युबास्यां नानामणि-कनकघण्टिकाजालपरिगत युजातयुगयुक्तजु कग्रशस्त- 


सुविरचितर्निमितं प्रवरलक्षणोपेतं युक्तमेव धामिकं यानप्रवरमुपस्थापयत, उपस्थाप्य 
ममेतामन्नप्तिकां प्रत्यपेयत , । 
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कव्दा्थ--तए णं-- तदनन्तर से सदालपुत्तं समणोवासए--उस श्रमणोपासक 
सदहालपृत्र ने कोडुम्बिय पुरिसे सहावेड--कौटुम्निक पुरुपो को बुलाया सदावित्ता एवं 
वयासी- श्रौर वुलाकर इस प्रकार कहा-खिप्पामेव मो देवाणुपििया !--हे देवानु- 
प्रियो । लहुकरण--गीधघ्रगामी जुत्तजोइयं- एसे वेलो से युक्त समखुरवालिहाण 
समलिहिय सिगर्ाह-- जिनके खुर तथा पूं एक समनहोग्रौर सीगरगेहुएहो 
जंव्‌णयामय कलाव जोत्त पडविसिदुर्फहि--कठाभरण सुवणंमय तथा रस्सिया सुनहरे 
तारोसे मदी हुई हौ रययमयघट सुत्त रज्जुग वरकचण खदय नत्थापगहोग्गहिर्ण्ह 
चादी के घटे सूत की डोरियोके साथ वधे हुए तथा नकेल सुवणं से मटीहुएहो 
नीलुप्पल-कयामेलर्णाहि-मस्तिष्क पर नीले कमल सजे हुए हौ पवर गोणनुबाणर्पुहि 
तथा किशोर प्रयु हो, एेसे वलो से युक्त नाणामणिकणग घटिया जाल परिगयं 
सुजाय जुग नुत्त उज्जुगं पसत्थ सुविरइय निम्मियं- नाना मणियो से मडित रौर 
घटियो से युक्त भ्रच्छी लकड के युग श्र्थात्‌ जुए वाले पवर लक्ख णोववेयं--उत्तम 
लक्षणो से युक्त धम्मियं जाण प्पवरं-धमे-क्रिया के योग्य श्रेष्ठ रथ को उवद्रुवेह-- 
उपस्थित करो । उवहुवित्ता सम एयमाणत्तियं पच्चप्पिणहु- मेरी इस प्रकार की 
श्रान्ना को पूरी करके मुभे सूचनादो। 


भावार्थ--श्रमणोपासक सद्‌ालपृच ते कौटुम्बिक पुरुपो को बुलाकर कहा-- णहे 
देवानुभ्रियौ ! गीघ्रदही तेज चलने वाला रथ सजाग्रो । उसमे नई उमर के एसे उत्तम 
वैलो की जोडी जोततना, जिनके खुरतथा पद्ध एकहीरगकेहौो। सीग विभिन्न 
रगोसेरगे हए हौ । उनके गले मे श्राभ्रुषण पहनाना । नाक की (चकेल) रस्सियो 
कोभीसुवणंकेतागोसे सुशौसित्त करना । मस्तक नीले कमलोसेस्जेहो) रथ 
नाना प्रकार कौ मणियोसे मडितिहो। युग (चुप्रा) उत्तम लकडीकावना हृश्रा 
हो । बनावट समीचीन ऋजु, तथा प्रशस्तहौ। धमेक्रिया के लिए उण्युक्त पसे 
उत्तम रथ को उपस्थित करो ग्रौर भ्राजा का पालन करके मुभे सूचना दो ।'' 


~ 


मूलम--तए णं ते कोडस्विय-वुरिसा जाच पच्चप्पिणंति 11 २०३ ॥ 


छाया--ततः खलु ते कौटुस्विकपु रषा. यावल््रस्यपेयन्ति । 
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शब्दार्थ--तए ण तदनन्तर ते कोडुम्विय-पुरिसा जाव पच्चप्पिणति--उन 
कौटुम्विक-पुरुषो- सेवको ने भ्राजा पालन करके सूचना दी । 


भावार्थ--कौटूम्विक-पुस्पो ने श्राज्ञा पूरी करके सहालपूच्र को मूचनादी। 


मूलम्‌--तए णं सा श्रग्गिमित्ता भारिया ण्हाया जाच पायच्छित्ता युद्ध- 
प्पावेस्तादं जाव श्रप्पमहुग्घाभरणालंकियासरीरा चेडिया-चक्कवाल- 
परिकरिण्णा धर्तिय-जाणप्पवरं इुरुहइ, दुरुहित्ता पोलासपुरं नगरं मन्म 
मरमेण निगगच्छड, निग्गच्छित्ता जेणेव सहस्सस्बवणे उज्जाणं तेणेव उवा- 
गच्छइ, उवागच्छित्ता घर्मियाश्नो जाणाग्रो पच्चोरुहुइ, पच्चो रहित्ता 
चेडियाचक्कवालपरिवुडा जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छडइ, 
उवागच्छिन्ता तिक्लुत्तो जाव वंदइ, नभंसइ, वंदित्ता नमंसित्ता नच्चासन्न 
नाइदरे जाव पञ्जलिडडा ठिइया चेव पज्जुवासइ ॥ २०४ ॥ 


छाया--तत खल्‌ साम्निमित्रा भार्या स्नाता यावत्‌ प्रायश्चत्ता शुद्धात्मवेष्याणि 
याचदत्प-महार्घभिरणालंकृतशरीरा चेटिका-चक्रवाल परिकीर्णा धासिकं यानप्रवर 
रोहति, द्रुह्य पोलासपुरं नगर मध्यमध्येन निर्गच्छति, निर्गत्य येनैव सहस्रा्रवण- 
मुद्यान येनेवं श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तेनैवोपाच्छति, उपागत्य धामिकाद्‌ 
यानश्रवरात्‌ प्रत्यवरोहति, प्रत्यवरुह्य चेटिका-चक्रवालपरिवृत्ता येनैव श्रमणो 
भगवान्‌ महावीरस्तेनेवोपागच्छकति, उपागत्य त्रि कृत्वो यावन्दते नमस्यति, वन्दि- 
त्वा नमस्कृत्य नात्यासन्ने नातिदूरे यावत्राञ्जलिपुटा स्थितैव पयु पास्ते । 


रब्दाथ--तए ण-तदनन्तर सा श्रग्गिमित्ता भारिया ण्हाया-उस श्रग्निभित्रा भार्या 
ने स्नान किया, जाव पायञ्छित्ता-यावत्‌ प्रायरिचत्त श्र्थात्‌ पाप नाशकं कमं किष, 
सुद्धप्पावेसाई--गुद्ध तथा सभा मे प्रवेश करने योग्य उत्तम वस्त्र धारण किए, 
जाव श्रप्पमहग्धाभरणालकियसरोरा-- यावत्‌ श्रल्प भार तथा वहुमूल्य श्राभूषणो 
से श्रपने गरीर को भ्राभपित किया, चेडिया-चक्कवाल परिकिण्णा- चेरिका 
चक्रवाल दासौ समूहसे धिरी हुई, वह अ्रग्निमित्रा धस्मियं जाण-प्पवर दुरुहइ- 
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वामिक यान श्रेष्ठ पर सवार हुई, दुरुहित्ता--सवार हौ कर पोलासपुरं नगरं मनज्छ्- 
मज्सेणं--पोलासपुर्‌ नगर के वीचो-वीच निर्गच्छंड--निकली, निर्गच्छित्ता-- निकल 
कर जेणेदव सहस्सम्बवणे उज्जाणे जहां सहस्रा सरवन उद्यान था, जेणेव समणे भगवं 
महवीरे-जर्हा श्रमण भगवान्‌ महावीर ये तेणेव-- वहां उवागच्छद--भ्राई 
उवागच्छित्ता-प्राकर धम्मियाश्रो जाणप्पवराग्रो पच्चोरुहृइ--उस धार्मिक यान प्रवर- 
र्थ से नीचे उतरी पच्चोरुहित्ता--उतर कर चेडिया चक्कवाल परिवृडा-दासी- 
समूह्‌ मे धिरी हृई जेणेव समणे भगवं महावीरे- जहां श्रमण भगवान्‌ महावीर थे 
तेणेव उवगच्छइ--वहां राई उवागच्छित्ता-श्राकर त्तिवखुत्तो जाव वदद नमसई-- 
तीन वार यावत्‌ वन्दना नमस्कार किया वदित्ता नमसित्ता--वन्दना नमस्कार करके 
नच्चासन्ने नाड्द्ुरे-नतो वहुत समीपश्रौरन ही वहत दूर जाव पञ्जलिडडा-- 
याचन्‌ प्राञ्जनिपुट होकर प्र्थात्‌ हाथ जोड हृए ठिइया चेव पञ्जुवासइ-वडी- 
खडी पयु पासना करने लगी । ^ 


मावार्थ--श्नगिनिमित्रा सार्य ने स्नान किया, युद्ध तथा समामे प्रवेश करने 
योग्य उत्तम वस्त्र धारण किये यावत्‌ श्रल्प भार किन्तु वहुमूल्य भ्राभूपणो से श्रपने 
जरीर को प्राभूपित किया। दासी समूहसे धिरी हई धामिक रथप्रवर प्रर सवार 
दुई तथा पोलानपुर्‌ नगरके वीच होती हई सहस्रास्रवन उद्यान मे पहुंची । र्थसे 
उतर कर चेटि-परिवार सरे घिरी हूई भगवान्‌ महावीर के पास पर्ची । भगवान्‌ को 
तीन वार वन्दना नमस्कार किया, न वहत समीफन भ्रति दूर खडी हुई प्रौर हाथ 
जोडकर उपासना करने लगी । 


सूलम्‌--तए णं समणे भगवं महावीरे श्रग्गिमित्ताए तीसे थ जाव धम्मं 
करद ।। २०५ ॥ 


चछया--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोऽग्निमित्रायं तस्या च यावद्‌ धर्मं 
कथयति । 


गव्दथे--तए ण- तदनन्तर समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर नै 
श्रगगिसित्ताए- प्रग्निमित्रा को तीसे य जाव धम्म कहैद--उस महती परिपद्‌ मे 
यावत्‌ धम्मपिदेन किया । 
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भावार्थ--श्रमण भगवान्‌ महावीर ने अग्निमित्रा को उस महती परिषद्‌ मेँ 
धर्मोपदेग किया । 


मूलम्‌-तए णं सा श्रग्गिमित्ता भारिया समणस्त भगवग्नो महावीरस्स 
श्र॑तिए धम्मं सोच्चा निसस्म हटू-तुदा समणं भगव महावीरं वंदड नमंसड, 
नमंसित्ता एवं वथासी--“सहहामि णं, भते ! निर्गंथं पावयणं जाव से 
जहैयं तुढ्मे वयह, जहा णं देवाणुप्पियाणं श्रंतिए बहवे उग्गा भोगा जाव 
पन्वइया, नो खलु श्रहुं तहा संचाएमि देवाणुप्पियाणं ्रंतिए मुण्डा भवित्ता 
जाव ब्रह णं देवाणुप्पियाणं ्रंतिए पचाण्‌व्वइयं सत्त-सिक्खावइयं दुवालस- 
विहं गिहि-धम्मं पडिवन्जिस्सामि । श्रहाचुहु देवाणप्पिया { मा 
पडिबधं करेह्‌” ।\ २०६ ॥ 


छाया-तत. खलु सा श्रग्निमित्रा भार्या श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके धमं 
श्रुत्वा निङ्ञम्य हृष्ट-तुष्टा श्रमणं भगवन्तं महावीरं वन्दते नमस्यति, वन्दित्वा नम- 
स्कृत्य एवमवादीत्‌--“श्रदहुधामि खलु भदन्त ! नेग्रन्थ्यं प्रवचनं यावत्‌ तद्‌ यथैतद्‌ 
यूयं वदथ । यथा खलू देवानुश्रियाणासन्तिके बहव उग्रा भोगा यावत्‌ प्रत्रजिता, नो 
खल्वहं तथा उक्नोमि देवानुप्रियाणामन्तिक मुण्डा भूत्वा यावद्‌, ग्रहं खलु देवानुप्रिया- 
णामन्तिके पञ्चाणुत्रतिकं सप्तरिक्षाव्रतिक द्वादशविधं गृहि-धर्मं प्रतिपत्स्ये ।" 
“यथा-सुखं देवानुश्रिये । मा प्रतिबन्धं कुर 1” 


रन्दाथ-तए णं--तदनन्तर सा श्रग्णिमित्ता भारिया--वह भ्रगिनिसित्रा भर्या 
ससणस्स भगवश्रो महावीरस्स अ्रंतिए- श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास घस्मं सोच्चा 
निसम्म हट्ु-तुद्ा- धर्मोपदेश सुनकर हृष्ट-तुष्ट हुई ओर खमणं भगवं महावीर वंद 
नमसइ--श्चरमण भगवान्‌ महावीर को वन्दना नमस्कार किया वंदित्ता नमंसित्ता एवं 
वयासी-- वन्दना नमस्कार करके इस प्रकार वोली-सदृहामि णं भते { निग्गंथं 
पाचयणं- दे भगवन्‌ । में निग्रेन्थ प्रवचनमेश्वद्धा करती हूं, जाव से जहेयं तुन्भे 
वयह्‌--यावत्‌ जैसे श्राप कहते हैँ वह्‌ यथार्थं है जहा णं देवानुप्पियाणं श्रतिए-जिस 
प्रकार देवानूप्रिय के पास वह्वे उगम्गा भोगा--वहुत से उग्रवी, भोगवगी जाव 





0 ॥ 
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पव्वदया-यावत्‌ प्रव्रजित-दीक्षित हुए हँ नो खलु श्रहुं तहा संचाएसि-मं उस प्रकार 
समथ नही हं कि देवाणुप्पियाणं श्रेतिए मृण्डा भवित्ता--देवानुप्रिय के पास मुण्डित 
टो सक्‌ जाव श्रहु ण--यावत्‌ मं देवाणुप्पियाणं ्रतिए-देवानुप्रिय के पास पंच्चा- 
णुव्वइयं सत्तसिक्खावडयं-- पांच श्रणुत्रत तथा सत्त शिक्षात्रत रूप दुबालसविहं 
गिहिधम्मं पडिवन्जिस्सामि--वारह्‌ प्रकारके गृहस्थ धमं को ग्रद्खीकार करूगी, 
ग्रहासुहं देवाणप्पिया { -हे देवानुश्रिये ' तुम्हे जिस तरह युख हो मा पडिवंधं करेह- ` 
विलम्ब मत करो । 


जावाये--श्रमण भगवान महावीर के धर्मोपिदेग को मुन कर प्रम्तिमित्रा भार्या 
ग्रत्यन्त प्रसन्न हई । उसने भगवान्‌ महावीर कौ वन्दना नमस्कार किया ओरौर कहा- 
हे मगवन्‌ । मनिग्रन्य प्रवचन पर श्रद्धा करतीहू। जिस तरह भ्राप कहते रह, 
यह उती प्रकारदहै। श्राप देवानुप्रिय के पास जिस तरह वहत से उग्रवशी यावत्‌ 
भोगवगी प्रत्रजित-दीक्षित हो चुके ह म उस प्रकार दीक्षित होने मे समर्थं नही हें । 
म ॒श्रापसे पाच श्रणुत्रत तथा सात गिक्षात्रतरूप वारह प्रकारके गृहस्थ-घमं को 
स्वीकार करूगी 1” भगवान्‌ नै कहा--“ जैसे तुम्हे सुख हो । विलम्ब मत करो ।'" 


मूलम्‌-तए णं सा श्रग्गिमित्ता भारिया समणस्स भगवश्रो भहावीरस्स 
श्रतिए पंचाणुवडयं सत्तसिक्खा-वदइयं दुबालस-विहं सावग-धम्मं पडिवज्जइ, 
पडिवस्जित्ता समरणं भगवं महावीरं वंदइ नम॑सइ, वंदित्ता नमंसित्ता तमेव 
धम्मियं जाण-प्पवरं दुरुहृड दुरुहित्ता जामेव दि सि पाउन्भूया तासेव दिसि 
पडिगया 11 २०७ ॥ 


छाया-ततः खलु साऽग्निमित्रा भार्या श्रमणस्य भगवतो महावीरस्यान्तिके 
पचाणुत्रतिक सप्तशिक्षात्रतिकं हादश्षविध श्रावकधर्म प्रतिपद्यते । प्रतिपद्य श्रमणं 
भगवन्तं महावीर वन्दते नमस्यत्ति, वन्दित्वा नमस्छृत्य तदेव धार्मिक यानप्रवरं 
इ ोहति, दुह्य यामेव दिशं प्राढुमू ता तामेव दिं प्रतिगता । 


ब्ब्दाध--तए ण- तदनन्तर सा श्रम्गिमित्ता भारिया--उस भ्रग्निमित्रा भार्या ने 
समणस्स मयवम्रो महानीरस्स श्रतिए--श्रमण भगवान्‌ महावीर के पास पंचाणुव्वइयं 
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सत्तसिक्खावदये- पांच श्रणुत्रत तथा सात चिभान्नत रूप दुवालसविहुं सावगधम्न 
पडिवनज्जइ--वारहु प्रकार के श्रावक धर्म को ग्रहुण किया, पडिवच्जित्ता--ग्रहण 
करके समणं भगवं महावीरं वंदई नसंसइ-- श्रमण भगवान्‌ महावीर को बन्दना 
नमस्कार किया, वंदित्ता नमंसित्ता-वन्दनां नमस्कार करके तमेव धस्मियं जाणप्पवर्‌ 
इरुहड--उसी वामिक रथ पर सवार हई दुरुहित्ता-सवार होकर जामेव दिसं 
पाउन्मूया--जिस दिजा से श्रई थी तामेव दिसं पडिगया--उसी दिगा मे चली 
गई । 

भावार्थ--इस श्रग्निमित्रा मार्या ने श्रमण मगवान महावीर के पास पचि प्रणु- 
व्रत, सात निक्षात्रत रूप वारह्‌ प्रकार के गृहस्थ धमे को श्रद्धीकार किया। श्रमण 


भगवान्‌ महावीर को नमस्कार किया श्रौर उसी घा्मिक रथ पर सवार होकर जिस 
दिगासे श्राई्‌ थी उसी दिना चली मे गई। 


मूलम्‌--तए णं समणे भगवं महावीरे अर्या कयाइ पोलास पुराश्रो 
नयराग्रो सहस्संबवणाश्रो, पडिनिग्गच्छह पडिनिगच्छित्ता बहिया जणवय- 
विहारं विहरइ ।। २०८ ।। 


छाया--ततः खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोऽन्यदा कदाचित्‌ पोलासपुरत्‌ नगरात्‌ 
सहस्रास्रवणात्‌ प्रतिनिष्क्रामति, प्रतिनिषक्रस्य रबहिजनपद विहार विहूरति । 


वन्दा्थ--तए्‌ ण--तदनन्तर ससणे भगवं महावौरे--श्रमण भगवान्‌ महावीर 

ग्र्या कयाईइ-- एक दिन पोलास्र पुराश्नो नयरश्रो-पोलासपुर नगर सहस्संबवणाभश्रो- 

हस्रा वन से पडिनिक्खमइ--विहार कर गए पडिनिक्वमित्ता-- विहार करके 
वहिया जणवय विहारं विहरड्‌--वादहिर के जनपदो मे विचरने लगे । 


भावाथ--उसके वाद एक दिन श्रमण भगवान्‌ महावीर पोलासपर के सहसा च्र- 
वन उयानसे व्रिहार कर गये ग्रौर वाहिरं के जनपदो मे विचरने लगे । 


मूलम्‌--तए ण से सदालपुत्ते समणोवासए जाए अ्रभिगएु-जीवा जीवे 
जाव विहूरइ ।! २०६ ॥! 
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याया--तत. खलु स सहालपुत्र श्रमणोपासकोऽभिगतजीवाजीवो यावद्विहुरति । 


शब्दार्थ--तएं णं- तदनन्तर से सदहालयुत्ते समणोवासए--वह श्र मणोपासक 
सहालपुच् श्रभिगय-जीवाजीवे-जीव-म्रजीव का ज्ञाता होकर जाव विहुस्ड--यावत्‌ 
विचरने लगा । 


भावायं--तदनन्तर श्रमणोपासके सटालपुत्र जीवाजीव का ज्ञाता बनकर जीवन 
व्यतीत करने लगा । 


मूलम्‌--तए णं से गोसले मंखलिपुत्ते इमीसे कहाए लद्धट्ठे समणणे- 
“एवं खलु सहालपुत्ते श्राजो विय-समयं वमित्ता समणाणं तिग्गंथाणं दिह 
पडिवन्ने 1 तं गच्छामि णं सहूालपुत्तं श्राजोविश्रोवासयं समणाणं निग्गंथाणं 
दि वामेत्ता पुणरवि श्राजीचिय-टिट्ि गेण्हावित्तए" त्ति कट्दु एवं संपेहेड, 
सपेहित्ता श्राजी विय-संघ-सम्परिवुड जेणेव पोलासपुरे नथरे, जेणेव श्राजी विय- 
सभा, तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता श्राजी चियसभाए भण्डग-निक्ेवं करे, 
करेत्ता कडवर्णाहि श्राजीविर्ण्हि सदधि जेणेव सदहालयपुत्तं समणोवासए 
तेणेव उवागच्छह ।। २१० ॥ 


छाया--ततः खलु स गोज्ञालो मललि-पुत्रोऽस्या कथायां लन्धाथे सन्‌--“एवं 
खलु सहालपुत्र श्राजीविकसमयं वमित्वा श्रमणानां निप्रन्थानां दृष्टि प्रतिपन्न, तद्‌ 
गच्छामि खलु सहालपुत्रमाजौविकोपासकं श्रमणानां निग्रन्थानां ईष्ट वामयित्वा 
पुनरप्याजीविकदुष्टि ग्राहयितुम्‌" इति कत्वा, एवं सम्प्रक्षते, सम्प्रक्ष्याजी विकसंघ 
संपरिवृतो येनैव पोलासपुर नगरं येनेवाजीविकसभा तेनेवोपागच्छति, उपागत्या- 
जीचिकसभाया भाण्डकनिक्षेष करोति, कृत्वा कतिषयेराजी विके. सादं येनैव सहालयपुच्रः 
श्रमणोपासकस्तेनवोपागच्छति 1 


गब्दा्थ--तए णं- तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते--वह गोशालक मखलिपृत्र 
इमीसे कहाए लदद्‌ढे समाणे--इस वृत्तान्त को सुनकर एव खलु सदालपुत्ते- कि इस 
प्रकार सदहालपृत्र ने भ्राजौवियसमयं वमित्ता-प्राजीविक सिद्धान्त को व्याग कैर 
समणाण निग्गंथाणं दिह पडिवन्ते--श्रमण निग्रन्थो की मान्यता को प्रद्धीकार कर 
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लिया है तं गच्छामि ण--इस लिए म जाता हं रौर सद्यलपुत्ते श्राजीविग्रोवासयं-- 
ग्राजीविकोपासक सदालपृत्र को सम्रणाणं निग्गथाणं दिह वामेत्ता-श्रमण निग्रस्थो 
की मान्यता छडा कर पुणरवि- पुन भ्राज वियदिद्ट गेण्हावित्तए--ग्राजीविक दृष्टि 
ग्रहण कराता हृ ति कटदु एवं संपेहेद--उसने इस प्रकार विचार किया सपेहित्ता-- 
विचार करके भ्राजीवियसंघसम्परिवृडे--ग्राजीविक सव के साथ जेणेव पोलास्तपुरे 
नथरे- जहां पोलासपर नगर था जेणेव श्राजीचियसभा--ग्रौर जह श्राजीविक समाथी 
तेणेव उवागच्छेड--वहां म्राया उवागच्छित्ता--श्राकर श्राजीवियस्तभाए--प्राजीविक 
सभा मे भण्डग तिवखेवं करेड-भाण्ड-उपकरण रखे दिए करेत्ता--एेसा करके कडु- 
वर्णाह्‌ ्राजीविर्एाहु सद्ध-- कुछ श्राजीविको के साथ जेणेव सह्‌ालपुत्ते तमणोवासए-- 
जहां सदालपुत्र श्रमणोपासक रहता था तेणेव उवागच्छंइ-- व्हा पहुंचा । 


मावार्थ--करुखं दिन वीतने पर मखलिपृत्र गोगाल ने यह्‌ समाचार सुना कि सहान- 
पुत्र श्राजीचिक सिद्धान्त को दछछोडकर श्रमण निग्रन्थो का श्रनुयायी वन गयादहै। 
उसने मन ही मन विचार किया कि मुभे पोलासपुर जाकर सदह्‌ालपुत्र को पुन 
प्राजीविक सम्प्रदाय मे लाना चाहिए । यहु विचार कर श्राजीविक सघके साथ 
वह॒ पोलासपुर पहुंचा ग्रौर भ्राजीविक सभामे श्रपने भाण्डोपकरण रखकर कुं 
ग्राजीविको के साथ सहालपुत्र श्रमणोपासक के पास श्राया । 


मूलम्‌--तए णं से सहालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलि-पुत्तं एञ्जमा- ` 
णं पासइ, पासित्ता नो श्राडाई्‌, नो परिजाणाई, श्रणाडायमाणे, अ्रपरिजाण- 
माणे तुसिणीए संचिट्‌ठइ \\ २११ \\ । 


छाया--ततः खलु स सह्‌ालयुत्र. श्रमणोपासको गोश्षालं मखलिपु्रमायातं पश्यति, 
दृष्ट्वा नो श्राद्रियते, नो परिजानात्ति, श्रनाद्रियमाणोऽपरिजानन्‌ तूष्णीक. सन्‌ 
तिष्ठति । 


शन्दाथे--तए णं-तदनन्तर से सहूालपुत्ते समणोवासए--उस श्रमणोपासक 
सदालपृत्र ने गोसाल मंखलिपुत्तं एज्जमाणं पासइ--मखलिपुत्र गोशाल को श्राति हुए 
देखा पासित्ता-देखकर नो श्राढाइ्‌ नो परिजाणाईइ- न तो श्रादर ही किया श्रौरन 
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पट्चाना श्रणादायमाणे श्रपरिजाणमाणे- विना श्रादर किए तथा विना पहुचाने 
तु्िणीए संचिद्रुद--चुप-चाप वैठा रहा । 


भावाथं--श्रमणोपासक सहालपुत्र ने मखलिपुत्र गोगाल को श्राति हृए देखा किन्तु 
नतो उसका श्रादर कियाग्नौरन ही परहुचाना (श्रपरिचित के समान उपेक्षा भाव 
रखा) श्रपितु चुष-चाप वंठा रहा । 


मूलम्‌--तए णं से गोसाले मंखलिपृत्ते सहालपुत्तंणं समणोवासएणं श्रणा- 
ढाइञ्जमाणे श्रपरिजाणिन्जमाणे पीठ-फलग-सिन्जा-संथारदट्ठयाए समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स गुण-कित्तण करेमाणे सदालपूत्तं समणोवासयं एवं 
वयासी--“श्रागए णं, देवाणुप्पिया ¡ इहं महा-माहणे” ? 1 २१२ ॥ 


छया-तत खलु स गोरालो मंखलिपुत्र सहालयुत्रेण भमणोपासकेनानाद्रिय- 
माणोऽपरिन्नायमान. पीठ-फलक-शय्या-संस्तारार्थं श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य गुण- 
कीतन कुर्वाणः सहालयुत्र श्रमणोपासकमेवसमवादीत्‌--“श्रागतः खलु देवानुप्रिय ! इह 
महामाहुनः ? 


दव्दार्थ--तए णं-- तदनन्तर से गोसले मंखलिपृत्ते-वह मखचलिपुत्र गोभाल 
सद्ालपुत्तेण समणोवासएण--श्रमणोपाप्षक सदहालपृत्र हारा श्रणाढाइञ्जमाणे श्रपरि- 
जाणिज्जमाणे-विना ग्रादर तथा परिन्नान प्राप्त किए पीट-फलग-सिज्जा-सथारहुयाए- 
पीठ, फलक, नय्या श्रौर सस्तारक के लिए समणस्स भगवश्रो महावीरस्स-श्रमण 
भगवान्‌ महावीर का गुणकित्तण करेमाणे-गुण कीर्तन करता हुश्रा सहूलपुत्तं 
समणोवासय एवं वयासी-सदहालपृच्र श्रमणोपासक को इस प्रकार वोला--घ्रागएणं 
देवाणुप्पिया ! इहं महामाहणे-हे देवानुप्रिय 1 क्या यहाँ महामाहन भ्राए ये ?” 


भावार्थ--मखलिपूत्र गोगाल को सहाचपुत्र कौ श्रोर से कोई सन्मान सत्कारया 
परिनान प्राप्त नही हुग्रा। फिर भी उसने पीठ, फलक शय्या तथा सस्तारक श्रादि 
प्राप्त करने के लिए पष्ा--“क्या यहां महामाहून भ्राए थे। 
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मूलम्‌--तए णं से सहालयपृत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्तं एवं 
वथासी--“के णं, देवाणुप्पिया ! महामाहणे ?” ।1 २१३ ॥। 


छाया--ततः खलु स सदालयुच्र. श्रमणोपासको गोक्ञालं मंखलिपुत्रमेवमवादीत्‌- 
“क. खलु देवानुप्रिय ! महामाहूनः ?” 


शव्दाथ--तए णं--तदन्तर से सदहालपुत्तं समणोवासए- वह्‌ श्रमणोपासक सहाल- 
पुत्र गोसाल मखलिपुत्तं--गोनाल मखलिपुत्र से एवं वयासी--इस प्रकार वोला-- 
के णं देवाणुप्पिया । महामाहणे ?-हे देवानुत्रिय । महामाहन कौन दहं? 


भावार्थ--श्रमणोपासक सद्‌ालपुत्र ने मखलिपुत्र गोनालक से पुद्ा--"“हे देवानु- 
त्रिय । महामाहन कौन हँ ? ्र्थात्‌ अ्रापका अरसिप्राय किससे दहै?" 


सलम्‌--तए णं से गोस्ताले मंखलियपुत्ते सहालपुत्तं समणोवासयं एवं 
वयासो-"समणे भगवं महावीरे महामाहणे'" । “से केणट्ठेणं, देवाणुप्पिया ! 
एवं वुच्चइ-पसमणे भगवं महावीरे महामाहुणे 1" 

“एवं खलु, सदालपुत्ता ! समणे भगवं महावीरे महामाहुणे उप्पन्न- 
णाण-दंसणधरे जाव महिय-पूडए जाव तच्चकम्म-संपया-संपउत्ते । से 
तेणट्ठेण, देवाणुप्पिया 1 एवं वुच्चइ समणे भगवं महावीरे महामाहुणे" । 
श्रागएु णं, देवाणुप्पिया ! इहं महागोवे” ? “के णं, देवाणुप्पिया ! 
सहागोवे'" ¡ “समणे भगवं महावीरे महागोवे” 1 “षे केणट्‌्ठेणं, देवाणु- 
प्पिया ! जाव महागोवे ?" 

एवं खलु, देवाणुप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसाराडवीए बहवे जीवे 
नस्समाणे विणस्सभाणे खज्जमाणे छिस्जमाणे भिस्जमाणे लुप्पमाणे विलु- 
प्पमाणे धम्ममएणं दण्डेण सारक्लमाणे संगोवेमाणे, निव्वाण-महावाडं 
साहत्थं संपावेइ । से तेणट्ठेणं, सदालपुत्ता ! एवं वुच्चइ समणे भगवं 
महावीरे-महा-गोवे 1” “श्रागएु णं, देवाणुप्पिया ! इहं महा-सत्थवाहे ? 
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के णं, देवाणुप्पिथा ! सहासत्थवाहे ?“ “सहालयुत्ता ! ससणे 
भगवं महावीरे महासत्थवाहे 1"' “से केणट्ठेणं ° ? ” ““एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
समणें भगवं महावीरे संसाराडवीए बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे जाव 
विलुप्पमाणे धम्ममएणं पंथेणं सारक्वमाणे निन्वाण-महा-पटुणाभिमृह 
साहत्थि संपावेइ । से तेणद्ठेणं, सहालयुत्ता ! एवं वुच्चइ समणे भगवं 
महावीरे महासत्यवाहै 1 श्रागएु णं, देवाणुप्पिथा ! इहं महा-धम्म- 
कही ?" के णं देवाणुप्पिया ! महाघम्मकही ?" 

“समणे भगवं महावीरे महा-धम्मकही ।" “ते केणट्ठेणं समणे भगवं 
महावीरे महा-घस्मकही ?" 

"एवं खलु, देवाणप्पिया ! समणे भगवं महावीरे महुद-महालयंसि 
संसारंसि बहवे जीवे नस्समाणे विणस्समाणे खन्जमाणे छिञ्जमाणे भिज्ज- 
माणे लुप्पमाणे विलुप्पमाणे उम्मग्ग-पडिवन्ने सप्पहविष्पणट्‌ठे मिच्छत्त-बला- 
भिम्‌ए श्रद्रुविहु-कम्म-तम-पडल-पडोच्छन्ने, बहूहि श्रट्‌ठेहि य जाव वागरणेहि 
य चाउरंताग्रो संसारकंताराश्रो साहत्थि नित्थारेदइ । से तेणटठेणं, देवाणु- 
प्पिया ? एवं वुच्चड समणे भगवं महावीरे महाधम्मकहौी ॥ श्रागए णं, 
देवाणुप्पिया ! इहं महानिज्जामए 2“ 

“क्रे णं, देवाणुप्पिया ! महा-निन्जामए ? “समणे मगव महावीरे 
माहानिज्जामएु 1" “से केणट्टेणं० 7” 

“एवं खलु, देवाणृप्पिया ! समणे भगवं महावीरे संसार-महा-समृहे 
बहवे जीवे नस्स्माणे विणस्समाणे जाव विलुप्पमाणे ४ बुडमाणे निबुडुमाणे 
उप्पियमाणे घम्ममईए नावाए निग्बाण-तीराभिमृहे साहत्थि सपावेह । से 
तेणट्ठेणं, देवाणुप्पिया ! एव बुच्चइ समणे भगवं महावीरे महा-निज्जा- 
मए ।। २१४ ॥ 

छाया--तत खलु स गोजालो मद्ध लिपृत्रः सदलपृत्र श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌- 
"श्रमणो भगवान्‌ महावीरो सहामाहन. 1 ““तत्केनार्थेन देवानुश्रिय { एवमुच्यते 
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श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महामाहन. 2“ “एवं खलु सद्‌ालपुत्र ! श्चमणो भगवान्‌ 
महावीरो महामाहन उत्पन्च-ज्ञानद्कंनधरो यावन्महितपुजितो यावत्तथ्यकमे-सम्पदा- 
सम्प्रयुक्त", तत्तेनार्थेन देवानु्रिय ! एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महामाहन }" 
“प्रागत खलु, देवानुप्रिय । इह महागोपः ?” “कः खलु, देवानुत्रिय 1 इह्‌ महा- 
गोप- ?" श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महागोपः ! ” “^तत्केनार्थेन देवानुप्रिय ! 
यावन्महागोप ?” “एव खलु देवानुश्रिय । श्रमणो भगवान्‌ महावीरः ससाराटव्यां 
बहन्‌ जीवान्‌ नश्यतो विनश्यतः खाद्यमानान्‌ भिद्यमानान्‌ लुष्यमानान्‌ विलुप्यमानान्‌ 
धममयेन दण्डेन संरक्षन्‌ संगोपयन्‌ निर्वाण-महावाट स्वहस्तेन संप्रापयति, तत्तेना्थेन 
सहालपुच्र । एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महागोप ।” “श्रागतः खलु देवानु- 
प्रिय ! इह महासार्थेवाह 7” “क खलु देवानुत्रिय ! महासा्थवाह ?” ““सहूगल- 
पुत्र । श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महासा्थंवाह्‌ ।” “तत्केनार्थेन ? ” "एव खलु देवानू- 
त्रिय ! श्रसणो भगवान्‌ महावीरः ससाराटनव्यं बहून्‌ जीवान्‌ नश्यतो विनश्यत यावद्‌ 
विलुप्यसानान्‌ घमममयेन पथा सरक्षत्‌ निर्वाणमहापत्तनाभिमुखान्‌ स्वहस्तेन सम्प्रापयतिः 
तचतेनार्थेन सदालपुच्र ! एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महासार्थवाह ।" “रागतः 
खलु देवानुप्रिय ! इह महाधमेकथी ?” “क खलु देदानुप्रिय । महाध्मकथी 2? 
“श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महाधममकथी ।" “तत्केनार्थेन श्रमणो भगवान्‌ महावीरो 
महाधमेकथी ?” “एव खलु देवानुप्रिय । श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महातिमहालयें 
संसारे बहून्‌ जीवान्‌ नश्यतो विनश्यत खाद्य मानान्‌ चिच मानान्‌ भिचमानान्‌ लुप्यसानान्‌ 
विलुप्यमानान्‌ उन्मार्गप्रतिपन्नान्‌ संत्पथविप्रनष्टान्‌ मिभ्यात्वबलाभिभूतानष्टविधकमे- 
तम पटलप्रत्यवच्छचान्‌ वहुभिरर्थेश्च यावद्‌ व्याकरणेडच चातुरन्तात्ससारकान्तारात्‌ 
स्वहस्तेन निस्तारयति, तत्तेनार्थेन देवानुध्रिय । एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरो 
महाधर्मकथी । “श्रागत खलु देवानुग्रिय । इह महानिर्याभिक ? ” “क खलु, देवानु- 
त्रिय । 'महानिर्यामक ?” “श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महानिर्यामक ।'" “तत्के 
नार्थेन ?"” एव खलु देवानुश्रिय । श्रमणो भगवान्‌ महावीर ससारमहासमुद्रे बहून्‌ 
जीवान्‌ नश्यतो विनश्यतो यावद्‌ विलुप्यमानान्‌ न्र्‌डतो निन्र्‌डत उत्प्लवमानान्‌ 
धममय्या नावा निर्वाणतीराभिमुखे स्वहस्तेन सम्प्रापयत्ति, तत्तेनार्थेन देवानुभ्रिय ! 
एवमुच्यते श्रमणो भगवान्‌ महावीरो महानिर्यामकः 1“ 
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गब्दा्य-तएु णं-- तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते-- व्ह मंखलिपुत्र गोगालक 
सद्‌एलपुत्तं समणोवासय- श्रमणोपासक सहालपृत्र को एवं वयासी-उस प्रकार 
वोला--समणे भगव महावीरे महामाहणे--श्रमण भगवान्‌ महावीर महामाहन रह, 
से केणट्ठणं देवाणुप्पिया । एवं वुच्चइ-हे देवानुप्रिय । यहु किस लिए कहा जाता है 
कि समणे भगवं महावोरे महामाहूणे-- श्रमण भगवान महावीर महामाहून हँ ? 
गोजालक ने कहा-एवं खनु सदालपुत्ता । हे सदालपुत्र । समणे भगव महावीरे 
महामाहणे-- श्रमण भगवान महावीर ही महामाहून ई, उप्पन्न गाणदंसणधरे-म्रप्रति- 
हृत्त केवल जान श्रौर केवल देन के धारण करने वाले जाव--यावत्‌ मह्य पुदए-- 
महित तथा पुजित जाव--यावत्‌ तच्च कम्म संपया संपउत्ते-सत्फल प्रदान करने 
वाली कतेव्यरूपी सस्पत्ति से युक्त ह्‌, से तेणट्‌्ठेणं देवाणुप्पिया 1 एवं वुच्चइ- हे 
देवानुप्रिय । इसी श्रभिप्रायसे कहा जाता है कि समणे भगवं महावीरे महामाहणे- 
श्रमण भगवान महावीर्‌ महामाहुन ह । 
ग्रागए णं देवाणुप्पिया इहं महागोवे 2 हे देवानुप्रिय । क्या यहाँ महागोप-- 
[गायो प्रधि प्राणियो के रक्षकोमे सवसे वड] श्राएये? के णं देवाणुप्पिया। 
महागोवे ?--दहे देवानुप्रिय । महागोप कौन ह ? समणे मगवं महावीरे महागोवे-- 
(गोभालक ने कहा )--श्रमण भगवान महावीर महागोप है । 
से केणट्‌्ठेणं देवाणुप्पिया । जाव महागोवे- (सदहालपृत्र ने पृ्धा ) -हे देवानुप्रिय । 
किस कारण से यावत्‌ श्रमण भगवान महावीर महागोपरहु? एवं खलु देवाणुप्पिया ! 
हे देवानुप्रिय । यह्‌ इस श्रमिप्राय से है समणे भगव महावीरे श्रमण भगवान 
महावीर संसाराउवीए-ससार प्रटवी मे वहूवे जीवे--वहुत से जीव नस्समागे-जो 
नष्ट हो रहै ह विणस्समाणे-विनष्ट हो रहैर्ह, बन्जमाणे-खाएना रहर, 
दिञ्जमाणे-चेदन किए जा रह हं, भिज्जमणणे- भेदन किए जा रहै है, लुप्पमाणे- 
विकलाद्ध किएजारह ह विलृप्पमाणे-ग्रौर घायल किए जा.रहे हु, उन. सवक 
धम्ममषएण दण्डेणं--वममं स्पी दण्ड द्वारा सारक्डमाणे-रक्षा करते ह, संगोवेमाणे- 
गोपन करते ह, निन्वाणमहूावाड-निर्वाण रूपी विशाल वाडे मे साहत्थि संपवेद- 
प्रपने हाथ से पर्चति हं, से तेणट्ठेण सदालपृत्ता ! एव वुच्चइ-है सट्‌ानपुच्र । 
दसी श्रभिप्राय ये यह्‌ कहा जता कि समणे भगवं महावीरे महागोवे- श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महागोप ह । श्रागएु ण देवाणुष्पिया ! इहु महासत्थवाहे ?-- दे 
देवागप्रिय । क्या महासार्थवाह य्ह स्राए ये। 
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के ण देवाणुप्पिया । महासत्थवाहि ? हे देवानुप्रिय । महासार्थवाह्‌ कौन ह? 
सहालपुत्र ने पदधा । सदालपुत्ता । समणे भगव महावीरे महामत्यवाहे-टे सहाल- 
पुत्र । श्रमण भगवान महावीर महासा्थवाह्‌ है, से केणट्ठेण० ? एवं खलु देवाणु- 
प्पिया । हे देवानुप्रिय । यह्‌ किस कारणसे कटहाजातादहै? (गोश्ञालक ने उत्तर 
दिया )-समणे भगवं महावीरे-श्रमण भगवान महावीर संसाराडवीए- ससार भ्रटवी 
मे वहवे जीवे- बहुत से जीव नस्समाणे-जो कि नष्ट हो रहे हं विणस्समाणे--वि- 
नष्ट हो रहै ह जाव-यावत्‌ विलुप्पमाणे--घायल करिएुजा रहै रहै, (उन सव को) 
धम्ममएणं पथेण सारक्वमाणे--घमेरूपी मागं हारा रक्षा करते हं निन्वाणमहा- 
पटणाभिमहै-निर्वाण-मोक्षरूपी महानगर की म्रोर उन्मुख करते है सार्हत्य संपावेड- 
श्रपने हाथ से उन्हे वहाँ पहुंचाते ह, से तेणट्ठेणं सदूलयुत्ता 1 एवं वुच्चइ-हे सदाल- 
पुत्र । इसी श्रभिप्राय से यहु कहा जाता है कि समणे भगवं महावीरे महासत्थवाहै- 
श्रमण भगवान महावीर महासाथवाह्‌ ह । 


भ्रागए्‌ ण देवाणुप्पिया । इहु महाधम्मकही-दहे देवानुप्रिय ! क्या यहा महाघमं- 
कथी श्राएथे? केण देवाणुप्पिया । महाधम्मकही ?-हे देवानुत्रिय । सहाघमकथी 
कौन हं ? समणे भगव महावीरे महाधम्मकही- श्रमण भगवान महावीर महाधमे- 
कथी हे, से केणट्ठेणं समणे भगवं महावीरे महाधम्मकही ? किस कारण से श्रमण 
भगवान महावीर महाघर्मकथी हँ ? एवं खलु देवाणुप्पिया ! - हे देवानुश्रिय । इस 
प्रकार समणे भगवं महावीरे--श्रमण भगवान महावीर महइमहालयंसि संसारंसि- 
इस प्रत्यन्त विगाल ससार से बहवे जीवे--वहुत से जीव॒ जाव-- यावत्‌ नस्समाणे-- 
जो नष्ट हो रहे है विणस्समाणे- विनष्ट हो रह है बज्जमणे ४-खाएजारहेदहै४ 
उम्मग्गपडिवन्ने--उन्मागे पर चल रहे है, सप्पहविप्पणट्ठे- सन्मां से दूरहो रहे 
हं भिच्छत्तवलाभिभूए-मिथ्यात्व मे फंस रहे है श्रहरविह-कम्म तम-पडल-पडोच्छन्ते-- 
परष्टविघ करम॑ल्पी अन्धकार पटलसे धिरे हुए है (उन्हे) बहूहि ्ट्ठेहि य--भ्रनेक 
प्रकार कौ वातो जाव--यावत्‌ वागरणेहि य-व्याख्याश्रो हारा चाउरंताप्रो संसार- 
कंताराश्रो-- चार गतिरूप ससाररूपी भ्रारण्य से साहत्थि नित्थारेडई--प्रापते हाथ से 
पार करते है, से तेणट्ेणं देवाणुप्पिया । एवं वुच्चइ--हे देवानुप्रिय । यह्‌ इसी 


प्मिप्राय से कटा जाता है कि समणे भगव महावीरे महाधम्मकही- श्रमण भगवान्‌ 
महावीर म॒हाघर्मकथी हँ । 


9 क वि ० 9 ^, 





सप्तम त्रव्ययन ३१३ 


(५५.१५ १.१.८८ >^” छ” १.८. भ 0 10 + प 5 9 ठ ^ 5) 9 ए 0 । 








श्रागए ण, देनाणुप्पिया । इहु महा-निज्जामए ?-ह देवानृत्रिय- क्था यहं 
पर महनिर्यामिके (महाकर्णेघार) श्राए थे ? के ण देवाणुत्पिया । महानिन्जमए-- 
हे देवानुप्रिय । महानिर्यामक-महाकणंधार कौन हं ? समणे भगवं महावीरे महानिज्जा 
मए--श्रमण भगवान्‌ महावीर महाकणेधार ह से केणट्‌्ठेणं ? यहु किस प्रमिप्रायसे 
कहते हो (कि श्रमण भगवान महावीर महानिर्यामिक हं) एवं खलु देवाणुप्िया 1-- 
हे देवानुप्रिय ¡ यह्‌ वातत इस भ्रभिप्रायसे कटी जाती है सभणें भगवं महावीरे-- 
श्रमण भगवान महवीर संपस्ारमहासमुहे-ससाररूपी महान्‌ समुद्र मे बहवे जीवे-- 
वहत से जीवो को नस्समाणे-जो नष्ट हौ रहै ह विणस्समाणे- विनष्ट हो रहै ह 
जावं विलुप्पमाणे-यावत्‌ जो घायल किएजा रहर बुहमाणे-- इव रहे है निवुडु- 
माणे-गोते खा रहै हं उषप्षियमाणे-तथा वहु रहै हैः धम्ममर्ईए नाबाए-- 
धर्मरू्पी नाव के हारा निव्वाणतीरासिमुहै-निर्वाणरूपी किनारे पर साहत्थि 
सपावेइ-- प्रपते हाथसे पहंचातेर्है, ते तेणट्ठेणं देवाणुप्पिया । एवं बुच्चइ-- 
हे देवानुप्रिय 1 इसी भ्रसिप्रायसे यहु कहा जाता है कि समणे भगवं महावीरे 
महानिज्जामए- श्रमण भगवनि महावीर महानिर्यामक-महाक्णंधार ह । 


भावार्थ--मखलिपृत्र गोगालक ने श्रमणोपासक सटहालपुत्र से कहा--कि श्रमण 
भगवान्‌ महावीर महामाह्न ह ।“ 

सद्‌ालपुत्र--“हे देवानुप्रिय { किस प्रभिप्रायसे श्रमण भगवान्‌ महावीर महा- 
माहन हं ? 


गो्ालक-- "क्योकि भगवान महावीर प्रप्रतिहत जान-दश्चेन के धारक है । महित, 
पुजित यावत्‌ तथ्य श्रथति सफल कमंसम्पदाकेस्वामीरहु। इसी लिए मै कहता 
ह कि श्रमण भगवान महावीर महामाहन ह 1" 

गोालक-- “क्या यहा महागोप श्राएु थे 7" 

सह्‌ालपुत्र-- “हे देवानुश्रिय । महागोप कौन दह? 

गोक्षालक-- “धमण भगवान महावीर महागोप ह । 

सहालपुच्र--तुम यह्‌ किंस ज्रभिप्रायसे कहते हो ? कि श्चमण भगवान महावीर 
महागोपर्ह ? 
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` गोज्ञालक--'श्रमण मगवान महावीर ससार ग्रटवी मे नष्ट होते हुए, भरक्त हुए, 
विविध कष्टो से पीडित होते हृए विनष्ट होते हए, चित्त -भिन्न, क्षते एवे विक्षत 
किए जातति हए, प्राणियो को धर्मरूपी दण्ड लेकर ग्धा करतेर्हु वचाति हं घ्रीर 
ग्रपने हाथ से निर्वाणरूपी विनाल वाडे मे पहुंचातिहै। इसी निए कहता ह कि 
श्रमण भगवान महावीर महागोप हं 1“ 


गोशालक--““सदहालपृत्र । क्या यहां महास्ाथेवाह्‌ आए थे ?" 
सद्‌लयुत्र--“हे देवानुप्रिय । महासाथेवाह कौन है ?" 
गोज्ञालक--“श्र मण भगवान महावीर महासाथेवाह्‌ ह 7?” 


सद्‌ालपुत्र--““ग्राप यहु किस श्रमिप्राय से कहते ह कि श्रमण भगवान महावीर 
महासा्थंवाह ह ?“ 


गोज्ञालक--“श्रमण भगवान महावीर ससार श्रटवी मे भटकते हए विविष प्रकार 
के कष्टो से पीडित क्षत-विक्षत चिन्न भिन्न प्राणियो को वर्मरूपी मागे पर पहुंचाते 
है श्रौर निर्वाणरूपी नगरकोश्रोरले जते) इसी श्रभिप्रायसे मं कुता द्र कि 
श्रमण भगवान महावीर महासार्थवाह्‌ ह 1" 


गोज्ञालक-- "क्या यहा महावमंकथी भ्राएये 7? 

सहालपुत्र-- “हे देवानुप्रिय 1 महाघमेकथी कौन है ?" 

मोश्ालक-- “श्रमण भगवान महावीर महाध्मकथी ह 1" 

सहालपुत्र--'श्राप यह्‌ किस भ्रमिप्रायसे कहते है कि श्रमणं भगवाते महावीर 
महाधमेकथी ह ?"" 


गोशालक-- “ह देवानुप्रिय । श्रमण भगवान महावीर इस विगाल ससार मे 
भटकते हुए, पथश्रष्ट, कुमा्गेगामी, सन्मां से भ्रष्ट, मिथ्यात्वे फंसे हुए तथा 
भ्राठ प्रकारके क्मरूपौ प्रन्धकारसे धिरे हुए प्राणियो को श्रनेक प्रकार की युविततयो, 
उपदेजो यावत्‌ व्याख्याभ्रो द्वारा भयकर श्रटवी के पार पचाति हं । इसी श्रभिभ्राय 
से श्रमण भगवान महावीर महाघर्मकथी कहे जाति है 1" 


गौश्ालक--"क्या यहां (तुम्हारे पास) महानिर्यामक प्राएुये ? 
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सह्‌ालपुत्र--““महानिर्यामिक कौन रह? । । 

गोशालक--"श्वमण भगवान महावीर महानिर्यामक ह ।'" 

सहालपुत्र--म्राप यह किस श्रमिगप्रायसे कहते ह कि श्रमण भगवान महावीर 
महानिर्यामक ह? 


गोशालक-- “हि देवानुप्रिय । श्रमण भगवान महावीर ससाररूपी महासमुद्र मे 
नष्ट होते हुए, विनष्ट होते हए, इवते हुए, गौते खाति हुए ग्रौर वहते हए वहत 
से जीवो को धर्मरूप नौका द्वारा निर्वाणरूपी तट परले जाते ह। इस लिए श्रमण 
भगवान महावीर महानिर्यामक म्रथवा महाकर्णधार कहै जाते हं 1" 


टीका--प्रस्तुत पाठमे गोगालक द्वारा की गई भगवान्‌ महावीर की प्रहसाका 
वर्णेन है उमने पच विगेपणव्िहु। प्रौर प्रत्येक विशेषण की व्याख्या करते हए 
उते महावीरके साथ घटाया । वे विकशेपणर्हु--महामाहून, महागोप, महासार्थ- 
वाह्‌, महाधर्मकथी श्रीर महातिर्यामिक । प्रत्येक की व्याख्या नीचे लिखे श्रनुसार 
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= १. महामाहन--उसकी विस्तृत व्याख्या पहले श्रा चुकी है । इसी श्रध्ययन कै 
प्रारम्भ मे दैव ने सदालपृत्र को महामाहन का वर्णन करते हुए कहाथाकिवे 
उत्पच्च ज्ञान श्रीर द्नेन के धारक हुं । य्ह उत्पत नव्द का प्रर्थं ग्रप्रतिहूत नान म्रौ 
दगेन है। क्योकि सावारण चान ग्रौर द्नन प्रत्येक प्राणी मे सदा रहतेर्ह। जेन 
दलेन मे नान के पाँच भेद है--मति, श्रुत, ग्रवधि, मन पयय म्नौरकेवल। इनमेसे 
मति, श्रुत, जानया श्रनानष्पतेप्रत्येकप्राणीमे होते ह । किन्तु श्रन्तिम तीन 
विशेष शुद्धि हारा किसी-किसीकोहीहोतिर्है। र्श्रान्तम केवलजनान सर्वेक्किष्ट है। 
यहां उसी से श्रभिप्रायहै। इसी प्रकार दर्गनके चार भेद र्ह--चक्षुदरेन, श्रचक्षुदर्गन, 
ग्रवविदर्गेन श्रीर केवलदनेन । यर्दा केवल द्नेनसे श्रभिप्रायहै। देव ने कहा था-- 
वे श्रतीत, वतंमान श्रौर श्रनागतके नातार्ह। प्ररिहन्तः जिन हं, केवली ह, सर्वज्ञ 
स्वंदजी ह, त्रिलोक दवारा वन्दित, पूजित तथा सेवित ह । देव, मनुष्य तथा श्रसुरो के 
वन्दनीय, प्रचंनीय, पूजनीय, सम्माननीय कल्याण तथा मगल रूप ह । देवता 
स्वषूप ह । उनके उपासनीय हु । तथ्य ्र्थात्‌ सफल चारित्रे सम्पत्तिकेस्वामीरहुं। 
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इन शब्दो की व्याख्या पिद्धली टीकामेदीजा चृकीदहै। यहाँ मी गोनालकने 
महामाहन नब्द की व्याख्या करते हुए इन्ही वातो की ्रोर सकेत किया है। 


महामाहन का दूसरा श्र्थंहै-मा हन (मत मारो) इस प्रकार का उपदेन देने 
वाले निग्रस्थो के ्राग्रणी । 


तीसरा श्रं है श्रेष्ठ ब्राह्मण । जेैन-गास्त्रौमेब्राह्मण का प्रथं है वह्‌ व्यवित 
जो ब्रह्मचयं का धारकहै। स्थूल स्प सेव्रह्मचयंका्रथं है काम-मोग एव 
वासनाग्रो से विरवति। यहु इसका निपेघात्मक श्रथ है । विघ्यात्मक म्रथं है ब्रह्म" 
ग्र्थात्‌ म्रात्मा मे विचरण । 


जैन धमं मे दोनो श्रथं लिए गयेर्हु, ्रौर उन्हीके ्राधार पर ब्राह्यण'या 
'माहन शब्द की व्यख्या की गई है । वभेचेरेण वम्हणो' देखिये उत्तराध्ययन सृत 
ग्रध्ययन २५। 

२. महागोप- दूसरे विशेषण के रूपमे भगवान्‌ महावीर को महागोप कहा 
है। इसका श्र्थंहै ग्वाला या रक्षक । ससार के प्राणी भ्रनेक कष्टो से पीडित रह । 
वलवान्‌ प्राणी दुवेल को सता रहा है, सिह प्रादि मसिाहारी श्रन्यप्राणियोकोखा 
जातेर्ह1 कोई मारा जारहादहै, कोई वघाजारहारहै,कोई्‌काटाजा रहादहै 
को्दयेदाजास्हाहै। चारोश्रोर त्राहि २ मचीहूर्ईहै। भगवान्‌ महावीर हाथ 
मे धमं रूपी दण्ड लेकर प्राणियो को बुरे कर्मो से रोकते हँ श्रौर जिस प्रकार ग्वाला 
श्रपने दण्डे से पञुम्रो को हाक्ता हुश्रा वाडेमे पटहुंचादेताहै। इसी प्रकार 
भगवान्‌ महावीर भी श्रपने सम्पकंमे श्राएु हुए भव्य प्राणियोको मोक्ष रूपी वाड 
मे पहंचाते है इस लिए वे महागोप कहे जाते ह । 

३. महासाथेवाह तीसरा विरेषणदहै। सार्थं का -श्र्थंदहै काफिला' श्रौर 
सार्थवाह! का ्रथं काफिले का सचालन करने वाला उसका नेता । प्राचीन काल 
मेव्यापारी, यात्री तथा श्रन्य लोग इकट्ठे होकर यात्रा किया करतेये। क्योकि 
उन्हे घने जगल पार करने पडते ये श्रौर वहां चोर, डाकू, हिसक जीव तथा श्रन्य 
सकटो का सामना करना पडताथा। ग्रत वे इकट्ठे होकर पूरी तंयारीके साथ 
चलते ये । उसका सचालन तथा सारी व्यवस्था किसी एक व्यक्तिके हाथमे रहती 
थी। उपरी को साथवाह कठा जाताथा। धार्मिक साहित्य मे स्षस्ार को विनाल 
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ग्रटवी को उपमा दी जाती ह । उसमे प्रनेक यात्री रास्ता भुल जातिरहै। चौर उन्हे 
लूट लेते है, डाक मार डालते है, हिसक प्राणी खा जाते हं! साथवाह उन सव की 
रक्षा करता हुग्रा उन्हेपारनेजाताहश्रौर नगर तक पहंचादेताहै। स्गवान्‌ 
महावीर को भी इसी प्रकार मोक्ष रूपी नगर तक पहुंचाने वाला साथवाह वताया 
गया ह] 

४. महावमम-कथी--चौथा विनेपण है । इसका प्रथं ह घर्मोपदेगक । भगवान्‌ 
महावीर महान्‌ धमेपिदेशक थे । धर्मोपदेक का काये पथ भ्रष्टो क्रो सत्पथ 
दिखाना । जो मिथ्यात्वरूपी अन्धकारमे पडे हुएर्ह उन्हे प्रकाग देना तथा 
जीवन के उलमे हुए मां को सुलभाना । भगवान्‌ महावीर विविध प्रकार के दृष्टान्त 
कथाश्रो, व्यास्याभ्रौ तथा प्रहनोत्तरो द्वारा सवको धमं का रहस्य समभाया करते थे । 
इसलिए उन्हे महाधमे-कथी कहा गया है । 

५ महानिर्यामक--रपंचवा विरोपण है । इसका प्रथं है महाकणेधार । ससार 
एक समद्र के समानरहै, जहा श्रनेक प्राणी इव रहे, भवरमेफसे हुएरह। 
भगवान्‌ महावीर उन्हे धर्मरूपी नौकादारा पार उतारते्ह। ग्रतः वे महा- 
कर्णधार हु । 

उपरोक्त पाच विशेपणोमे भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणो को उपस्थित किया गया 
दै । महामाहुन विनेपण मे उनकी जान एव चारित्र सम्पत्तिका वणेन) व्हावे 
सर्वोच्च ग्राद्गे के रूप में उपस्थित होते हं। महागोप विनेषणमे वे रक्षकके रूप 
मे सामनेभश्रातेर्ह। श्रनानी जीव पथुश्रोके समानर्हु। उन्हे घमं रूपी दण्डद्वारा 
इधर-उवर भटकने से रोकने वाला तथा उन्हे श्रपने इष्ट स्थान पर पहुंचाने वाला 
महागोप है । यहा धममंको दण्ड की उपमादी गरहौ । दण्ड कठोरताया ह्िसाका 
सूचक होता दै। किन्तु साधक को दूसरोके प्रति मृदु किन्तु श्रपने प्रति सदा कठोर 

रहना चाहिए 1 इसीकानाम प्रनुजासनदहै श्रीर श्रनुशासन कै विना जीवन 
का विकास नही हो सकता । तीसरे विगेपणमे ससारको प्रटवी वताया गयाहै 
ग्रौर जीव को उसमे भटकने वाला पथिक 1 मोक्ष को वह्‌ नगर जहा पहुंचाना है । 
श्रीर महावीर को वर्ह पहचान वाला साथवाह । यर्हाँवेनेताया निर्यामिककेरूप 
मे सामने ग्रति ह्‌ । 

चौये विरोपण मे उन्हे धर्म-कथी कहा गयादहै। प्रानी जीव मिथ्यात्व रूपी 
ग्रन्धकारमे फसे हुए हँ सन्मां छोड कर कूमागे को पकडे हुए है । धर्मोपदेजक 
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प्रन्धकारको दूर करके सन्मागं को भ्रालोकित करतादहै। यहा वे पथप्रदमेक्‌ के 
रूपमे सामने प्राते दहैँ। पाचवे विनेपण मे निर्यामक श्रर्थात्‌ कर्णधारसे उपमा दी 
गर्ईहै। ससार समुद्रहै, प्राणी उसमे गोते खा रहेर्ह, भगवान्‌ घमं रूपी नौका 
के द्वारा उन्हे पार उतारतेह। यहा उनका समृद्धारक रूप सामने प्रातादहै। 


मूलम्‌--तए णं से सदालयपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलि-पुत्तं एवं 
वयासी--“तुन्भे णं देवाणुप्पिया { इय-च्छेया जाव इय-निउणा, इय-नय- 
वादी, इय-उवएसलद्धा, इथ-विण्णाण-पत्ता, पभू णं तुन्भे मम धम्मायरिएणं 
धम्मोवएसएणं भगवया महावीरेणं साद्ध चिवादं करेत्तए ?" 
“नोतिणट्‌ठे समट्‌ठे” ! 


“से केणटु णं, देवाणृप्पिया ! एवं वुच्चइ-नो खलु पम्‌ तुन्भे ममं 
धम्मायरिएणं जाव महावीरेणं साद्ध विवाद करेत्तए ?"" 


“सदालपृत्ता ! से जहा नामए केइ पुरिसे तरणे जुगवं जाव निडण- 
सिप्पोवगए एगं महं श्रयं वा, एलयं वा, सुयरं वा, कुक्कडं वा, तित्तिरं वा, 
वहूयं चा, लावथं वा, कनोयं वा, कबविजलं वा, वायसं वा, सेणयं वा हृस्थंसि 
वा, पायंसि वा, खुरसि वा, पुच्छसि वा, पिच्छक्ति वा, सिगंसि वा, विसा- 
णसि वा, रोमंसि वा, जाहि-्नाह गण्ड, तहि-्ताहि निच्चलं निष्फंदं धरइ । 
एवामेव समणे भगवं महावीरे ममं बहूहि श्रदर्हि य हिर्छाहि य जाव वाग- 
र्णोह य जहि-र्नाह गिण्हद, र्ताहूःर्ताहि निष्पद पंस्िण-वागरण करेइ । 
से तेणट्ठेणं, सहालपृत्ता ! एवं बुच्चइ नो खलु पभू श्रं तव धम्मायरिः 
एणं जाव महावीरेणं सदधि विवाद करेत्तए” ।॥ २१५ ॥ 


खाया--तत खल्‌ स सहूमलयुत्र श्रमणोपासको योश्ञाल मद्धलिपुत्रमेवमवादीत्‌ 
--“यूय खलु देवानुप्रिय ! इयच्च्लेका , यावद्‌ इयचिपुणा , इयन्नयवादिन , इयदु- 
पदेशलव्धा , इयद्धिज्ञानप्राप्ता । प्रभव खलु यूय मम ॒धर्माचार्येण ` घर्मोपदेडाकेन 
भगवता महावीरेण सद्धं विवादं कतुम्‌ ?” “नायमर्थं समर्थः 1 तत्करेनार्थेन 
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देवानुश्रियाः 1 एवमुच्यते-नो प्रभवो यूयं मम ॒धर्माचिार्येण यावन्महुावीरेण सर्द 
विवादं क्तुम्‌ 2” “सहालपृत्र 1 तद्यथानासक कोऽपि पुरुपस्तरण., बलवान्‌, 
युगवान्‌ याच्निपुणजित्पोपगत एकं महान्तमजं वा, एडक वा, लूकर वा, कुक्कुट वा, 
तित्तिरं वा, वत्तंक वा, लावकं वा, कपोत वा, कपिज्जलं वा, वायसं वा, वयेनक वा, 
हस्ते वा, पादे वा, खुरे वा, पृच्छे वा, पिच्छं वा, बुद्ध वा, विषाणे वा, रोस्णिवा, यत्र 
यत्र गृहात तत्रतत्र निश्चल नि.स्पन्दं घरति । एवामेव श्रनणो भगवान्‌ महावीरो 
मम वहुभिरथश्च, हेतुभिश्च यावद्‌ व्याकरणेश्च यत्र-यत्र गृह्णति तत्रतत्र निस्पष्ट- 
प्रहनव्याकरणं करोति, तत्तेना्थेन सहालयुत्र । एवमुच्यते नौ खलु प्रभुरहं तव 
घर्माचार्येण यावन्महावीरेण सार्द्धं विवाद कतुम्‌ 1 


शव्दायं--तए णं- तदनन्तर से सदालपुत्ते समणोवासए-- वह॒ श्रमणोपासक 
सदालपुत्र गोसालं मंखलिपुत्त-मखलिपुत्र गौगाल को एवं वयासी--दइस प्रकार 
वोला-तुष्भे ण देवागुप्पिया ।-है देवानुप्रिय । तुम इयच्छेया-एेसे विदग्ध 
श्रवसर के जानकार हो जाव--यावत्‌ इय-निडणा--एेसे निपुण हो इय-नयवादी--इस 
प्रकार के नीतिन हौ इय उवएसलद्धा--उपदेद प्र्थात्‌ शिक्षा ग्रहण क्ये हुएहो 
इय-विण्णाणयपत्ता--इस प्रकार विनानकोप्राप्तहो पभूणंवुन्भे- क्या तुम समर्थं 
हो? मम धम्मायरिएण-मेरे धर्माचायं घम्मोवएसएण-- धर्मोपदेशक भगवया 
महावीरेणं सह्--भमगवान्‌ महावीर के साथ विवादं करेत्तए ?--विवाद करनेमे ? 
नो तिणट्‌ठे सञ्नट्‌ठे-गोनालक ने कहा-- नही यह सभव नही है, से केणट्‌ठेणं देवाणु- 
प्पिया । एव वुच्चइ-हे देवानुप्रिय । यह किस कारणसे कहते हौ नो खलु पभू 
तुव्भे--कि तुम समथं नही हो मम धम्मायरिएण जाव महावीरेण सद्धि-मेरे घर्मा 
चार्थे यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ विवाद करेत्तए- विवाद करनेमे 
सहालपुत्ता 1 -- ह सदहालपृत्र । से जहानामए केड पुरिसे- जपे श्रनात नाम वाला 
कोई पुरुप तरणो--जवान वलवं--वलवान्‌' जुगवं--युग वाला श्र्थात्‌ युगपुरुप 
जाव--यावत्‌ युवा--निरोग तथा दृढ कलाई, हाथ-पैर, पसवाडे, पीठ तथा जघाभ्रो 
वाला हो, निडण सिप्पोवगए-- निपुण श्रौर कला कौगल का जानकार यदि एग 
मह्‌ श्रयं वा--एक महान्‌ काय वाले वकरे को एलयं वा--श्नथवा मेढे को सुथरं वा 
--श्रथवा मूग्रर को कवे {--प्रथवा मूर्गे को तित्तिर वा--श्रथवा तीतरको 
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वटय वा--श्रथवा वटेर को लावय वा--श्रथवा लावक पक्षी (चिडिया) को कवौय 
वा-श्रथवा कवरूतर को कविजल वा-कपिजल को वायस वा--श्रथवा कौषएुको 
सेणय वा--प्रथवा वाज को हृत्यंसि वा-हाथ श्रथवा पायसि वा- पैर को खुरस्तिवा 
पुच्छसि वा-खुर श्रथवा पुदंको पिच्छंसि वा-पख सिगसि व्रा--सीग प्रधवा 
विसाणसि वा-विषाण रोमसि वा--ग्रथवा रोमो को जाहि जाहि गिण्डुइ--जहां २ 
से भी पकडता है ताहि ताहि निच्चलं निप्फंद धरेइ--उसे वही वही निक्चल प्रौर्‌ 
निस्पन्द करदेतारहै। भ्र्थात्‌ उसे तनिक भी इधर उधर हिलने नही देता, 
एवामेव--इसी तरह समणे भगवं महावीरे- श्रमण भगवान्‌ महावीर मम-- मूको 
वर्हहि श्रटुर्ठाहि य-वहुत से श्र्थो हैर्ज्जह य-हेतुश्रो जाव--यावत्‌ वागरणेहि य-- 
व्याकरण--प्ररनोत्तरो द्वारा जाहि जाहु गिण्हडइ- जहां २ निगृहीत करते हँ भ्र्थात्‌ 
पकडते ह॑ रताहि ताह वही सुभे निष्पद्रुपसिण वागरणं करेइ निरुत्तर करदेतेहै, 
से तेणट्‌्ठेणं सह्‌ालपुत्ता ! -इसलिए हे सहालपृत्र 1 एवं वुच्चइ- मे कहता हूँ कि 
नो खलु पम्‌ ब्रहु-मे समथं नही हुः तव धम्मायरिएणं तुम्हारे धर्माचायं जाव-- 
यावत्‌ महावीरेण सद्ध विवादं करेत्तए--मगवान्‌ महावीर के साथ विवाद करने मे। 


भावायं--श्रमणोपास्तक सदहालपुत्र ने मखलिपृत्र गोलालक से कहा-- “हे देवानु- 
प्रिय । तुम इस प्रकार विदग्ध, श्रवसर ज्ञाता, निपुण, नीतिज्ञ तथा सुजिक्षित हो । 
क्या तुम मेरे धमचियं धर्मोपदेगक श्रमण भगवान्‌ महावीर के साथ जास्त्राथं कर 
सक्ते हो ?” गोगालक ने कहा-““नही" "पतै नही कर सकता 1 सदालपुत्रने 
फिर पूदछा--“हे देवानुप्रिय । “क्यो ? 

““सहालपृत्र । जसे कोई तरुण, वलवान्‌, माग्यजाली, युवा, नीरोग तथा दृढ 
कलाई, हाथ-पैर, पसवाडे, पीठ के मध्य भाग, जघाश्रो वाला, कला-कौनल का 
जानकार पुरुष किसी बकरे, मेढे, सुभ्रर, कपिजल, काक प्रौर वाज को हाथ, पर, 
खुर, पू पख, सीग, दान्त, रोमादि जरह जह से भी पकडता ह वही से निरुचल 
प्रौर नि स्पन्द-दवादेताह श्नौर उसे जरा भी हिलने नही देता। इसी प्रकार श्रमण 
भगवान्‌ महावीर प्रनेक श्र्थो, हैतुश्रो यावत्‌ व्याकरणो एव प्रस्नोत्तरो द्वारा जहां 
कही से भी मुभे पकडते है, वही २ मुभे निरत्तरकरदेतेह। है सदालपुत्र ' इस 
लिये मे कहता हँ कि तुम्हारे धर्माचायं भगवान्‌ महावीद्‌ के साथ मे गस्त्रा्थं करने 
मे समथनही हू 1" 
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मूलम्‌--तए णं से सदालपुत्ते समणोवासए गोसालं मंखलिपुत्त एवं 
चयासो--“जम्हा णं, देवाणुप्पिया ! तुन्भे मम धम्मायरियस्स जाव 
महावीरस्स सतहि, तर्च्चाहि तहिर्ण्ह सब्भूर्णाहु मार्बहि गुणकित्तण करेहु, 
तम्हा णं ब्रह तुभे पाडिहारिएणं पीठ जाव संथारएणं उवनिमंतेमि ।" नो 
चेव णं घम्मोत्ति वा, तवोत्ति वा, तं गच्छहू णं तुभ्मे मम कूम्भाराव- 
णेसु पाडिहारियं पौढ-फलग जाव श्रो गिष्हित्ताणं विहरह्‌" !\ २१६ ॥ 


छया-तत खलु स सहालयुत्र श्रमणोपासको गोक्ञालं मद्धलिपुत्रमेवमवादीत्‌- 
“यस्मात्नु देवानुत्रियाः ! यूय सम धर्माचा्यस्य यावन्महावीरस्य सदिस्तत््वेस्तथ्यै 
सद्भूतभविंगुं णकीतन कुरुथ, तस्मात्‌ खलु श्रह्‌ युष्मान्‌ प्रातिहारीकेण पीठ यावत्सं- 
स्तारकेणोपनिमन्त्रयामि 1 नो चव धमं इति वा, तप इति वा, तद्गच्छत खलु यूयं 
मम कुम्भकारापणेष्‌ प्रातिहारिकं पीछफलक यावद्‌ श्रवगृह्यय विहरत । 


शव्दाथं--तए ण- तदनन्तर से सहालपृत्ते समणोवासए-- वह श्रमणोपासक 
सहालपृत्र गोसालं मखलिपुत्तं--गोगाल मद्भुलिपुत्र को एव वयासी--इस प्रकार 
वोला--जम्हा ण देवाणुप्पिया ।--हे देवानुभ्रिय । चूकि तुन्भे-तुम ने मम धम्माय- 
रियस्स जाव महावीरस्स-मेरे धर्माचिये यावत्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर का सर्तहि 
--सद्खूप सत्य तर्च्वेहि-तत्वरूप तहिर्एहि-तथ्यरूप सन्भूर्णह॒ भार्वेहि--सदमूत 
भावो हारा गणकित्तण करेह--गण कीतन किया है, तम्हा ण श्रहु तुम्भे-इसलिए मं 
तुम्हे पाडिहारिएणं--प्रातिहारिक पढ जाव सथारएणं उदनिमतेभि--पीठ यावत्‌ 
फलक, गय्य्रा सस्तारक ग्रादि के लिए उपनिमन्त्रणाकरताहू, नो चेव ण धम्मोत्ति 
वा तवोत्ति बवा-उसे धर्मं या तप समभ कर नही त गच्छहु णं तुभ्भ--इसलिए 
श्राप जाश्रो श्रौर मम कुम्भारावणेयु-मेरी वर्तनो की दुकानो से पाडिहारियं पीठ 
फलग--प्रात्तिहारिक के रूप मे भ्र्थात्‌ वापिस लौटने कौ गतं पर पीठ-फलक जाव-- 
यावत्‌ गय्या-सस्तारक श्रादि श्रोगिष््त्ताण विहुरह्‌-ग्रहण करके विचरे | 


भावार्थ--दइस पर श्रमणोपासक सहालपुत्र ने मखलिपुत्र गोश्ालक से कहा-- 
"्देवानुत्रिय । चूकि तुमने मेरे धमचियं श्रमण भगवान्‌ महावीर का सत्य, तथ्य 
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तथा सदृमूत गण कीतन किया है इसलिए मे तुम्हे प्रातिहारिक, पीठ, फलक, शय्या 
प्नौर सस्तारक के लिए उपनिमन्त्रणा करता हं यद्यपि मे इसमे धमं ग्रौरतपनही 
मानता। तो श्राप जाएं श्रौर मेरी वतंनो की दुकानो से पीठ, फलक, नय्या 
सस्तारक भ्रादि ग्रहण करके विचरे 1 


मूलम्‌--तए णं से गोसाले भंखलिपुत्ते सदालपुत्तस्स समणोवासयस्स एय- 
मटठं पडिसुणेड्‌, पडिसुणेत्ता कुस्भारावणेसु पाडिहारिथं पीठ जाव श्रोगि- 
प््त्ताणं विहुरइ \\ २१७ ॥ 


छाया-ततः खलु स गोक्ञालो महभ लिपुत्रः सदालयपुत्रस्य श्रमणोपासकस्यैतमर्थं 
प्रतिन्नुणोति, प्रतिभुत्य कुम्भकारापणेषु प्रातिहारिक पीठ यावद्‌ श्रवगृह्य विहरति । 


शब्दार्थ--तए णं-- तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते--उस मखलिपुत्र गोशाल ने 
सदह्‌एलपुत्तस्स समणोवासयस्स-श्रमणोपासक सदालपुत्र की एयमटर्‌ठ पडिसुणेदइ- 
इस वात को स्वीकार किया, पडिसुणेत्ता--स्वीकार करके कुम्भारावणेयु--वर्तनो 
की दृकानो से पाडिहारिथं पीड जाव प्रातिहारिकके रूपमे पीठ यावत्‌ फलक, 
शय्या, सस्तारकादि ओ्रोगिष्ित्ताणं विहरइ- ग्रहण कर के विचरने लगा । 


भावावे--मखलिपृत्र गोशालक ने श्रमणोपासक सहालपृत्र की इस बात को 


स्कार किया श्रौर उसकी वदेनोकी दुकानो से प्रात्िहारिक रूपमे पीठ श्रादि 
ग्रहेण करके विचरते लगा । 


मूलम्‌--तए णं से गोसाले मंखलि-पुत्ते सदहालयपुत्तं सम णोवासयं जाहि नो 
संचाएइ बर्हाह्‌ भ्राघवणाहि य पण्णवणाहि य सण्णवणाहि य विष्णवणाहि 
य निग्गथाश्नो पाचयणाश्रो चालित्तए वा खोभित्तए वा विपरिणामित्तए वा, 
ताहे संते तते परितंते पोलासपुराश्रो नयराश्रो पडणिक्ठमईइ, पडिणिद्ल- 
मित्ता दहिया जणवय-विहारं विहुरइ ।। २१८ ॥ 


दाया-तत खलु स गोश्ालो मंखलिपुत्र. सद्‌ालपुच्रं श्रमणोपासकं यदा नो 
शवनोति वहुभिराख्यापनभिङ्च प्रज्नापनाभिश्च सञ्ज्ञापनाभिदच नेगररध्यात्‌ प्रवचना- 
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च्चालयित्रु वा, क्षोभयित्रु वा, विपरिणमयितु वा, तदा श्रान्तस्तान्तः परितान्तः 
पोल सपुरान्नगरात्प्रतिनिष्करामति, प्रतिनिष्करम्य वहिर्जनपद विहारं विहरति । 


गन्दार्थ--तए णं--तदनन्तर से गोसाले मंखलिपुत्ते- वह मखलिपूत्र गोश्चालक 
वहहि श्राघवर्णाहु य~-श्ननेक प्रकार की श्राख्यापनाश्रो (सामान्य कथनो) पण्णवणाहि 
य--प्रनापनाश्नो (विविध प्रह्पणाग्रो) सण्णवणाहि य-संनापनाग्रो (प्रतिवोधो) 
विण्णचणाहि य--ग्रौर विनापनाग्रो (उ्रनुनय वचनो क हारा) सदहालपृत्त समणो- 
वासयं--श्रमणोपास्षक सहालयुत्र को निग्गंथाग्रो पावयणाश्नो- निग्र न्थ प्रवचन से 
चालित्तए वा--विचनित करने मे खोभित्तए वा--क्लृव्य करने मे विपरिणासित्तए 
वा--विचार वदननेमे जाह नो संचाएइ-जव समथेन हो सका ताह सते-तव 
श्रान्त तते-खिन्न परितंते-घ्रत्यन्त दुखी होकर पोलासपुराश्रो नगराश्रो पडिणिक्वमडइ- 
पोलासपुर्‌ गर्‌ से वाहिर निकला पडिणिवखमित्ता-निकलकर बहिया जणवय 
विहारं विहरइ- बाहिर के जनपदो मे विहार करने लगा । 

भावायं--जव मखलिपृच्र गोनालक श्रनेक प्रकार की प्राख्यापनाश्रो, सामान्य 
कयना से प्रनापनाश्रो--प्रतिषादनो, सजापनाग्नो-प्रतिवोधो तथा विनापनाग्रो-- 
ग्रनुनय वचनो से--श्रमणोपासक सदालपृत्र को निग्रन्थ प्रवचन से विचलित, क्षुव्ध 
श्रीर्‌ विम्द्ध न कर सका तव श्रान्त, चिच श्रौर श्रत्यन्त दुखी होकर पोलासपूर 


नगर से बाहिर चला गया श्रौर वाह्र के जनपदो मे विहार करने लगा । 


टीका-किसी प्रकार कौ साक्षारिक भरभिलाषा के विना यदि भगवान महावीर 
जैसे महापूर्पो का गण कीतेन किया जाए तौ उससे सवल्किष्ट निजया रूप फल की 
प्राप्ति होतीहै। गोजालकने जो भगवान महावीर की स्तुति कौ थी वहु श्रभि- 
लापा रहित न थी। इसलिए उसे मख्य फल निर्जरा फलकी प्राप्तिन होकर 
गौण फल प्र्थात्‌ प्रातिहारिक स्प मे पीठ फलक श्रादि प्राप्त हुए । 

गोगालक ने सदालपुच को निग्रन्थ प्रवचन से स्खलित करने के लिए श्रनेक 
प्रकार के श्राख्यानौ, प्रनापनाग्रो विविध प्ररूपणाश्रो तथा ्ननुनयपुणं वचनो दाय 
भरसक प्रयत्न किया, किन्तु वह सफलन हौ सका इसी श्रमिप्राय को सूचित 
कृरने के लिए सूत्रकार ने "सते तते परितते" पद दिए रह। 
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मूलम्‌--तए णं तस्स सहालयपृत्तस्त समणोवासयस्स बहूहि सील ० जाव 
भावेमाणस्स चोहस संवच्छरा वडइक्कता । पण्णरसमस्स संवच्छरस्स 
ग्र॑तरा वद्रमाणस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले जाव पोसहसालाए समणस्स भगवश्रो 
महावीरस्त भ्रंतियं धम्म-परण्णात्त उवसंपन्जित्ताणं विहरइ । २१९ ॥। 


छाया--तत- खलु तस्य सद्ालपुत्रस्य श्रमणोपासकस्य बहुभिः शीलव्रतानि 
यावद्‌ भावयतश्ष्चतुर्देडा स्त्सराणि व्युत्करान्तानि, पञ्चदच्चं संवत्सरमन्तरावतंमानस्य 
पुर्व रात्रापररात्रकाले यावत्‌ पौषघनालायं श्रमणस्य भगवतो महादी रस्यऽऽन्तिकी घमं- 
प्रज्नप्तिमुपसम्पद्य विहरति ।! ~ 


कब्दार्थ--तए णं--तदनन्तर तस्स सदह¶लपुत्तस्स समणोवासयस्स--उस श्रमणो- 
पासक सह्‌लपृत्र के वरहूहि सील० जाव भवेमाणस्स- विविध प्रकार के शीलत्रत, 
नियम श्रादिके द्वारा श्रात्मा को भावित-सस्कारित करते हए चोहुस संवच्छरा 
वइवकंता-- चौदह, वषं व्यत्तीत हो गए पण्णरसमस्स संबच्छरस्स भ्र॑तरा वटुमाणस्स-- 
जवे पन्दरहुवां वषं चल रहा था पुल्बरत्तावरत्तकालि-मध्यरात्रि के समय जाव- 
यावत्‌ पोसहसालाए--पौपधनाला मे समणस्स भगवग्रो महावीरस्स-- धमण भगवान्‌ 
महावीर के श्रतियं घम्मपण्णत्ति- समीप प्राप्त की हई धमंप्रजप्ति को उवसंपज्जि- 
त्ताणं विहरइ-- स्वीकार करके विचरने लगा । 


भावार्थ--श्रमणोपासक सहालपृत्र को वहत से नील यावत्‌ ब्रत नियम श्रादि के 
हारा श्रात्माको भावित करते हुए चौदह वपं व्यतीत हो गए । पन्रहवे वपं मे च्रधेरात्रि 
के समय यावत्‌ पौपधनालामे श्रमण भगवान महावीर से प्राप्तकी हुई धमंप्रज्ञप्ति 
का प्राराघन करते हुए विचरने लगा 1 


मूलम्‌--तएु णं तस्स सहालपुत्तस्स समणोवासयस्स पुव्वरत्तावरत्तकाले 
एमे देवे भ्रंतियं पाडब्भवित्था \\ २२० \ 


देवोऽन्तिके प्रादुरासीत्‌ ! 
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गन्दार्य--तएु णं- तदनन्तर तस्स सदालयपुत्तस्स समणोवासयस्स श्रतियं--उस 
धरमणोधासक सहालपुत्र के ममोप पुल्वरक्तावरत्त काले-प्राधी रात्रि के समय एमे देवें 
पाउट्भवित्था-एक देव प्रकट हुम्रा । 


मावा्थ---उसके वाद प्र्धरात्रि मे उस सहालपुत्र के पाञ्च एक देव प्रकट हप्र । 


मृलम्‌--तए ण से देवे एगं महं नीलुप्पल जाव श्रसि गहाय सहालपुत्ं 
समणोवासयं एवं वयासी-- (जहा चुलणीपियस्स तहैव देवो उवसमगं 
करेदु । नवर एक्केक्के पुत्तं नव मंस-सोत्लए करेइ) जाव कनीयसं घाएड, 
धाइत्ता जाव श्रायंचडइ ।॥ २२१॥ 


याा--तत. खलु स देव एकं महान्तं नीलोत्पल यावद्‌ श्रसि गृहीत्वा सदूमलपुत्र 
श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌--यथा चुलनी पितुस्तथेव देव उपसर्ग करोति । नवरमेकं- 
कस्मिन्‌ पुत्रे नव मसश्ूल्यकानि करोति, यावत्‌ कनीयासं घातयति, घातयित्वा 
यावदासिञ्चति । 


दरान्दार्थ-तए ण- तदनन्तर से देवे-उस देव ने एग महु नीलुप्पल- नीले कमल 
के समान एक वड़ी जाव -यावत्‌ चमकती हई रसि गहाय-तलवार लेकर सटहालयुत्तं 
समणोवासयं एव वयासी--श्रमणोपासक सदूालपुत्र को इस प्रकार कहा--जहा चुल- 
णीपियस्स तहेव देवो उवसग्मं करेड-चुलनीपिता श्रावक के समान देव ने उपसग 
विव्ये नवर-विगेपत्ता इतनी है कि एक्के-क्के पुत्ते-प्रत्येक पुत्र के नव मस सोल्लए 
करेद-मासके न) २ टुकडे किए जाव कणीयसं घाएइ-- यावत्‌ सवसे छोटे पुत्रको 
भी मार डाला घाइत्ता जाव श्रायंचइ- मार कर सहालपूत्र के गरीर पर माच श्रौर 
रुधिर के छीटे दिये । 


भावार्थ-उस देवने नील कमल के समान प्रभा वाली विशाल तलवार सेकर, 
चुलनीषिता के समान समस्त उपसग किये । केवल इतना श्रन्तर है कि प्रत्येक पुत्र 
के नौ दटुकडे किये । यावत सवसे छोटे लउके को मार डाला श्रौर्‌ सहूालपुत्रके 
दरीर पर मास त्तथा स्वरसे दछीटे दिये। 


३२६ उपायकदशाद्घ-मूत्रम्‌ 
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मूलम्‌--तए णं से सहालपृत्ते समणोवासए्‌ श्रभीएु जाव विहृ 
1 २२२॥ 


दाया--तत. खलु स सद्‌ालयपुत्रः श्रमणोपासकोऽभीत्तो यावद्टिहुरति । 


शव्दाथ--तए ण--तदनन्तर से सदहालयपृत्तं समणोवसए-वह्‌ श्रमणोपासक सद्ान- 
पुत्र श्रभौएु जाव विहुरइ--भय रहित यावत्‌ ध्यानस्थ ग्हा। 


भावाथं--फिर भी श्रमणोपासक सदालपुत्र निभेय यावत्‌ समाचिस्थ रहा । 


मूलम्‌--तए णं से देवे सदालपुत्तं समणोवासयं श्रभीयं जाव पासित्ता 
चउत्थंपि सदहालपृत्तं समणोवासयं एवं वयासी--णहंभो सहालपुत्ता ! 
समणोवासया ! श्रपत्थिय-पत्थया ! जाव न भंजसितश्रो जा इमा भ्रग्गि- 
मित्ता भारिया घम्म-सहाइया, धम्म-विदज्जिया धम्माणुराग-रत्ता सम- 
सुह-दुक्ल-सहाइया, तं ते साश्रो गिहाश्रो नीणेमी, नीणित्ता तव श्रग्गश्रो 
घाएमि, घाईइत्ता नव मंस्-सोत्लएु करेमि, करेत्ता श्रादाण-भरियंसि कडाहुयंसि 
ग्रहहेमि, भ्रहुहेत्ता तव गायं संसेण य सोणिएणं य भ्रायंचामि, "जहा णं तुमं 
ग्रह, दुहुट जाव ववरोविज्जसि' ।! २२३ 1 


चछाया--तत खलु स देवः सहालपुत्रं ्रमणोपासकमभीतं यावद्‌ दृष्ट्वा चतुथमपि 
सद्‌ालपुत्रं श्रमणोपासकमेवमवादीत्‌ -“हभोः सदहालपुत्र । श्रमणोपास्तक । श्रप्राथित- 
प्राथेक ! याचन्त भनक्षि ततस्ते येयमग्तिसित्रा भार्या धर्म॑सहायिका, ध्मवेया, 
धर्मानुरागरक्ता, समसुखदुं ख सहायिका, ता ते स्वस्माद्‌ गृहान्नयमि, नीत्वा तवाग्रतो 
घातयामि, घातयित्वा नव मासश्ूल्यकानि करोमि, कृत्वाऽऽदानभृते कष्टाहे श्रादहामि, 


श्रादह्य तव गात्र मासेन च शोणितेन चासिजञ्चामि यथा खलु त्वामार्तो यावद्‌ 
व्यपरोपयिष्यसते 1” ^ 


शब्दाथे--तए ण-- तदनन्तर से देवे--उस देव ने सह्‌ालयपुत्तं समणोवासय-- 
श्रसणोपासक सहालपूत्र को श्रभीय जाव पासित्ता- निर्भय यावत्‌ समाधिस्थ देखकर 
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चउत्थंपि-चौथी वार भी सहूलपुत्तं समणोवासयं एवं वयासी-श्र मणोपासक सह्‌ाल- 
पुत्र को उस प्रकार कहा--हभो सहालपुत्ता ! समणोवासया 1 श्रपत्थियपत्थया ।-- 
ठे धरमणोपासक । सहालपुत्र । मृत्यु को चाहने वाले । जावे न भंजसि--यावत्‌ तु 
जीलादि व्रतो को भद्ध नदी करेगा तप्रो-तोतेजा इमा- तेरी जो यह श्रग्गिमित्ता 
भारिया--श्रग्निभिता भार्यादहै ग्रौर जो धम्मसहाइया--धमं मे सहायता देने वाली, 
धम्मविडइज्जिया-धमं की वैच प्र्थात्‌ धमं को युरक्षित करने वाली, धम्माणुरागरत्ता- 
धमं के ्रनुरागमे रगी हुई, ससयुहृदक्वसहाइया-दु ख सुख मे समान ल्प से 
सहायता करने वाली ह त-उसको ते साश्रो गिहाश्रो-तेरे श्रपने घर से नीणेमि- 
लागा नीणित्ता-लाकर तव श्रग्गम्रो घाएमि- तेरे सामने मार डालुगा घाइत्ता- 
मारकर नव मससोत्लए करेमि-मासके नौ दकडं करूगा करेत्ता-एेसा करके 
श्रादाण भरियसि कडाहयसि श्रदहेमि- तेल से भरे हुए कडि मे तलु गा, श्रह्‌हित्ता- 
तलकर तव गाय-तेरे जरीर को मसेण य,सोणिएण य श्रायचाभि-- मास रौर रुधिर 
से दछीटे दूगा, जहा ण वुमं--जिससे तू श्रह्ू-दुहट्र -जाच ववरोविज्जसि--ग्रति दुखातं 
तथा विवश हौ केर यावत्‌ मर जाएगा । 


भावार्थ-देव ने इस पर भी सदहालपृत्र को निर्भय यावत्‌ समाधिस्थ देखातो 
चौथी वार वोला--श्नरे श्रमणोपासक सदह्‌ालपुत्र । मृत्यु को चाहने वाले । यदितू 
लीलादि ब्रतोको भङ्ग नही करेगा तोतेरी म्रग्निमिवा भार्याकोजोकिधमंमे 
सहायता देने वाली, धमं की वैद्य प्रर्थात्‌ धमे को सुरक्षित रखने वाली, धर्मं के श्रनु- 
रागमेरगीहृई, तध्रादुख सुखम सहायकदहै, उसे तेरे घर से लाकर तेरे सामने 
मार करनी दुकडे कर्गा । उन्हे तेल से मरे कडाहिमे तलुगा। उसकेतपे हुए 
खून एव मासमे तेरे गरीरपरदछीटे दुगा, लिससेत्रु चिन्तित दुखी तथा विव 
हो कर भ्रसमयमेदहीप्रणोसे हाथो वेगा) 


मूलम्‌--तए णं से सहालपृत्ते समणोवासए तेण देदेणं एवं दृत्तं समणे 
श्रभीए जाव विहुरइ । २२४ ॥ 


छाया--तत खलु स॒ सहालपुत्र श्रमणोपासकस्तेन देवेनवमुक्त सन्नभीतो 
यावद्‌ विहरति । ; ^ 
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शब्दाथं--तए णं- तदनन्तर से सद्‌ालपृत्ते समणोवासए- वह श्रमणोपासक 
सदहालपुचर तेणं देवेणं--उस देव द्वारा एवं वृत्ते समाणे-उस प्रकार कटै जने पर भी 
ञ्रभीए जाव विहरइ-निभेय यावत्‌ समाधिमे स्थिर रहा । 


भावा्थ-देव द्वारा इस प्रकार कह्ने पर भी सदहालपृच्र समाधि मे स्थिर रहा । 


मूलम्‌--तए णं से देवे सहालपुत्तं समणोवासयं दोच्चंपि तच्चंपि एवं 
वयासी--""हंमो सहालयपुत्ता ! समणोवासया ! ” तं चेव भणई ।। २२५ ॥। 


छाया--तत. खलु स देव सदहालपुत्र श्रमणोपासकं हि तीयमपि तृततीयमप्येव- 
मवादीत्‌--हुभो. सहलपुत्र । श्रमणोपासक ! तदेव भणति । 


शव्दार्थ--तए णं तदनन्तर से देवे--उस देव ने सादहलपुत्तं समणोवासय--श्रमणो- 
पासक सदहालपुत्र को दोच्चपि तच्चंपि, एवं बयास्ी- दूसरी तीसरी वार इसी 
प्रकार कहा-हंमो सह्‌ालपुत्ता समणोवासया 1 --हे श्रमणोपासक सद्‌ालपुत्र ! 
त चेव भणडई--वही वात दुह राई 1 ~ 


भावाथं--देव ने सहालपृत्र को दूसरी तथा तीसरी वार भी यही कहा । 


मूलम्‌--तए णं तस्स सहालपुत्तस्सं समणो वासयस्त तेणं देवेणं दोच्चंपि 
तच्च॑पि एवं वृत्तस्स समाणस्स श्रयं श्रञ्छल्थिए समुप्पन्ने४ एवं जहा चुलणी- 
पिया { तहैव चितेदइ । “जणं ममं जेट्ठं पत्तं, जेणं ममं मन्मयं पुतं 
जेणं ममं कणीयसं पुत्तं जाव श्रायंचड्‌, जाचि य णं ममं इमा श्रग्गिभित्ता 
भारिया समसुहदुक्ल-सहाइयः, तंपि य इच्छइ, साश्रो गिहाश्रो नीणित्ता 
मसं श्रग्श्रो घाएत्तए । तं सेयं खलु ममं एयं पुरिसं गिण्हिततए त्ति" कट्टु 
उद्धाइए । (जहा चुलणीपिया तहैव सव्वं भाणियव्वं नवरं) श्रग्गिमित्ता 
भारिया कोलाहलं सुणित्ता भणइ ! सेसं जहा चुलणो पियावन्तव्वया, नवरं 
भ्रुणभूए वि माणे उववन्ने जाव महाविदेहे वासे सिञ्भिहिड । निक्खेवश्रो 
11 २२६ ॥ 


।1 सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाणं सत्तमं सद्ालपुत्तम ज्छयणं समत्तं ।। 


= 
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छाया--तत. खलु तस्य सहालपुत्रस्य श्रमणोपातक्स्य तेन देवेन द्वितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्तस्यसतोऽयमाध्यात्मिकः ४ समुत्पन्न --“एवं यथा चुलनीपिता तथेव 
चिन्तयति, येन मम ज्येष्ठ पुत्रं, येन मम मध्यमक पुत्र येन मम कनीयांसं पुत्रं, यावद्‌ 
श्रासिञ्चति, यापि च खलु ममेयमग्निमित्रा भार्या समसुखदुःख सहायिका, तामपि 
चेच्छति स्वस्माद्‌ गृहाच्चीत्वा ममाग्रतो घातयितुम्‌, तत्‌ श्रये" खलु ममतं पुरषं ग्रहीतरु- 
भिति” कत्वोत्थित , यथा चुलनीपित्ता तथेव सर्वं भणितव्यम्‌, नवरमग्तिसिन्ना 
भार्या कोलाहलं श्रुत्वा भणति । शेषं यथा चुलनीपितुवक्तव्यता, नवरमरुणभूते 
विमाने उपपन्नौ यावन्महा विदेहे वषं सेत्स्यति । 


गनव्दायं--तए णं तदनन्तर तस्स सहालपुत्तस्त समणोवासयस्स-उस श्रमणोपसक 
सह्‌ालपृत्र के मनमे तेण देवेण--उस देव दारा दोच्चंपि तच्चपि--दूसरी ग्रौर तीसरी 
वारमभी इस प्रकार के जाने पर श्रय श्रज्ज्त्थिएु ४ समृप्पन्ने-यह्‌ विचार उत्पन्न 
हुश्रा एवं जहा चुलणीपिया-- जिस प्रकार चुलनीपितता ने सोचा था तहैव चतेद-- 
उसी तरह सोचने लगा जेण मम जेट्‌ठं पत्तं जिसने मेरे ज्येष्ठ पृत्र को जेण मम 
मज्ज्षिमय पुत्तं-जिसने मेरे मले पृच्र को जेणं मम कणीयसं पुत्त-जिसने मेरे कनिष्ठ 
पुत्र को मार डाला जाव श्रायंचइ--यावत्‌ छीटे दिए जाचिय णं ममं इमा-भ्रौर 
जो यह्‌ मेरी श्रग्गिमित्ता भारिया--ग्रग्निमित्रा भारिया समयुहदुक्ख सहाइया- मेरे 
सुखनदु ख मे सहायक है तंपि य--उसको भी साग्नो गिहाश्रो नीणेत्ता-घरसे लाकर 
मम श्ररगश्रो-मेरे प्रागे घाएत्तए इच्छुद-मारना चाहता दहै तं सेयं खलु ममं- ग्रत 
मेरे लिए यही उचित है कि एयं पुरिसं गिष्ित्तए-इस पुरूष को पकड लु त्ति कट्दु 
उद्धाइए-- यह सोचकर उठा जहा चुलणी पिया तहेव सव्वं भाणियन्व- रोप सव वाते 
चुलनी पिता के समान समना नवर-इतनी ही विशेषता है कि श्रगिमित्ता भारिया- 
प्रग्निमित्रा भार्या कोलाहल चुणित्ता भणडइ-- कोलाहल सुनकर वोलती है सेसं जहा 
चुलणी पिया वत्तव्वथा- रेष वर्णन चुलनीपिता के समान ट नवरं--विशेषता इतनी 
ही दहै कि श्ररणभूषएु विमाणे उववन्ने-श्ररुणभूत विमान मे उत्पन्न हृत्रा जाव-- 
यावत्‌ महाविदेहे वासे सिज्जिहिड-महाविदेह्‌ क्षे मे जन्म लेकर सिद्ध होगा । 
तिक्षेप 1 

भावार्थ--जत्र उस श्रनायं पुरुप ने दुसरी श्रौर तीसरी वार इसी प्रकारकहातो 
सद्‌ालपृत्र के मनमे यह्‌ पृरुप॒श्रनायं है इत्यादि सारी वते प्राई। उसने सोचा 
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कि इस श्ननार्यं ने मेरे ज्येष्ठ, मन्यम तथा कनिष्ठ पुत्रको मार्‌ डानां ह । उनके दके 
कटे किए श्रौर मेरे जरीरको उनके म्धिर ग्रौरमास मे दछीटे द्िए1 श्रवमेरी 
पट्नी श्रग्निमित्रा को जो मुखनदु ख तथा धर्म-कार्यो मे सहायक है, वर से लाकर मेरे 
सामने मारना चाहता षद । इसन प्रकार सारा वृत्तान्त चुननीपिता के समान समना 
चाहिए । केवल इतना फकं ह कि कोलाहल सुनकर चुतनीपिता की माता प्राईथी 
ग्रौर यहां पत्नी श्रग्निमित्रा श्राई। सहालपृच्र भी मरकर प्रर्णभूत विमानमे 
उत्पन्न हुवा भ्रौर महाविदेह्‌ भेर मे सिद्धि प्राप्त करेगा । 


टीका--श्रमणोपासके सद्रालपृत्र पौपवनाला मे भगवान्‌ महावीर द्वारा प्रापित 
धमं की श्राराघना कर रहैथे। श्राधी रातत के समय एक देव उनके समीप स्रया । 
उसके पामन नील-कमल के समान चमचमाती तलवार थी । म्रत्यन्त कद्ध होकर 
वह्‌ सदूालपृत्र से वोला--यदि त्रु जीलादि व्रतो का परित्याग नही करतातोमे 
तेरे पुत्रोकोमार उालूगा, इत्यादि कहकर चलनी पिता के समान ही देव तै सहालपृत्र 
को नाना प्रकार के उपसगे किएु। दैवी मायाके कारण सदह्‌ालपुत्र को एेना प्रतीत 
हु्रा कि उसके तीनो पत्र मार डाले गए हँ तथा उसक्रै शरीर को रुधिर तथा मास 
से खीटे दिएुजा रहे दहं । यह्‌ भीपण दुब्य देखकर श्ौर देवकृत नाना उपसर्गो-कष्टी 
को सह्‌ कर भी सटूालपुत्र निर्भय वना रहा ग्रौर ग्रपनी समाधि से विचलित नही 
हमा । यह्‌ देखकर देव ने चौधी वार कहा-'्यदि तू श्रव भी जीलादिको भग 
नही करेगातोमे तेरी भार्या अ्रग्निसित्राजो किषमेमे तेरी सहायक है, धर्म-वैचा 
है तथा धमंके्रनुरागमेरगी हुरईदै, धरसे लाकर तेरे सामने मार डालुगा। तेल 
से भरे कडाहे मे तल कर उसके मास प्रौर रुधिर से तेरे जरीर को छीटूगा । जिससे 
तु श्रत्यन्तद्खीहो कर मर जायगा" इस पर सदालपुत्र के मनमे विचार दहुप्ना 
कि जिसने मेरे सव पृत्रोको मार डाला, रौर जो मेरी धर्म तथा सुख-दुख मे सहायक 
पत्नी को भी मार डालना चाहता है । ेसे श्रनायं पुरुप को पकड लेना चाहिए । यह्‌ 
विचार कर सदानपुत्रज्योहीदेव को पकडते के लिएु उठा, वह्‌ प्रदूष्य हो गया । 
ग्रन्िमित्रा कोलाहल सुनकर श्राई यौर उसने सदहालपुत्र से यथार्थं वात कटी श्रौर 
वताया कि यह्‌ सव देव-मायाथी। वास्तवं कनही हृभ्ना। तेरे सभी पुत्र 
प्रारामसेसोएहुएद। इख मायाके कारण तुम श्रपते व्रतो से विचलितो गएहौ। 
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ग्रत॒तुम इसके लिए श्रालोचना तथा प्रायत्चित्त द्वारा श्रात्मशुद्धि करो । सदालपृत्र 
ने श्रात्मनुद्धि की श्नौर्‌ कमज श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएं ग्रद्धीकारको) प्रन्तमे 
सलेवना द्वारा शरीर त्याग करके प्ररुणभ्रूत नामक विमान मे उत्पन्न ह्र वहां 
ग्रायुप्य पूरी करके महाविदेह्‌ भत्र मे उत्पन्न होगा प्रौर सिद्धि प्राप्त करेगा । 

प्रस्तूत वणेन मे प्रगिनिमित्रा भार्याकेजो गण वताए गए हुवे महृत्वपूणं ह| 
जो इस प्रकार ह-- 

१. धम्म-सहाइया--प्रग्निमित्रा धमे-कार्यो मे सहालपृत्र कौ सहायता करती 
थी । उनमे वाधा नही उालती थी । इतना ही नही, प्रत्येक घमे-कायं मे प्रोत्सा- 
हून देती थी । 

२. धम्मविडज्जिया-- (घर्म-वेद्या) वह्‌ धार्मिक जीवनके लिए वैद्य के समान 
थी। श्र्थात्‌ किसी प्रकार की जिथिलताया दोपभ्राने पर उत्ते दुर करदेतीथी 
श्रौर धार्मिक प्र्थात्‌ श्राघ्यात्मिक स्वास्थ्यके लिए प्रेरणा करती रहती थी । 

३. घम्माणुराग-रत्ता--(वर्मानुरागरक्ता) धमं के प्रेममे रगी हुई थी प्रत्‌ 
धमे उसके वाह्य जीवन मे ही नही, हृदयमे भी उतरा हुम्रा था । धर्मानुष्ठान 
स्वय करनेमे तथा दूसरोसे करने मे उसे ्रानन्द भ्राता था। 

४. सम-सुहदुक् सहाइया-- (सममुख-दु ख सहायिका) वह॒ भ्रपने पति के सुख 
श्रीर दुख मे वरावर हिस्सा वटती धी श्रौर प्रत्येक प्रवसर पर सहायता करती 
थी। 

भारतीय परम्परया मे पत्नी को सहधमं चारिणी कहा गयादहै। श्रग्निमित्रा 
श्रपने इस कत्तंग्य का पालन कर रही थी उसने गृहस्थी के कार्यो मे पत्तिको 
सदा सहायता दी भ्रौर उसकी सुख सुविधाग्रोकाध्यान रखा । उसमे धमे भावना 
जागृत रखी । जवदेवद्वारा किए गएु उपसं के कारण सकट प्राया भ्रौर वहू 
विचलित हो गया, तो उसे पुन धमं मे स्थापित किया भ्रात्मविकासके मागं पर ग्रग्रसर 
किया । इस प्रकार वह सच्चे रूपमे धमं सहायिका श्रौर धमं वैद्या सिद्ध हुई । 


11 सप्तम श्रद्ध उपासकूदश्ा का सप्तस सहालपुत्र अध्ययन समाप्तः ॥। 


व्रटटमज्ऋयरा 


--- ~+. --- 


अष्टम अध्ययन 


मूलम्‌--श्रदुमस्स उक्खेवश्रो, एवं खलु, जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
रायनिहे नयरे ! गृणसिले चेइए 1 सेणिए राया ।। २२७ ॥ 


छाया--ग्रष्टमस्योपक्षेपक., एवं खलु जम्ब्‌ । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये राज- 
गृहं नगरम्‌, गुणज्ञीलश्चैत्य., श्रेणिको राजा 1 


शब्दार्थ --ग्रद्ठ मस्स उक्वेवश्रो-ग्राठवे श्रध्ययन का उपक्षेप प्रारम्भ पूर्ववत्‌ है, 
एव खलु, जम्बू !--उस प्रकार है जम्बू । तेणं कालेण तेण समएण--उस काल उस 
समय रायमिहे नयरे--राजगृह नामक नगर था गुणसिले चेइए--गुणनील नामक 
चेत्य श्वा सेणिए राया--श्रेणिक राजा था। 


भावायं--प्राठवे अध्ययन का उपक्षेप पूर्ववत्‌ है। श्रौ जम्बू स्वामी के प्रन 
करने पर्‌ श्री गुधर्मांजी ते उत्तर दिया-ह जम्ब । उस काल जवकि चतुथं म्रारक 
थाश्रीर्‌ श्री श्रमण भगवान महावीर स्वामी विराजमान थे, उस समय र{जगृहु 
नामक नगरथा। गणनील चैत्य उप्तके वाष्िरिथा। वहां पर महाराजा श्रेणिक 
राज्य करते थे। 


महाशतक का वर्णन-- 
मूलम्‌--तत्थ णं रायगिह महाोसयए नामं गाहावई परिवसद, श्रडढे, 
जहा श्राणंदो ! नवरं श्रहु हिरण्ण-कोडोश्रो सकसाश्रो निहाण-परत्ताश्नो, 
श्रदु हिरण्ण-कोडीश्रो सकंसाश्रो वुडिढ-पउत्ताश्रो, अ्रहु हिरण्ण-कोडीश्रो 
सकसाश्रो पवित्थर-पउत्ताश्रो, श्रु वया दसगोसाहुस्सिएणं वणं 
।। २२८ ॥ 
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छाया--तन्र खलु राजगृहे महाङतको नाम नाथापतिः परिवसति, श्राठचो, 
यथाऽऽनन्दः, नवरमष्ट हिरण्यकोटच. सकास्या निधान-प्रयुक्ता › अष्ट हिरप्यकोटचः 
सकास्या वृद्धि-प्रयुक्ता , श्रप्ट हिरण्यकोरच , सकास्या प्रविस्तर-प्रयुवता , श्रष्ट त्रजा 
ददगोसाहुलिकेण त्रजेन 1 


शब्दायं--तत्थय णं रायमिहे--उस राजगृह नगर मे महास्यए नामं गहावई-- 
महाशतक नाम का गाथापति परिवसइ-रहता था श्रड्ढे-- वहं श्राद्य यावत्‌ समृद्ध 
था जहा आ्राणंदौ--म्रानन्द श्रावक कै समान सारा वृत्तान्त सम लेना चाहिए, 
नवरं--इतना विशेष है श्र हिरण्णकोडीश्रो--श्राठ करोड सुवणं मुद्राएं तकसाश्रो-- 
कास्य के साथ तिहाण-पञत्ताग्रो--कोप मे सञ्चित थी श्रदु हिरण्णकोडीग्रो--त्राठ 
करोड सुवेण मूद्राएं सकंसाश्रो-- कास्य सहित बृहि पउत्ताग्नो--व्यापारमे प्रयुक्त थी 
ग्रह हिरण्णकोडीग्रो सकसाश्रो-कास्य से नपी हुई, आठ करोड सवेण मुद्राएं कोस्य 
से प्रयुक्त पवित्थर-पञत्ताश्रो--घर केसामान मे लगी हुई थी श्रद्रु चया दसगोसाहस्सि- 
एणं बएणं--प्रत्येक मे दस हजार गायो वाले ्राठ ब्रज ये 1 


भावाथ--राजगृहु नगर मे महागतकर नामक गाथापति रहता था । वहु ्राद्य 
एव अ्रानन्द श्रावक की तरह सम्पन्न था । उसके कास्य सहित ्राठ करोड मुव 
मृद्राएँं कोषमे, श्राठ करोड व्यापार मेग्रौर श्राठ करोड घर तथासामानमे लगी 
हुई थी । पशुधनकेभ्राठत्रजये। 


१३ भर्याए-- 
मूलम्‌--तस्स णं महासयगस्स रेवरई-पामोक्लाश्रो तेरस भारियाग्रो 
होत्था, अरहीण जाव सुरूबाश्रो ।। २२६ ॥ 


छाया-- तस्य खलु महादतकस्थ रेवती प्रमुखास्त्रयोद् भार्या रासन्‌, ्रहीन- 
याचत्सुरूपा. 1 


शन्दाथं--तस्स ण॒ महासयगस्स--उस महागतक के रेवई पामोक्खाग्रो तेरस 
भारियाग्रो हौत्या- रेवती श्रादि प्रमुख १३ पत्न्य थी ब्रहीण जाव सुरूवाग्रो-- 
(वे) ्रहीन (अर्थात्‌ सम्पूर्णाद्धि) यावत्‌ स्प थी 1 


[9 + + ^ + ^ ^ 9) व ^ १ ^ १ 5 ^) 1 0 
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मावार्य--उस्तकी रेवती श्रादि १२ पत्नीर थी । सभी सम्पूर्णा यावत्‌ सुन्दर 
श्री | 


पत्नियो कौ सम्पत्ति-- 
मूनम्‌--तस्स णं महाखय्गस्त रेवरईए भारियाए कोल-घरियाश्रो शरद 
ह्िरण्ण-कोडोग्रो, ग्रदरु वया दस-गो-साहुस्सिएणं वएण होत्था । श्रवसेक्ताणं 
दुवालसण्हुं भारियाणं कोल-घरिया एगमेगा हिरण्ण-कोडी एगमेमे य वए 
दस-गो-साहुस्सिएणं वएणं होत्या ।। २३० ॥ 


छया--तस्य खलु महान्नतकस्य रेवत्या भार्याया कौलगृहिका ग्रष्टहिरण्य- 
कोटचोऽष्ट त्रजा दश्गोसाह्‌लिकेण ब्रजेनाऽऽसन्‌ । श्रवशेपाणां दादल्ाना भार्याणां कौल- 
गुहिका एकंका हिरिण्यकोटी, एकंकङ्च व्रजो दलगेताहलिकेण नजेनाऽऽसीत्‌ । 


करब्दाय॑--तस्म णं महासयगस्म--उस महागतक की रेवर्ईृए भारियाए--रेवती 
भार्या कै पाम कोलघरियाश्नो -पितृकलमे प्राप्त श्रदुं हिरण्णकोडीग्रो--ग्राठ करोड 
सुवणं मुद्राएं थी श्रदु वया दक्नगोसाहस्सिएण वएणं होत्था--ग्रौर प्रत्येकमे दस 
हजार गायो के ह्िसावमसे ्राठ व्रज थे, श्रवेसाण दवालसण्हु भारियाण-गेष १२ 
भा्यश्नो के पास कोल-घरिया--पितु गृहसे प्राप्त एगमेगा हिरिण्णकोडी-एक २ 
करोड सुवण मद्रं एममेगे य वएु दसगोसाहस्सिएण वएण होत्था-तथा दस हजार 
गायो वाना एक-एक ब्रज था 1 


मावार्थ--रेवती के पास पितु-करुल से प्राप्त ्राठ करोड युवणं मुद्रां थी श्नौर 
प्रत्येक मे दस्र हजार गायौ वाते ्राठ गोकुलनथे। नेप वारह्‌ स्व्रियोमे प्रत्येक के 
पास पिनृकरूल से प्राप्त एके णक करोड गुव मुद्रां श्रीर्‌ दय हजार गायो वाला 
एके-एक ब्रज धा । 


भगवान्‌ क त्रायसन तथा महमहातक् का त्रत ्रहुण-- 
मूलम्‌-तेणं कालेणं तेणं समएण सामी समोस्दे । परिसा निरगया । 
जहा श्राणंदो तहा निग्गच्छइ । तहैव सावय-घम्मं पडिवज्जई । नवरं श्रु 
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हिरण्ण-कोडीभ्रो सकसाग्रो उच्चारेह, श्रु वया, रेवइ-पामोकखहि तेरह 
भारिर्याहि श्रवसे मेहृणर्विहि पच्चक्खाईइ । सेसं सन्वं तहैव इमं च णं 
एयारूवं श्रमिर्गहू श्रमि गिण्हुइ--““कल्लाकल्लिं च णं कप्पड मे वेदोणियाषए 
कंस-पारईृए्‌ हिरण्ण-भरियाए संववहरित्तए” ।! २३१ ॥1 


छाया-तस्मिन्‌ काते तस्मिन्‌ समये स्वामी समवसृत., परिषचनिर्गेता । यथाऽऽनन्द- 
स्तथा निगच्छति । तथव श्रावकधर्म प्रतिपद्यते, नवरमष्टहिरण्यकोटचः सकास्या 
निधान-प्रयुक्ता उच्चारयति, श्रष्ट व्रजाः, रेवती प्रमुखाम्यस्त्रयोदनभ्यो भार्याभ्योऽव- 
शेष मेंथुनविधि प्रत्यास्याति, चेष सर्वं तथैव । इमं च खलु एतद्ूपमभिग्रहमभिग्‌- 
हहाति-“कलत्या-कल्य कल्पते मे हिग्रौणीकया कास्यपात्रया हिरण्यभृतया संव्यवहतु म्‌ 1” 


चव्दा्थ--तेणं काले तेण समएण--उस. काल ग्रौर उस्र समय सामी समोततठे-- 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी समवसृत हुए परिसा निग्गया-- परिषद्‌ धमं कथा 
सूने को निकली जहा श्राणदो तहा निगगच्छड--श्रानन्द के समान महाजतक भी 
निकला तहेव सावयधम्मं पडिवज्जइ-उसने भी उसी प्रकार श्रावक धमं श्रद्धीकार 
किया नवर--इतना विगेप है कि श्रह हिरण्ण कोडीश्रनो सकंसाश्रो निहाणपउत्ताश्रो- 
ग्राठ करोड सृवणं मुद्राएं कास्यद्वारा नापी हुई कोष श्रादि मे रखते का उच्चारेद- 
उच्चारण किया, म्रद बया--ग्राठ ब्रज रखे रेवई पामोक्लाहि तेरसाहि- रेवती प्रमुख 
१३ भार्या श्रवसेसं मेहुण विहि पच्चक्लाइ--भायशभ्रो के भ्रतिरिक्त न्य स्त्रियो 
से मधून सेवन का प्रत्याख्यान किया, ससं सव्वं तहेव- रेष सव उसी प्रकार भ्रानन्द 
की तरह समभना चाहिए । इम च णं एयारूव श्रभिग्गहुं ्रभिगिण्हइ--उसने एेसा 
ग्रमिग्रहु भी लिया कल्ला-किल्ल कप्पइ मे- प्रतिदिन मुभे कल्पता है कि वेदोणीयाए- 
कसपाईए हिरण्ण भरियाए संववहरित्तए-दो द्रोण जितनी कास्य पत्रमे भरी हई 
सुवणं मुद्राग्नो से व्यापार करना । 


भावाये--उस काल उस समय भगवान्‌ महावीर स्वामी पघारे । परिपद्‌ द्नं- 
नाथ निकली । महागतक भी भ्रानन्द श्वावक की भान्ति निकला। श्रौर उसी. 
प्रकार गृहस्यघमं स्वीकार किया । विशेपता यही है कि उसने कास्य सहित प्राठ २ 
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करोड मुव्णं मुद्रां कोप श्रादिमे रखने की म्यदाकी। रेवती ्रादि तेरह 
पठिनियों के श्रतिरिक्त श्रन्य स्त्रियो ते मेथुन सेवन का परित्याग किया । श्रन्य सव 
ग्रानन्द क समान है। उसने यह्‌ भी श्रभिग्रहु लिया कि “मे प्रतिदिन दो द्रौण सुवणं 
से भरे हए कास्य पात्र द्वारा व्यापार्‌ करूगा। 


मूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए जाए श्रभिगय-जी वाजीव 
जाव विहरइ ॥। २३२ ॥ 

दछाया--तत खलु स॒ महान्नतकः श्रमणोपासको जातोऽभिगत-जीवाजीवो 
यावद्धिहूरति 1 


शब्दार्थ--तए णं से महासयए-- तदनन्तर वह महारतक समणोवासए जाए-- 
श्रमणोपासक हौ गया श्रभिगय-जीवाजीवे जाव विहरइ--यावत्‌ जीवाजीव का जान- 
कारहो कर विचरने लगा। 


भावार्थ--महागतक श्रमणोपास्षकहो ग्या मरौर जीवाजीव का जनाताहो कर 
विचरे लगा । 

मूलम्‌--तए णं समरणे भगवं महावीरे बह्िया जणवयविहारं 
विहरइ्‌ 1! २३३ ॥ 

छयाया--तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरो वहिजंनपदविहार विहरति । 


रबदार्थ--तए णं समणे भगव महावीरे एक दिन श्रमण भगावान्‌ महावीर 
वह्या जाणवय-विहारं विहरइ--म्रन्य जनपदो मे विचरने लगे । 


भावा्थ--इसके वाद श्रमण भगवान्‌ महावीर विहार कर गए श्रौर श्रन्य जनपदो 
मे विचरनें लगे 


रेवती का कर श्रध्यवसाय-- । 
मूलम्‌--तए णं तीसे रेबईए गाहावइणीए श्रच्चया कथाईइ पुव्वरत्ताव- 
रत्त कालसमयंसि कुडम्ब जाव इमेयारूवे भ्रज्फत्थिए ४ --““एवं खलु श्रहुं 
इमासि दुवालसण्टं सवत्तीणं विघाएणं नो संचाएमि महासयएणं समणोवास- 
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एणं सदधि उरालाईं माणुस्सयादं भोगभोगाइं भुञ्जमाणी विहुरित्तए । तं 
सेयं खल ममं एयाभ्नो दुवालसवि सवत्तियाप्रो अ्रग्गिप्पश्नोगेणं वा, विसप्प- 
श्रोगेणं वा जी वियाश्रो ववरोवित्ता एयासि एगमेगं हिरण्ण-कोडि, एगमेगं चयं 
सयमेव उचसमस्पज्जित्ता णं महासयएण समणोवासएणं सद्धिं उरालद्ं जाच 
विहरित्तए" एव संपेहैड, संपेहेइत्ता तासि दुवालसण्हुं सवत्तीणं श्रतराणि य, 
चिहाणि य, विवराणि य पडिजागरसाणी विहुरइ ।॥ २३४ ॥ 


छाया--तत खलु तस्या रेवत्या गाथापल्या ग्रन्यदा कदाचिसपर्वरात्रापररात्रकाल- 
समये कुटुम्ब यावद्‌ श्रयमेतद्रूप श्राध्यात्मिक -- “एवं खल्‌ श्रहमासां हादाना सपत्नी- 
नां विघातेन नो शक्नोसि महाश्तकेन श्रमणोपासकेन साद्धेमुदारान्‌ मनुष्यकान्‌ भोग- 
भोगान्‌ भुञ्जाना विहत्तु म्‌, तच्छय खलु ममता हादज्ञापि सपत्नयोऽग्निप्रयोगेण वा, 
शस्त्रप्रयोगेण वा, विबध्रयोगेण वा जीविताद्चपरोपयित्वैतास्तामेकंका हिरण्यकोटी- 
मेकंकं न्रजं स्वयमेवोपसम्पद्य महा श्तकेन श्रमणोपासकेन सद्धंमुद्रान्‌ यावद्िह्‌- 
तुम्‌“ एवं सम्प्रेक्षते सम्प्रेक्ष्य तासां हादशानां सपत्नीनामन्तराणि च चिद्राणि च 
विवराणि च प्रतिजाग्रती विहरति । 


शव्दार्थ--तए णं तीसे रेवईए गाहावइणीए-- तदनन्तर उस रेवती गाथा पत्ती 
को श्रन्नया कयाइ--्नन्यदा कदाचित्‌ पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि--्रधरात्री मे 
कुड़म्ब जाव इमेयारूवे श्रज्क्त्थिए-- कौटुम्बिक वातो के लिए जागरण करते हए यह्‌ 
विचार प्राया एव खलु श्रूं -उस प्रकार मै इर्मासि दुवालसण्टुं--इन वारह सवत्तीणं 
विघाएण--सपत्तियो के विघ्न के कारण नो संचाएमि- समर्थं नही हँ, महासयएण 
समणोवासएणं सद्धि--महागतक श्वरमणोपासक के साथ उरालाइ--इच्छानुसार 
माणुस्सयाइ भोगमोगाइ भुञ्जम्दणी विहरित्तए--मनुप्य सम्बन्धी काम मोग मोगती 
हृदं विचरनेमेतं सेयं खलु ममं-तोमेरे लिए उचित है कि एयाग्रो दुवालसवि ` 
सवत्तियाग्रो-इन १२ सपत्तियो को श्रगगप्पश्नोगेणं वा विसप्पश्रोगेण वा-्रगिनि प्रयोग 
से ग्रभवा विप प्रयोग के द्वारा जीवियाग्रो ववरोवित्ता--जीवन से पृथक करके एर्यासि- 
इनकी एगभेगं--एक २ हिरण्णर्कोड--करोड युव्णं मदराश्नो एगनेमं--एक एक व्रज 
सयमेव उवसंपञ्जित्ताणं--स्वय श्रपने अ्रधीन करलू तथा महासयएणं समणोवासएणं 
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सद्धि-महागतक श्रमणोपासक के साथ उरालाइ जाव विहूरित्तए--स्वेच्छानुसार 
यावत्‌ भोग भोग एवं सपेहैड--उस प्रकार विचार किया, सपेहित्ता--विचार करके 
तासि दुबालसण्टं सवत्तीण--उन १२ सपत्ियो के अ्रतराणिय चिहाणि य~गप्त छिद्रो 
श्रौर्‌ विवराणि य--विवरो को पडिजागरमाणी विहूरइ-- दण्डने लगी । 


भावा्थ-रेवती गाधापत्नी को ्रवेरात्रि के समय कुटुम्ब जागरणा करते हुए 
यहु विचार श्राया) “मं इन १२ स्पत्तियो क विघ्न के कारण महानतक श्रमणो- 
पासक के साथ इच्छानुसार मोग नही भोग सक्ती) प्रच्छा होगा कि इन सौतो 
कोमार डाल । प्रत्येक की एक २ करोड सुवर्णं मुद्रा रूप सम्पत्ति तथा व्रजो पर 
ग्रधिकार जमाल श्रौर महाशततक के साथ स्वेच्छानुसार काम भोगो का म्रानन्द 
लू 1" यह्‌ सोच कर्‌ वह॒ उनके गुप्त विवरो तथा दद्रो को द्ण्डने लगी । 


रेवती द्वारा सपतिनियो की हव्या श्रौर सम्पत्ति का श्रपहुरण-- 


मूलम्‌--तए णं सा रेवई गाहावइणी ्रन्नया कथाडइ तासि दुवालसण्ड्‌ 
सवत्तीण श्रतरं जाणित्ता छ सवत्तीश्रो सत्थ-प्पश्नोगेणं उद्येड, उद्वेत्ता छ 
सवत्तीश्रो विस-प्पश्रोगेणं उदुवेइ, उदहवेत्ता तर्स ॒दुवालसण्ह सवत्तीणं 
कोल-घरियं एगमेग हिरण्ण-को{ड, एगमेगं वयं समेव पडिवज्जइ, पडिव- 
ज्जित्ता सहसयएणं समणोवासएणं साद्ध उरालाइं भोगभोगडइं भुञ्जमाणी 
विहरइ । २३५ ।। 


द्वाया--तत खलु सा रेवती गाथापत्नी श्रन्यदा कदाचित्तासा दादीनां सपत्नी- 
नामन्तर ज्ञात्वा पट्‌ सपत्नी. शस्त्र्रयोगेणोपद्रवति, उपदरत्य षट्‌ सपत्नीविषधप्रयोगे- 
णोपद्रवति, उपद्रुत्य तासा हाद्लाना कौलगृहिकमेकंकां हिरण्यकोरीमेकेक नरज स्वय- 
मेव प्रतिपद्यते, प्रतिपद्य महाश्चतकेन साद्धमुदारान्‌ भोग-भोगान्‌ भुञ्जाना विहरति । 


कव्दा्थ--तए ण स रेवई गाहावडणी-- तदनन्तर उस रेवती गाथापत्ती ने श्रच्नया 
कयादइ--एक दिन तावि दुवालसण्ह सवत्तीण--उन १२ सपतिनियो के भ्र॑तरं 
जाणित्ता-- दद्र को जानकर छ सवत्तीश्रो सत्थ-प्पश्रोगेणं उहवेद--ख सपल्नियो 
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को गस्त्रके प्रयोग से मार डना उद्वेत्ता--मारकर्‌ छं सवत्तीश्रो विसप्पश्रोगेणं 
उदूवेड- छ सपतिनियो को विपप्रयोग द्वारा मार डाला उद्वेत्ता-मार्‌ कर्‌ 
तारि दुवालसण्॒ सवत्तीण कोल-घरियं--उन १२ मपत्तियो कौ पितृ-कुनसे प्राप्त 
एगमेगं हिरण्ण-कोडि एगमेगं वय सयमेव पडिवज्जड--एक २ करोड सुवर्णं मुद्राग्रो 
तथा एक रेव्रज को श्रपने श्रधीन कर लिया पडिवज्जित्ता- ग्रहण करके महा- 
सयएण समणोवासएण सद्धि-श्र मणोपा।सक महाजतक के साव उरालाद्-मन-माने 
भोग-भोगाइ भुञ्जमाणी विहरइ--भोगो को भोगने लगी । 


भावा्थ--रेवती गाथापत्नी ने श्रपनी वारहु सप्िनियो की गुप्त वाने जान नली 
श्रौर उनमेसेदछ कोचस्नद्वारा श्रीरद्धं को विप देकर मार्‌ डाला । उनकी 
सुवर्णं मुद्राप्नो श्रौर न्रजो को श्रपने अरीन कर्‌ लिया तथा महाशतकके साथ 
मन-माने भोग भोगने लगी 1 


रेवती की मांस-मदिरा लोलुपता-- 
मूलम्‌--तए णं सा रेवई गाहवइणी मंस-लोलुया संसेसु म॒च्छिया, 
गिद्धा, गढिया, श्रज्ोववन्ना बहु-विहिहि मंसेहि य, सोत्लेहि य, तलिएहि 
य॒ भन्जिएहि यसुरच महुः चमेरगं च मन्जंच सीधु च पसन्नच 
अ्रासाएमाणी ठ विहूरइ ।। २३६! 


छाया--तत. खलु सा रेवती गाथापत्नी मासलोलुपा मांसेषु मूता, गृद्धा, 
प्रथिता, श्ध्युपपन्ना, वहु विधेमसिंश्च, शूल्यकंड्च, तलितेडच, भजितेश्च, सुरां च, मधु 
च, मेरेयं च, मदं च, सीधुञ्च प्रसच्चाञ्चाऽऽस्वादयन्ती ४ विहरति । 


५ 


गब्दाथे-तए ण सा रेवई गाहावदणी-- तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी 
मस-लोलुया- मास मे लोलुप मयु मुच्डया- मंसि मे मूर्छित गिद्धा-मासमे गृद्ध 
होती हई गद्या--मास मे ग्रथित प्र्थात्‌ श्रग २ मे मास भक्षण के ग्रनुराग वाली 
श्रज्छ्ोचवन्ना-मास मे ही भ्रत्यन्त ग्रासवत होती हुई बहु विर्होहि मसेहि य- नाना 
प्रकारके मासोमे ग्रौर सोस्लेहि य-मास के बुलको मे श्रौर तललिएहि य-तले हए 
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मास श्रादिमे श्रौर भन्जिएहि य--मूने हुए मासमे श्रौर सुर च महु च मेरग च- 
सुरा (गड प्रादे से वनी हृ जराव) मधुक, महुश्रा से वनी गरयाव तथा मेरग 
मज्जं च-“्रासव' नामक श्रपरिपक्व मद्य सीधु च-तथा सीधु नामक शराव 
पसनन च--सुगन्व युक्त जराव रादि को प्रासराएमाणी ४ विहुर्द--्रास्वादन करती 
हुई विचरने लगी । 


भावार्थ--रेवती गाथापत्नी मंसि तथा मदिरा मे श्रासक्त रहने लगी । नूलक, 
तले हुए, भने हुए तथा श्नन्य प्रकारके मसिके साथ सुरा, सीधु, मेरक, मधु, मद 
तथा श्रन्य प्रकार की मदिराश्रो का सेवन करने लगी । 


राजगृहं मं श्रमारि कौ घोषणा-- 


मूलम्‌--तए ण॒ रायगिहै नयरे श्रन्नया कया श्रमाघाए घुट्ढे याचि 
होच्था ।। २३७॥ ~ 


छाया--ततः खलु राजगृहे नगरे श्रन्यदा कदाचित्‌ अ्रमाघातः (श्रमारि ) 
घुष्टश्चपप्यासीत्‌ ! 


दब्दार्य--तए णं रायगिहै नयरे- तदनन्तर राजगृह नगर मे श्नन्नया कयाईइ-- 
एक दिन श्रमाघाएु घुट्‌ढे यावि होत्था-च्रमारि स्र्थात्‌ किसी जीवकोन मारनेकी 
घोपणा हुई । 


भावार्थ--गए्‌क दिन राजगृह नगरमे श्रमारिप्र्थात्‌ हिसान करने की घोपणा 
हुई 1 


॥ 


रेवती हारा खाने के लिए पहर से बदंडे मंगवाना-- 
मूलम्‌--तए णंसा रेवई गाहावदणी मंस-लोलुया मंसेसु मुच्छिया ४ 
कोलघरिए पुरिसे सदवेड, सदावित्ता एवं वयासी--^तुर्भे, देवाणुप्पिया ! 
सम कोल-घरिएहितो वर्एहितो कल्लाकल्लि दुबे-ढुबे गोणपोयए उदट्देह्‌, 
उहवित्ता ममं उवणेह्‌' ।\ २३८ ॥\ 





= उपासकदनाद्र-मूत्म्‌ 

याया--तत खलु सा रेवती साथापत्नी मासलोलुपा मासेषु मूच्छिता ८ कौल- 
गृहिकान्‌ पुरुषान्‌ शब्दापयति शब्दापयित्वा एवमवादीत्‌-- “यूय देवानुप्रिया ! मम 
कौलगृहिकेभ्यो त्रजेभ्य कल्याकल्यि हौ-टौ मोपोतक्तावुपद्रवत, उपदत्य समोपनयत 1" 


शब्दार्थ--तए णं सा रेवई गाहावइणी--इस पर उस रेवती गाथाप्नी ने म॑स 
लोलुया-मास लोलुप मसे मच्छिया-तथा मासमे मूच्ित होकर कोलघरिषए्‌ 
पुरिसे सहावेड-्रपने पितृ-गृह्‌ के पुर्पो को बुलाया सहावित्ता--वृलाकर एवं-- 
वयासी--इस प्रकार कहा तुभ्भे देवाणुप्पिया {-हे देवानु्रियो । तुम मम कोलघ- 
रिहते व्एहितो-मेरे पहर के व्रजो मे से कटलाकलत्लि दुवे-दवे-प्रतिदिन दो गोण- 
पोयए उहूवेह्‌--वदडे मारा करो उहवित्ता मम उवणेह॒--मार कर मेरे पासि नाया 
करो। 


भावा्य--मास लोलुप रेवती ने पितृगृहु के पुरषो को बुलाकर क्हा-ह देवानू- 
प्रियो । तुम प्रतिदिन मेरे पीहरकेत्रजोमेसे दो वछछडे मार कर लाया करो) 


मूनम्‌--तए णं ते कोल-घरिया पुरिसा रेवर्ईए गरहाबडइणीए "तहत्तिः 
एयमद्‌ठ निणएणं पडिसुणति, पडिचुणित्ता रेवईए गाहावइणीए कोलघरिए- 
हितो वर्णहतो कल्ला-क्लि दुवे-दुवे गोण-पोयए वर्हेति, वहित्ता रेवईए 
गाहाबईणीए उवणेति । २३६ ॥ 


छाया-तत. खलु ते कौलगृहिका पुरुषा रेवत्या गाथापल््या 'तथेति' एतमथं 
विनयेन प्रतिश्पृण्वन्ति, प्रतिश्रुत्य रेवत्या गाथापल्या कौलगुहिकिम्यो त्रजेन्य 
कत्थाकल्यि हो-दौ मोपोतक्छौ घ्नन्ति, हत्वा रेवत्यै गाथापर्यं उपनयन्ति 


ब्दाथं-- तए णं ते कोलघरिथा पुरिसा--इस पर पीहर के पुरुषो ने रेवईए-- 
रेवतौ गाहावडणीए तहि एयमद्‌ढ-गाथापलत्नी की इस वात को ठीक दहै" इस 
प्रकारः चिणएणं पडिसुणत्ति-चिनयपूर्वंक स्वीकार किया पडिसुणित्ता- स्वीकार कर 
के रेवईए गाहावइणीए-रेवती गाथापत्नी के कोलघधरिटहितो बएहितो- पहर के 
गो-त्रजो मे से कल्ला-कल्लि- प्रतिदिन दुवै-दुवै गोणपोयएु वहेति- दो वचछडे मारने 
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लगे, वहित्ता-मारकर के रेवर्ईएु गाहावर्ईणीएु उवर्णेति- रेवती गाथापत्नी को 
पहुंचाने लगे । 


भावाथ--दास पुरुपो ने रेवती के इस कथन को विनयपूवेक स्वीकार किया श्रौर 
प्रतिदिन दो वचडो को मार कर लने लगे । 


मूलम्‌--तए णं सा रेवई गाहावइणो रतह्‌ मंरसेहि सोल्लेहि यय सुरंच ६ 
श्रसाएमाणी ४ विहुरइ । २४० ॥ 


छाया--तत खलु सा रेवती गाथापत्नी तेर्गोमांसः बूल्यकंरच ४ सुरञ्च ६ श्रा- 
स्वादयन्ती ४ विहरति । 


शव्वार्थ--तए णं सा रेवई गाहावइणी- तदनन्तर वह॒ रेवती माथापत्नी र्तहि 
गोणमर्सेह सोल्लेहि य ४्--उन गोमासो के गूलको मे सुर च ६-तथा मदिराश्रादिमे 
भ्रासक्त होकर श्रासाएमाणी ४ विहरइ--उनका स्वाद लेती हई विचरने लगी । 


भावाथे--रेवती गाथापत्नी उन (व्छडो के) मास को बुलक भ्रादिकेरूपमे 
खाने ग्रौर मदिरापान मे श्रासक्त रहने लगी । 


महाशतक का पौषधन्ाला मे धमराधन-- 


मूलम्‌--तए णं तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स बहूहि सोल जाव 
भावेमाणस्स चोहस संवच्छरा वडइक्कता 1 एवं तहेव जेट्‌ठं पुत्तं ठवेड, जाव 
पोसह्‌-सालाए धम्म-पण्णत्ति उवसंपज्जित्ता णं विहरड ।! २४१ ॥ 


छाया--ततः खलु तस्य महाक्ञतकस्य श्रमणोपासकस्य बहुभि श्लील यावद्‌ 
भावयतश्चुदंश सवत्सा व्युत्कान्ताः । एवं तथव ज्येष्ठं पुत्र स्थापयत्ति यावत्पौषध- 
शालाया घमंप्रज्ञप्तिमुपसम्पद्य विहरति । 


दव्थ--तएणं तस्स महासयगस्स समणोवासगस्स-- तदनन्तर उस महाशतक 


श्रमणोपासक के बवर्हहि सील जाव भावेमाणस्स--विविष प्रकार कै त्रत-नियमो के 
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हारा श्रात्मा का सस्कार्‌ करने हण चोदहसर सवच्ुरा वद्वकता-- १५८ वप च्यनीत द 
गए एवं तहेव--इस प्रकार श्रानन्द का भान्ति जेद्ठ पत्त य्वेह--उमने भी ज्यष्ट 
पुत्रको कृटम्बकाभार दे दिया जाव-यावत्‌ पोसहूमालाए्‌ घम्मपण्णत्ति-पौपन्र- 
राला मे घमंप्रनप्ति को उवेसंपज्जित्ता ण विहूरइ--यहण करकं विचरन लगा | 


भावार्थ--महागतक श्रमणोपासक का विविध प्रकार्‌ कै व्रत-नियमो का पालन 
तथा धमं हारा प्रात्मा का सस्कार करते हृष्‌ १८ वपं व्यतीतौ गण 1 उमनेभी 
प्रानन्द कौ भान्ति ज्येष्ठ पुत्रको कुम्ब का भार्‌ नीप दिया प्रार्‌ स्वय पीपव्ाना 
मे धममनुष्ठान करने लमा । 


रेवती का कामोन्मत्त होकर पौचधन्नाला मं पह्चना-- 

मूनम्‌-तए णं सा रेवई गाहावदणी मत्ता लुलिया विदण्णकसी उत्त- 
रिञ्जयं विकड्ढमाणी २ जेणेव पोसहु-साला जेणेव महासयए समणोवासए 
तेणेव उवागच्छई्‌, उवागच्छित्ता मोहुम्माय-जणणाडइं स्िगारियाईं इत्थि- 
भावाईइं उवदंसेमाणी २ महासययं समणोवासयं एवं वयासी--हंभो महा- 
सथया ! समणोवासया ! धम्म-कामया ! पुण्ण-कामया ! सम्ग-कामया ! 
मोक्ख-कामया ! धम्म-कङ्क्या ! ४, धम्म-पिवास्तिया ४, किण्णं तुन्भ, 
देवाणुप्पिया । घम्मेण वा, पुण्णेण वा, सग्गेण वा, मोक्ेण वा?, जंण्णं तुमं 
मए सदधि उरालादं जाव भुञ्जमाणे नो विहरसि ?“ 1 २४२ ॥ 


छाया-तत. खलु सा रेवती गाथापत्नी मत्ता, लुलिता, विकोणेकेशी, उत्तरी- 
यक विकषेन्ती २ येनैव पौषधश्ाला येनेवे महाश्तक श्रमणोपासकस्तेनवोपागच्छति, 
उपागत्य मोहोन्मादजननान्‌ शृद्धारिकान्‌ स्त्री-भावान्‌ उपसन्दशेयन्ती २ महाशतकं 
श्रमणोपास्तकमेवमवादीत्‌ -“हंभो महाश्लतक ! श्चमणोपासक 1 ध्मेकामुक 1 पुण्यका- 
मुक ! स्वगेकामुक । सोक्षकामुक ! धभेकाक्षिन्‌ 1 ४ धमेपिपासित ! ४, कि खलु 
तव देवानुश्रिय ! धर्मेणवा ? पुण्येनवा? स्वर्गेणवा? मोक्षेण चा? यत्वलुत्व 
मया साद्धेमुदारान्‌ याव्‌ भुञ्जानो नो विहरसि ? 
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गब्दा्थं--तए णं सा रेवई गाहावइणी-- तदनन्तर वहु रेवती गाथापत्ती मत्ता- 
मासन, मुरा श्रादि से मत्त वनी हुई लुलिया--लोलुप विडण्णकेसी--वालो को विखेरे 
हए उत्त रिज्जय विकडमाणी २-उत्तरीय को फेकती हुई काम-वासना से पीडित जेणेव 
पोसहसाला--जहां पौपधनाना थी जेणेव महासयए समणोवासए-जर्ह श्रमणोपासक 
महागततक था तेणेव उवागच्छद - वहाँ राई उवागच्छित्ता-्राकर मोहुम्माय जणणादुं 
--मोह ग्रौर उन्माद कौ उत्पन्न करने वले सिगारियाई-गुद्खार भरे हाव-भाव 
कटाक्ष प्रादि इत्थि-मावाइ--स्त्री सम्वन्धि चेप्टाग्रो को उवदसेमाणी २-दिखाती 
हुई महासयय समणोवासय एव वयथासी- इस प्रकार कहने लगी हभौ महासयया ! 
समणोवासया ¡-हे महानतक । श्रमणोपासक । तुम धम्म-कामया {- धमे की 
कामना करते हो, पुण्णकामया 1-पुण्य की कामना करते हो, सग्गकामया ।-स्वगं की 
कामना करते हो, मोक्खकामया 1- मोक्ष की कामना करते हो, धम्मकचिया 1--धमं 
कौ श्राकांलना करते हौ घम्मपिवासिया । --घमंके प्यासतेहो परन्तु किण्ण तुन्भं 
देवाणुप्पिया । किन्तु हे दवानुप्रिय 1 धम्मरेण वा पुण्णेण वा सर्गेण वा मोक्खेण वा- 
ध्म, पुण्य, स्वर्गे तथा मोक्षसे क्या मिलेगा? जण्ण तुमं--जो तुम मए सद्धि- मेरे 
साथ उरालइ जाव भृञ्जमाणे नो विहुरसि--इच्छापूवंक भोग भोगना पसन्द नही 
करते ? 


भावा्थ-मास तथा मदिरा मे भ्रासक्त भ्रौर कामवासना से उन्मत्त होकर रेवती 
पौपधगाला मे महाशततक के पास पहुंची । उसके बाल विखरे हुए ये प्रौर साडी 
नीचे गिररहीथी। व्ह पहुंच कर वह हाव-भाव तथा श्चुद्धारिक चेष्टां करती 
हई महालतक से बोली--“देवानुग्रिय 1 तुम मेरे साथ मन-माने भोगो का श्रानन्दले 
रहे थे । उन्हे छोडकर यहाँ चले आए श्नौर स्वगं तथा मोक्ष की कामनासे धमं 
ग्रौर पण्य करा सञ्चय करने लगे किन्तु स्वं भ्रौर मोक्ष मे इससे वढकर क्या 
मिलेगा ? घमं प्नौर पुण्य का इससे वठकर श्रौर क्या फलरहै ?" 


महाश्चत्तक का उसकी ग्रोर ध्यान न देना- 


मूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए रेवरईए गाहुषवदणीए एयमट्‌ठं 
नो श्राढाईइ, नो परियाणाईइ, अ्रणाढाइञ्जमाणे श्रपरियाणमाणे तुस्षिणीए 
धम्मज्छाणोवगए विहुरडइ ।! २४३ ।! 
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चाया-तत खलु स सहान्तकः श्रमणोपास्तको रेवत्या गाथापल्न्या एतमर्थं 
नो श्राद्रियते नो परिजानात्ति, श्रनाद्रियमाणोऽपरिजानरतुष्णीको वर्मच्यानोपगतो 
विहरति । 


वव्दार्थ--तए ण से महासयए समणोवासए-- तदनन्तर उस महायतक श्रमणो- 
पासके रेवर्ईए गाहावइणीए-रेवती गाधापत्नी कौ एयमहरु नो श्राटाइ नो 
परियाणाईइ-उस वति कान तो सत्कार किया भ्रौरन उस प्र ध्यान दिया, श्रणा- 
ठाइन्जमाणे श्रपरियाणमाणे--परन्तु सत्कार तथा व्यानके चिना तुसिणीएु घम्म-- 
ज्क्ञाणोवगए चिहरइ-मौन रहकर धर्मानुष्ठान मे नगा रहा । 


भावार्थ---महाङतक गाथा पति ने रेवती की कुचेष्टाग्रो ग्रौर वातो पर कोई 
ध्यान नही दिया श्रौर मौन रह्‌ कर वममध्यान-धर्मानष्ठान मे लगा रहा । 


मूलम्‌--तए ण सा रेवई गाहावइणी महासययं समणोवासयं दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वयासी--““हुभो' ! तं चेव भणडई, सोवि तहेच जाव श्रणा- 
ढाइज्जसाणे श्रपरियाणमाणे विहूरइ । २४४ \ 


छाया--तत. खलु सा रेवती गाथापत्नी महाशतकं श्रमणोपासक द्वितीयमपि तृतीय- 
मप्येवमवादीत्‌--हभो" । तथेव भणति । सोऽपि तथेव यावद्‌ ्रनाद्रियमाणोऽपरि- 
जानन्‌ विहरति । 


शब्दाथं--तए ण सा रेवई गाहावइणी-तदनन्तर वह्‌ रेवती गाथापत्नौ महासरययं 
समणोवासय--महाशत्तक ध्रमणोपासक के प्रत्ति दोच्चपि तच्चपि--द्ितीय तथा तृतीय 
वार भी एवं वयासी-इस प्रकार बोली-हूंभो । तं चेव भणइ--है महात्तक ! पहले 
की माति कहा सो वि--वह्‌ भी तहैव जाव--उसी प्रकार यावत्‌ श्रणाढाइज्जमाणे 
श्रपरियामाणे विहरइ- विना श्रादर सत्कार किए ध्यान मे स्थिर रहा । 


भावाथे--तव गाथापत्नी रेवती ने महाशतक श्रावक से दुसरी तथा तीसरी वार 
भी बही बात कही, किन्तु महाजतक पहले की भांति ध्यान मे स्थिर रहा । 
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रेवती का निरा्न होकर लौटना-- 
मूलम्‌--तए णं सा रेवई गाहावडइणी महासयएणं समणोवासएणं श्रणा- 
ढाइन्जमाणी श्रपरियाणमाणी जामेव दिसं पाउन्भूया तामेव दिसं पडिगयां 
1\ २४५ ॥। 


छया--ततः खलु सा रेवती गाथापत्नी महाशतकेन श्रमणोपासकेनानाद्रियमाणा 
श्रपरिनायमाना यस्या एव दिशं प्रादभ ता तामेव दिश प्रतिगता । 


शव्दाथ--तए ण सा रेवई गाहावइणी- तदनन्तर वहु रेवती गाथापत्ती महा- 
सयएणं समणोवासएणं-महागतक श्रमणोपासक के दारा श्राणाढाइञ्जमाणी श्रपरियाणि- 
ज्जमाणी--प्रनादरित तथा तिरस्कृत होकर जामेवं दिसं पाउव्मूया तामेव दिसं 
पडिगया- जिस दिगासे वहु श्राईथी उसी दिश्चा मे चती गई । 


भावाथ--रेवती गाथापत्नी तिरस्कृत होकर जर्हांसेश्रारईथी उघरदही वापिस 
चली गई | 


महाशतक द्वारा प्रतिमा ग्रहण--. 
मूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए पढमं उवासग-पडिमं उवसं- 
पज्जित्ता णं विहूरइ । पढमं श्रहा-युत्त जाव एक्कारसऽवि ।॥ २४६ ॥ 


तए णं से महासयए समणोवासए तेणं उरालेणं जाच किसे धमणि- 
संततए जाए ।! २४७ ॥ 


छाया--ततः खलु स ॒महाश्चतकः श्रमणोपासक. प्रथमामुपासकपरतिमामुपसंपद् 
विहरति, प्रथमां यथासूुत्र यावदेकादल्ञापि । 


तत॒ खलु स महाञ्रतकः श्रमणोपासकस्तेनोदारेण यावल्कृशो धमनिसन्ततो 
जात । 


~ 
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दव्दाथ--तए ण से महासयए समणोवासए- तदनन्तर वह महाशतक श्रमणो- 
पासक पढमं उवासगपडिमं-प्रथम उपासक प्रतिमा को ग्रहण करके विहुरइ--विचरने 
लगा, पटमं श्रहा-सुत्तं जाच एक्कारसऽचि-प्रथम से लेकर यावत्‌ ११ श्रावक प्रतिमाग्रो 
को गास्तरानुसार ्रद्धीकार किया । 


तए णं से महासयए समणोवासए-- तदनन्तर वहं महाशतक श्रमणोपासक 
तेणं उरालेणं--उस उग्र तपन्चरण के द्वारा जाव--यावत्‌ किसे-कृग होकर घमणि- 
सततए जाए-उसकी नस-नस दिखाई देने लगी । 


भावार्थ--तदनन्तर श्वमणोपासके महागतके ने क्रमगः पहली से लेकर ग्यारहुवी 
तक श्रावक की प्रतिमाएं स्वीकार की श्रौर चास्वोक्त रीति से भ्रराधनाकी। उस 
उग्र तपद्चर्या के कारण उसका बरौर प्रत्यन्तकरुन हौ गया श्रौर उसकी नस-नस 
दिखाई देने लगी । 


मूलम्‌--तए णं तस्स महासययस्त समणोवासयस्स श्र्चया कयाइ पुल्व- 
रत्तावरत्तकाले धम्म-जागरियं जागरमाणस्स श्रयं श्रज्छत्थिए ४--“एवं 
खलु ग्रहं इसेणं उरालेणं'” जहा भ्राणंदो तहैव शअ्रपच्छिम-मारणत्तिय-संले- 
हणाए भूस्ियसरीरे भत्त-पाण-पडियइव्िए कालं श्रणवकखमाणं विहुरइ 
॥\ ए्ठ 


छाया--ततः खलु तस्य॒ महाश्चतकस्य श्रमणोपासकस्यान्यदाकदाचिप्पु्वरात्रापर- 
रात्रकलि धर्म-जागरिकां जाग्रतोऽयमाध्यात्मिक. ४--"“एवं खलु भ्रहुमनेनोदारेण' 
यथाऽऽनन्दस्तथेवापशचिममारणान्तिकिसलेखनया जोषितनरीरो भक्तपानप्रत्यास्यातः 
कालसनवकाक्षन्‌ विहरति । 


शब्दा्थ--तए णं तस्स महासययस्त समणोवासयस्स-तदनन्तर उस महाजतक 
श्रमणोषासक् को अ्रच्नया कयाङइ-एक्र दिन पुन्वरत्तावरत्तकाले-त्र्धरात्री के समय 
घम्म-जागरियं जागरमाणस्स--धमं जागरणा करते हुए श्रयं श्रज्छत्थिएु ४-- यह्‌ 
विचार उत्पन्न म्रा एव खलु श्रहु--इम प्रकार मै इमेणं उरालेम--डग उग्रतपञ्चरया 
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के कारण श्रत्तिकृमहो गया हं यावत्‌ जहा प्राणंदो-- जिस प्रकार ग्रानन्द ध्रमणो- 
पागक ने किया था, तहेव-उमी प्रकार श्रपच्छिममारणतिय-सलेहणाए स्रूसियसरीरे- 
उसने भी श्रन्तिम मारणान्तिक मलेखनाकेद्रारा अरीर का परित्याग करके भत्त- 
पाणपडियादक्विए--मवतपान का प्रत्याख्यान करके कालं श्रणवकखमाणे विहुरद्‌-- 
मृच्यु की ग्राकाभना से रहित होकर विचरने लगा । 


भावाय--एक दिन प्र्धरात्रि के समय धर्म जागरण करते हुए उसके मनमे 
विचार श्राया कि उस उग्र तपव्चरणके कारण्र म कृगहौ गयां । नसे दिखाई 
देने लगी रह श्रव यही उचित दहैकि प्रन्तिम मारणान्तिक सलैखना प्रद्धीकार कर 
चू ग्रीर युम विचारक साध चरीर का परित्याग कष्ठं। यह्‌ विचार करके महा- 
यतक ने भी प्रानन्द के समान ग्रन्तिमि सतेवना त्रत. ने लिया भ्रीर जीवन तथा 
मृत्यु दोनो की प्राकाक्ना स्ने रहित होकर श्रात्म चिन्तनमे लीन रहने लगा। 


महाश्तक को श्रवधिज्ञान-- 
मूलम्‌--तए णं तस्स महूसयगस्स समणोवासगस्स सुभेणं अ्रञ्वसाणेणं 
जाव खश्रोवस्रमेणं श्रोहिणाणे समुप्पन्ने--पुरत्थिमेणं लवणसमुहे जोयण- 
साहस्सियं खेत्तं जाणइ पासदइ्‌, एवं दक्खिणेणं, पच्चत्थिमेणं, उत्तरेणं जाव 
चुटल-हिमवत वासहुर-पन्वयं जाणडई्‌ पासड, श्रहै इमीसे रयणप्पभाषए 
पुटवीए लोलुयच्चुयं नरयं चउरासीद-वास-सहस्स-ह्ुदयं जाणइ पासइ 
।। २४९ ॥। 


छया--तत- चलू तस्थ महजततकस्य श्रमणोपासकस्य जुभेनाऽध्यवसायेन यावत्‌ 
क्षयोपद्रमेनावचिक्ञान समुत्पन्नम्‌ --पीरस्त्ये खलु लवणमुद्रे योजनसाहलिक क्षेत्र 
जानाति परयत्ति, एव दाक्षिणात्ये खलु, पाद्चात्ये खलु, ग्रौत्तरे खलु यावतकषुद्र- 
हिमवन्तं वर्षधर पर्वत जानाति पयति, प्रधोऽस्या रत्नग्रभायां पृथिन्या लोलुषा- 
च्युतं नरक चलुरजीतिवपंसह्रस्थितिक जानाति प्यति । 


द्ाव्दार्थ--तए ण तस्स महासयगस्म समणोवासगस्स-- तदनन्तर उस महमनतक 
श्रमणोपामक को युभेणं प्रज्छवसणेण--युभर परिणामो के उत्पन्न होने पर जाव-- 
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यावत्‌ खग्रोवसमेणं--प्रवधिज्ञानावरणीय कर्म कैः क्षयोपदम दानि भर श्रौहिणाष 
समुप्पन्ने--प्रतव्रविनान उल्यन्न दहा गया, पृरत्थिमेण लवेणममुहे-- पूर्व दिता मे वत्र 
समुद्र के प्रन्दर जोयणसाहूस्सिय पत्त जाणद पारद यहु णक दार कामन त 
को जानने ग्रीर देखने लमा एवं दपिपरगेण- दयी प्रद्र दक्षिण द्विवा मे षच्चस्थिरण- 
तथा पदिचम दामे एक हजार योजन क्षेत्र को जानने दैन लेगा उत्तरेण जवि-- 
उत्तर दिगामे यावन्‌ चुत्तहिमिवतं वानहुग-पव्वय जाणटहु वाराट---चुनलद्धिमवन 
वपघर्‌ पर्वेत तक जानने तथा देखने लगा, प्रहे--नीनी दिना मै हममे रयणप्पनापु 
पुटवीए- उस रत्नप्रभा पृथ्वी के लोत्तुयच्चुय नरय--लोनुवाच्युन नेरफाचान कौ 
चउरासी इवाससहस्त-द्िइय-- जहा ८८ हजार वरप की आनु मर्यादां द जाणट़ पाड 
जानने देखने लगा । 


भावाय--चुम प्रध्यवसायो के कारण उगकी प्रात्पा उत्तनोनर चुर होती गई 
ग्रौर ज्ञानावरण कमं का क्षयोपमम होने पर्‌ ग्रवधिन्नान उ्न्नहौ गया । परिणाम 
स्वरूप वह्‌ पूवं दिगा मे लवण ममुद्रके ग्नन्दर्‌ एकः एक हजार योजन तक जानने देन्यनै 
लगा। इसी प्रकार दक्षिण तथा पच्छिम दामे भी एक-एक हजार योजन त्तकं 
जानने ग्रौर देखने लगा, तथा उत्तर दिगा मे चुललहिमवान्‌ पर्वत तकः देखने लगा । 
ग्रघोदिना मे रत्नप्रभा पृथ्वी के श्रन्दर्‌ नोलुपाच्युतत नरक तक देने लगा। जर्टा 
जीवो को चौरासी हजार वपं कीम्रायु है । 


रेवती का पुन. श्रागसन श्रीर उपद्रव करना- 
मूलम्‌--तए णं सा रेवई गाहावइणी श्रच्चया कथाइ्‌ मत्ता जाव 
उत्तरिज्जयं विकड्डेमाणी २ जेणेव महासयए समणोवासए जेणेव पोसहसाला 
नेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता महासययं तहैव भणइ, जाव दोच्चंपि तच्च 
पि एवं वयासो--ष्भो 1 तहैव !\ २५० ॥1 


खया--तत. खलु सा रेवती माथापत्नी श्रन्या कदाचिन्मत्ता यावदुत्तरीयकं 
विकषयन्ती २ येनैव महाहतक- श्रमणोपासको येनैव पौषधल्लाला तेनैवोपागच्छति, 


उपागत्य महाश्चतक्रं तथेव भणति यावद्‌ ह्ितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीत्‌ “हभो' ! 
तथेव । 
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गब्दा्थ--तए णं सा रेवई गाहावइणी- तदनन्तर वह रेवती गाथापत्नी अ्रच्नया 
कयाड--एक दिन मक्ता--मतवाली होकर जाचव--यावत्‌ उत्तरिज्जय विकङ्ढमाणी २- 
उत्तरीय वस्त्र को भिराती हुई जेणेव महातयएु समणोवासए--जहा महागतक 
श्र मणोपास्चक था, जेणेव पोसहसाला तेणव उवागच्छड- जहां पौपघनाला थी वरहा 
ग्राई, उवागच्छित्ता--प्राकर महास्यय तहेव भणडइ-महानतकं श्रमणोपासक को 
उसी प्रकार कटने लगी जाव--यावत्‌ दोच्दंपि तच्चपि--द्ितीय ज्रौर तृतीय बार 
एवं वयासी-- उस प्रकार वोली हुभो { तहव-हे महागतक । तथेव पहले की तरह 
कटा । 
भावार्थ--फिर एकं दिन रेवती गाथापलनी उन्मत्त होकर श्रोघ्ने को नीचे गिराती 
इई, महागतक श्रावक के पास श्राई प्रौर दूसरी तथा तीसरी वार उसी प्रकार 
योली । 
मूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए रेवरईए गाह वइणीए दोच्चंपि 
तच्चंपि एवं वृत्ते समाणे श्रासुरु्ते ४ श्रोहि पउजडइ, पडंजित्ता श्रोहिणा 
्राभोएड, श्राभोइत्ता रेवद गाहावर्ण एवं वयासी--'हंभो रेवई ! 
अरपत्थिय-पत्थिए ४ एवं खलु तुमं ग्र॑तो सत्त-रत्तस्स श्रलसएणं वाह्णा 
श्रभिभूया समाणी श्रटू-दुहदरू-वसटहूष श्रसमाहिपत्ता कालमासे कालं किच्चा 
रहे इमीसे रयणप्पभाए पुढचीए लोलुयच्चुए नरएं चउरासीइ-वास-सहस्स- 
द्िदएु नरड एस नेरइयत्ताए उववन्जिहिसि” ॥ २५१ ॥ 
छाया--तत खलु स्र महात्नतक श्रमणोपासको रेवत्या गाथापत््या द्वितीयमपि 
तृतीयमप्येवमुक्तः सन्‌ श्राशुरुप्त य श्र्तयि प्रयुक्ते प्रयुज्यावधिना भ्रामोगयति, 
श्राभोग्य रेवती गाथापत्नीमेवनवादीत्‌-- “हेमो रेवत्ति { श्रप्राथित प्राथिके । ४-- 
एवं खलु त्वमन्त ॒सप्तरात्रस्यालसकेन व्याचधिनाऽभिसूतासती श्रां खात्तं-वन्ार्ता 


श्रसमाधिप्राप्ता कालमासरे काल कृत्वाऽोऽस्यां रतनघ्रभाया पुथिन्यां--लोलुषाच्युते 
नरके चतुरशी तिवषंसहस्रस्थितिकेषु नैरयिकतयोत्पत्स्यसे 1” 


कब्दार्थ--तए णं से महासयए सखमणोवासए-- तदनन्तर वह महायतक श्रमणो- 
पासक रेवर्ईए गाहावइणीए- रेवती गाथापत्नी के दोच्चपि तच्चंपि एव वृत्ते समाणे- 
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हारा दूसरी श्रौर तीसरी वार मी इसप्रकार कट्ने पर श्रासुरत्ते ४८--वावन्‌ कथो 
गया र््रोहि पञउजद्--तव उसने श्रवविनान का प्रयोग किया पडंनित्ता-प्रयोग 
करके श्रोहिणा श्राभोएइ--ग्रवधिनानके हारा देखा श्राभोइत्ता- देख करके रेवद 
गाहावईइणि एव वयासी-रेवती गाथापत्नी को इस प्रकार्‌ कहा हूभो रेवई 1-- 
हे रेवति । श्रपत्थिय-पत्थिए ४ {--स्रप्राधित की प्रार्थना करने वाली एवं खलु- 
उस प्रकार तुम-तु भ्र॑तो सत्तरत्तस्त-सात रात्रिक श्रन्दर श्रलसएणं बाह्णा 
ग्रभिभूया-ग्रलसक नामक व्याधि से पीडित हो कर श्रहू-दुहृदर-वसदटरा- चिन्तित, दुखी 
तथा विव हौ कर श्रसमाहिपत्ता--ग्रसमायि (कष्ट-रोग) को प्राप्त हौ कर 
कालमासे कालं किच्चा--समय श्रानें पर मर कर श्रहे इमीसे रयणप्पभाए पुटवीए-- 
इस रत्नप्रभा पृथ्वी के नीचे लोलुयच्चुए नरए--लोलुपाच्युत नरक मे चउरासीडइ- 
वास-तहस्सद्दिएसु नेरइएयु नेरइयत्ताए उववज्जिहिसि- चौरासी हजार वपं की 
स्थिति वलि नारकियोमेनारकौीके रूपमे उत्पन्न होगी । 


भावाय--उसने ्रवधिनान हारा उपयोग लगाकर देखा श्रौर कहा “तू सात 
दिनके प्रन्दर श्रलस् रोगसे पीडित दहो कर कष्ट भोगती हुई मर जायेगी श्रौर 
लोलुपाच्युत नरक मे उत्पन्न होगी 1" वरहो ८४ हजार वपं की घ्रायु प्राप्त करेगी । 

रेवती का भयभीत होकर लौटना-- 

मूलम्‌-तए णसा रेवई गाहावइणी महासएणं समणोवासएणं एवं 
वृत्ता समाणौ एवं बयासी-"“रुट्ठे णं ममं महासयए समणोवासए, हीणे णं ममं 
महासयए ससणोवासए, श्रवज्छाया णं श्रहु महासयएणं समणोवासएणं, न 
नञ्जइ णं, श्रूं केणवि कूमारेणं मारिज्जिस्तामि"' त्ति कट्टु भीया तत्था 
तसिया उच्विग्गा सजायभया सणियं २ पच्चोसक्कइ, पच्चोसदिकत्ता जेणेव 
सए गिह तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता ग्रोहूयं जाव फियाइ ।1 २५२ ॥ 


छाया--ततः खलु सा रेवती गाथापत्नी महान्चतकेन भ्रमणोपासकेनेवमुवता 
सत्येवमवादीत्‌-““रूष्ट खलु मम सहाजतक. श्रमणोपासक, हीन खलु मम महाश्षतकः 
श्रमणोपसक , अ्पध्याताखत्वहं महाश्चतकेन श्रमणोपासकेन, न ज्ञायते खत्वह केनापि 
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कुमारेण मारयिप्ये” इति कृत्वा भीताः त्रस्ता, (नष्टा) उद्विग्ना सञ्जातभया शनः 
ठानं प्रत्यवष्वप्कति प्रत्यवघ्वष्कक्य येनैवं स्वक गृह तेनेवोपागच्छति, उपागत्य, 
श्रवहुत यावद्‌-ध्यायति । 


॥ 


शब्दार्थ--तए णं सा रेवरई गहावइणी-- तदनन्तर वह्‌ रेवती गाधापत्नी महासयएणं 
समणोवासएण एवं वृत्ता समाणी- महागतक श्रमणोपासक केदारा इस प्रकार कही 
जाने पर एव वयासी--वोली--रुट्ठेणं मम महासयए समणोवासए-- मूभ पर महा- 
सतक ध्रमणोापापस्रकन्प्टहौ गया है हणे णं मम महासयए-महानतक मेरे प्रति 
हीन श्र्थात्‌ दुमविना वाला हौ गया हँ श्रवज्छ्रायाण श्रहु महासयएण समणोवासएणं- 
महागतक मगा बुरा चाहता ह न नञ्जहण श्रहू-मं नही जानती केणवि कुमारेणं- 
मारिज्जिस्सामि-किमं किम मौतमे मारी जागी (रसा विचार करके) भीया- 
भयभीत हई तत्था- त्रसित हौ कर तमिया--इर गई उचव्विग्गा-उद्धिगन हो उठी संजाय 
भया--भय के कारण सणिय २ पच्चोसक्कढ--गनं २ वापिस लौटी पच्चोसक्कित्ता- 
न्ट कर्‌ वर्ह स निकल कर जेणेव सए गिह तेणेव उवागच्छंद-- जहां प्रपना घर 
धा, व्हा प्रर ग्राहं उवागच्छित्ता--म्रा कर श्रोहूय जाव क्ियाइ-उदासदहो कर 
चितामे दरू गई। 


भावाथ--रेवती गाधापत्नी महायतक द्वारा इस प्रकार कट जाने पर सोचने 
लगी -“महायतक मेरेसेरुष्ट हाोगयारह, मेरे प्रति बुरे विचारलारहाहै। न 
मानूममे किस मीतसे मारी जार्यगी। यह विचार करडरकैकारण वर्हासे 
चली गई श्रौर श्रपने घर जा पहुंची । 


रेवती का मरकर नरक मे उत्पन्न होना-- 
मूलम्‌--तए णं सा रेवई गाहावइणी श्रतो सत्त-रत्तस्स श्रलसएणं वा- 
हिणा श्रभिभूय श्रटू-दुहुटरू-वसटहूा कालमात्रे कालं किच्चा इमीसे रयणप्पभाए 
पुढवीए लोलुयच्चुए नरए चउरासीइ-वास-सहस्स-द्िइएसु नैरइएसु नेरइ- 
यत्ताए उववश्ना 1 २५३ ॥ 
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छाया-ततः खल सा रेवती माधापत्नी भ्रन्त. सप्तरात्रस्यालसकेन व्याधिनाऽ- 
भिभताऽत्चद खात्तवचार््ता कालमासे कालं क्रत्वाऽस्यां रत्नप्र भायां पयिव्यां लोलपाच्यते 
नरके चतुरीतिवषंसहलस्थयितिकेषु नैरयिकेषु नरयिकतयोपपच्चा ! 


शब्दायं--तए णं सा रेवई गाहावइणी-तदनन्तर वह्‌ रेवती माथापत्नी श्रते स- 
त र्तस्स--सात्त रात्री के म्रन्दर ही श्रलसएणं दाहिणा-्रलसक व्याचि से श्रभिभूया- 
पीडित होकर श्रटू-दह्-वसदटरा--चिन्तित, खी तथा विक्ग होकर कालमासे कालं 
किच्चा- काल मासमे काल कर इमीसे रयणप्पमाएु पुढवीए -ञस रल्नप्रभा पृथ्वी 
मे लोलुयच्चुए--लोलुषाच्युत नरएु--नरक मे चउरासीइवाससहस्सद्विडएसु- चौरासी 
हजार वपं की स्थिति वाले नेरइएचु-नारकियो मे नेरइयत्ताए उववच्चा--नारकां 
केर्पमे उत्पन्न हई । 


मावायं-- रेवती गायापत्ती सात दिनो के श्रदर्‌ ग्रलसर नामक रोगसे पीडित 
चिन्तितिद्ुखी तथा विवन होती हुई मर गई ग्रीर लोलुपाच्यूत नरकमे 
पच्च हुई जरह =४ नार वर्पो कौ रायु प्राप्त दुई । 


५५ 


टौका--श्रलसषएणं--महागतक ने ऋय हौ कर रेवती से कहा- तू म्रलस्क रोग 
से पीड़तिही कर सात दितसे मर जायेगी! टीकाकार ने अ्रलसक रोय का र्थं 
विदूचिका (पेट का ददं) किया है श्रौर इस्त विषय मे एक ज्लोक उद्वृत कियादहै-- 

“नोध्वं ब्रजति नाधस्तादाहारो न च पच्यते । 
श्रामानयेऽलसी मृतस्तेन सोऽलसक.स्मृतः 11" 

भरथात्‌ जव श्रहारनतो उ्परकीोग्रौर जातारहै, न नीचेकीग्रोर ग्रौरन 
पचता टं, श्रामानयमे गाँठ की तरह जम जाता है, उसे अ्रलसक रोग कहते ह 1 
इस से नत होता द कि श्रलक्षक मन्दाग्नि का उत्कटल्पदै। हाथ पैरो कौ मूजन 
को भी श्रलतक कहते ह 1 इसी प्रकार हाध वैरो के स्तस्मन भ्र्थात्‌ उनकी हलचल 
र्कं जाने को अ्रलसक्त कटा जाता है । 


= ~= 


चुननी पित्ता तथा चुरादेव के वर्णेनमे आया हक पुत्रया पति के अस्थिर 
दीने पर्‌ माताया पत्नीने उन्हे वर्ममे स्थिर क्रिया महाजतक करा उदाहरण 
च्सके विपरीत है। यदा पत्ति वर्मे स्थिर है श्रौर्‌ पत्नी उसे विचलित करना 
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चाहती दै। पत्नीया परिवार कौ इस श्नूक्रूलता तथा प्रतिकूलता को प्रद्णित 
करने के लिए स्थानाद्ध सूत्रम एक रूपक दिया है-- 


+ 


=) 


साल का वृक्ष साल का परिवार । 


3, 


साल का वृक्ष एरण्ड का परिवार्‌ | 


९५१ 


एरण्ड वृक्ष साल का परिवार । 
४ एरण्ड वृक्ष का एरण्ड परिवार्‌ । 


इसी प्रकार गृहस्थ तथा उसके परिवार का सम्बन्धमी चार प्रकारका है-- 


१ 
२ 


+ 
य्‌ 


र्ट 


स्वय श्रेष्ठ प्रौर परिवार भी प्रेष्ठ । 
स्वय प्रेष्ठ श्रौर्‌ परिवार निकृष्ट । 

स्वय निकृष्ट श्रीर्‌ परिवार्‌ श्रेष्ठ । 

स्वय निकृष्ट ग्रीर परिवार भी निकृष्ट 1 


स्वय धमं मे स्थिर हाने पर भी रेवती के कारण महाडतक को क्रोध म्रा गया । 
उत्त राध्ययन सूत्रमे उसी प्रकार गुर ग्रौर शिष्य को प्रकट किया गया है-- 


श्रणास्तवा धृलवया कुंसीला मिपि चंडपकरति सीसा । 
चित्ताणुया लहु दवलोववेया पसायएु ते हू दरासयपि ।। 


प्र्थात्‌ श्रविनीत्त, कठोर वोलने वाल तथा दुराचारी शिष्य कोमल हृदय गुरू को 
भी क्रोधी वनादेतेर्हः श्रीर गुर्‌ के मन को पहचानने वाले चतुर तथा सुगील रिप्य 
क्रोधी गुरुको भी प्रसन्न करलेतेरहु। 


भगवान्‌ क्रा न्रायमन-- 


मूलम्‌--तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे समोसरणं जाव 
परिसा पडिगया।) २५४ ॥ 


4 १ 
छाया--तस्मिन्‌ कालि तस्मिन्‌ समयं श्रमणो भगवान्‌ महावीर समवसरण या- 
वत्परिषत्‌ प्रतिगता । 


३५६ उपानकद्ाज्घ-सूच्म्‌ 
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कब्दार्थ--तेणं कालेण तेण समएणं- उस काल उस समय स्मरणे भगव महावीरे- 
श्रमण मगवान महावीर श्राएु समोस्षरण-समवमरण रचा गया जाव परिखा पडिगया- 
यावत्‌ परिपद्‌ वापिस चली गई । 


भावार्थ--उस काल उस समय श्रमण भगवान ममवसृत हए । परिपद्‌ ग्राई 
श्रौर धर्मोपदेज मुन कर चली गई । 


महाश्नतक के पास गौतम स्वामी को भेज कर उसका दोष वताना-- 
मूलम्‌--""गोयसा !{ ” इ समणे भगव महावीरे एवं वयासी--“"एवं 
खलु गोयमा ! इहैव रायगिह नयरे मम श्र॑तेवासी सहासयए नामं समणो- 
वासए पोघहसालाए श्रपच्छिम-नारणंतिय-संलेहणाए कूसिय-सरीरे भत्त- 
पाणपडियाइक्खिए काल श्रणवकखमाणे विहूरइ 11 २५५ ॥ 


छाया--“गौतम । ” इति श्रमणो भगवान्‌ महावीर एवमवादीत्‌--""एवं खलु 
गोतम । इहैव राजगृहे नगरे ममान्तेवसी महाह्तको नाम श्रमणोपास्क. पौषध- 
शालायामपल््विसमारणान्तिकसलेखनया जोषितशरीरो मक्तपानप्रत्यास्यात कालम- 
नवकाड क्षमाणो विहरति 1" 


लब्दाथ--गोयमा इ- ठे गौतम । इस प्रकार समणे सगव महुावीरे--श्रमण 
भगवान महावीर एवं वयासो--वोले-एवं खलु गोयमा- उस प्रकार हे गौतम । 
इहेव रायगिहे नयरे-इसी राजगृह नगर मे ममं म्रतेवासी-मेरा अन्तेवासी महास्यए 
नाम समणोवास्ए--महारत्तक नाम का श्रमणोपास्तक पोसहस्रालाएु--पौपधनाला 
मे श्रपच्छिममारणंतिय सलेहणाए -श्रपञ्चिम मारणान्तिक सलेखना द्वारा ्ुसियसरीरे- 
जोपित रीर होकर भत्तपाणपडियाईइव्खिए--मक्त पान का प्रत्याख्यान (त्याग 
करके) कालं श्रणवकखमाणे-- मृत्यु को न चाहता हुख्रा विहरइ-- विचरता है । 


मावा्े--श्रमण भगवान महावीर ने गौतम को सम्बोवित करते हुए कहा-- 
“इसी राजगृह नगर मे मेरा शिष्य महागतक श्रावक पौपधघगाला मे सलेखना द्वारा 
भक्तपानि का परित्याग करके मृत्यु की कामना न करते हुए विचर रहा है!" 


श्राटम्‌ श्रत्ययन २५७ 


[क 9 वि ग) ^ 0) 0 5) ~ व 1 ^) 0 १0 वि व 0 ~ 0 ^ ~ 00 


मूलम्‌--तए णं तस्स सहासयगस्स रेवईं गाहावदइणी मत्ता जाव विकड्टे- 
माणी २ जेणेव पोसहसाला जेणेव महासयए तेणेव उवागया, मोहुम्माय जाव 
एवं वयासी--तहेव जाव दोच्चंपि तच्च॑पि एवं वयासी ।। २५६ ॥ 


दछाया--तत खलू तस्य महाजतकस्य रेवती गाथापत्नी मत्ता यावद्‌ विकषयन्ती 
२ येनैव पौषवज्ञाला येनैव महाद्यतकस्तेनेवोपगता, महोन्माद--यावद्‌ एवमवादीत्‌-- 
तथेव यावद्‌ द्वितीयमपि तृतीयमप्येवमवादीत्‌ । 


रब्दार्थ--तए ण--एक दिन तस्स महासयगस्स-उस महाजतक को रेवई 
याहावइणी- रेवती गाथापत्नी मत्ता जाव विकड्डेमाणी २-- उन्मत्त होकर उत्तरीय 
को गिराती हई जेगेव पोसहुसाला जेणेव महासयए तेणेव उवागया-- जहा पौषध- 
नाला प्रौर महाशतक श्रावक था, वहां प्राई, मोहुम्माय जाव एवं वयासी--यावत्‌ 
मोह ग्रौर उन्माद को उत्पन्न -करने वाली वाते कहने नगी तहेव--उसी प्रकार 
दोच्चंपि तच्चंपि एव वयासी - दूसरी श्रौर तीसरी वार भी वही वात कही । 

भावा्थ--उसका महानतक की पत्नी उन्मत्त होकर कपडे विखेरती हुईं वहा म्राई 
श्रीर महागतक के सामने श्यगार भरी चेष्टां तथा वाते करने लगी। उसकैदो 
तीन वार एेसा कह्ने पर महाजतक को कोध श्रा गया । 


मूलम्‌- तए णं से महासयए समणोवासए रेवरईए गाहावइणीए दोच्चंपि 
तच्दंपि एवं वृत्तं समाणे श्रासुरुत्ते ४ श्रोहि पडंजई, पडंलिता श्रोह्णा 
ग्रामोएद्‌, श्रामोइत्ता रेवं गाह्‌ावईडणि एवं वयासौी--जाव उववज्जिहिसि, 
नो खलु कप्पड्‌, सोयमा ! समणोवासगस्स श्रपच्छिम जाव भूसिय- 
सरीरस्स मत्त-पाणपडयाइदिखयस्स परो सर्तह तर्च्चहि तहिर्एह सञ्भ्‌- 
एहि श्रणिटर्ठोहि य्रकर्ताहि अ्रपिपर्ण्हि अ्रमणुण्णेहि श्रमणार्मोहि वागरर्णेह 
वागरित्तएं 1" "तं गच्छ णं, देवाणुप्पिया ! तुमं महास्तययं समणोवासयं 
एवं वयाहि--“नो खलु देवाणुप्पिया ! कप्पड समणोवासगस्स श्रपच्छिम 
जाव भत्तपाण पडियाइव्ियस्स परो सर्ताह जाव वागरित्तए। तुमेयणं 





३५८ उतवामननार-मुप्रम्‌ 
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देवाणुप्पिया { रेवद्‌ गाहाव्डणी सर्तेहि ४ श्रण्िटूर्हाहु ५ वागरर्णेह 
वागरिया। तंणं तुमं एयस्स ठाणस्स श्रालोएहि जाव जहारिहुं च पाय- 
च्छित्तं पडिवनज्जाहि" ।! २५७ ॥ 


घाया-तत- खलु स महाश्तक. श्रमणोपास्तको रेवत्या साधापल्या द्वितीयमपि 
तृतीयमप्ये वमुक्त सन्‌ श्राश्चुरुप्त ८ श्रव्धि प्रयुनवितत, प्रयुज्यावचिना श्राभोगयति, 
ग्राभोग्य रेवतीं याथापत्नीमेवमवादीत्‌--यावदुत्पत्स्यसे ! नो खलु कटपते गौतम 1 
श्रमणोपासकस्याऽपरल्चिमयावज्जोपितन्रीरस्य भवंतपानश्रत्याप्यातस्य पर 
सब्ड्स्तत्वेस्तथ्य. सद्भूतरनिष्टरकान्तरश्रिवेरमनोनेरमनग्रापर्व्यकिरणर्व्याकत्तु म्‌” 
तद्‌ गच्छ खलु देवानुप्रिय । त्व सहाज्ञतक श्रमणोपासकमेव वदनो खलु 
देवानुप्रिय ! कल्पते श्रमणोपासकस्यापश्चिमयाचद्‌ भक्तपानप्रत्यास्यातस्य परः 
सद्धर्यावद्‌ व्याकत्तु म्‌ 1" त्वया च खलु देवानुप्रिय ! रेवती गायापत्नी य अ्रनिष्ट.; 


भ व्याकरणैर््याकता, तत॒ खलु त्वमिद स्थानमालोचय यावचयथवाहूं च प्रायश्िचत्तं 
प्रतिपद्यस्व 1"" 


शव्दाथ--तए ण से महासयएसमणोवासए--तदनन्तरवह्‌ महागतकश्च मणोपासक 
रेवरईए गाहावइणीए- रेवती गाथापल्नी हारा दोच्चंपि तच्चपि एवं वृत्तं समाणे-- 
दूसरी तथा तीसरी वार एेसा कहे जाने पर श्रासुरुतत ग्रोहि पठंजइ- करक दौ गया 
भ्रौर अवधिज्ञान का प्रयोग किया पडंजित्ता-प्रयोग करके श्रोहिणा श्राभोएइ-- 
ग्रवधिनान द्वारा देखा श्राभोइत्ता- देखकर के रेवइ गहावईडण एव वयासी-- 
रेवतौ गाथापत्नी को ठेसा कहने लगा । जाव उववनज्जिहिस्ि--यावत्‌ तु (नरक मे) 
उत्पन्न होगी, नो खलु कप्पडइ गोयमा ! -हे गौतम । नही कल्पता समणोवासगस्स-- 
श्रमणोपास्षक को अ्रपच्छिम जाव निय सरीरस्स--जिसने ग्रन्तिम सलेखना ते रखी 
हे भ्रौर भत्तपाणपडियाईइक्खियस्स-घ्राहार पानीकात्याग कर रखादहैपरो-दुंसरे 
व्यक्ति के प्रति सर्तोहि तर्च्वेहि तहिर्ण्हं सन्भूर्ण्हि-सत्य, तत्त्व, तथ्य तथा सद्‌मूत 
होने पर भी अणिटटर्ठाहि श्रकर्तेहि श्रप्पिर्पहि श्रसणुरण्णेहि श्रमणार्मोहि वागरर्णोहि 
वागरित्तएु--म्ननिष्ट, श्रकान्त (्रत्रिय) अ्रमनोज-मन कोश्रच्छान लगने वाले 
त्रमनाम-विचार करते पर भी दु खदायी वचन वोलना । तं गच्छणं देवाणुप्पिया 1-- 


~~ 


ग्रष्टमे ्रघ्ययन २५६ 


क अ +र च कि ^ ^ १) ० 5, + 





(१.११ 








इमलिएु ह वेवानुत्रिय 1 जाश्नो तुम सहास्यं समणोवासयं एवं वयाहि- तुम 
श्र मणोपाप्रक महानतक चे एेसा कहो- नो खलु देवाणुप्पिया । नो कप्पइ समणोवास- 
गस्स-हे देवानुप्रिय ! श्रमणोपासक को नही कल्पता अ्रपच्छिम जाव भत्तपाण-- 
ण्डियाइविखयस्स--चिसने श्रन्तिमि मलेखना यावत्‌ श्राहार पानीकात्यागकर रखा 
है परो सं्तहि जाव वागरित्तए-दूसरे व्यक्तिके प्रति सत्य होने मी श्रनिष्ट यावत्‌ 
वचन बोलना । चुमेय ण देवांणुप्पिया ।-ग्रौर तुमने हे देवानुश्रिय 1 रेवई गाहा- 
वइगी- रेवती गाथापत्नी को संर्तीहि ४ श्रणिटुर्होहु ५ वागरर्णेहि वागरिया- सत्य 
होने पर भी श्रनिष्ट वाते कही तं णं तुम--उसनिए तुम एयस्स ठणस्स श्रालोएह-- 
इस भून कै लिए श्रालोचना करो जाव-- यावत्‌ जहारिहु च पायच्छित्तं पडिवज्जाहि-- 
यथायोग्य प्रायत्िचत्त श्रद्धीकार करो । 


मावार्थ-रेवती हारा दूसरी तथा तीसरी वार एेसा कटने पर महुगतक ऋध 
हो गया । उसने श्रवधिज्ञान का प्रयोग करके रेवती का भविप्यदेखा ग्रौर उसने 
नरक मे उत्पन्न होने की वात कही । हि देवानूप्रिय । मारणान्तिक सलेखना हारा 
भक्तपान का परित्याग करने वाले श्रमणोपासक को सत्य तथ्य, तथा सद्भूत दोने पर 
भी एसे वचनो का प्रयोग नही करना चाहिए जो श्रनिष्ट, श्रप्िय तथा श्रर्मनोज्ञ हो । 
जिनके सत्य होने परमी दूसरेकोकष्टहो। श्रत तुमजाश्रो श्रौर महागतक से 
उस वातत के लिए मालोचना एव प्रायत्चित्त के लिए कटो । 


टीका-- प्रथम श्रध्ययनमे भी भगवान्‌ महाकीरने गौतम स्वामी को श्रावक 
स्रानन्द के पास भेजा.था। उस समय गौतम स्वामी की भ्रपनी भूल थी श्रौर उन्हे 
श्रानन्दमे ध्षमायाचनाके लिए भेजा गयाथा। उन्होने म्रानन्दसेकहाथाकि 
श्रावक को इतना विगाल श्रवधिनान नही हो सकता । श्रत श्रसत्य भापणके 
लिए श्रालोचना करो । महावीर के पाश्र पहुंचने प्रर उन्हे ्रपनी भूल का पता 
लगा ग्रौर भगवान्‌ के श्रदेगानुसार वे ्षमा-प्राधेना करने के लिए गये। महागतक 
सच्चा होने पर भी दोपौ था क्योकि उसनेरेसी वात कहीथीनजो दूसरे को कृष्ट 
देने वालीथी। जीवन के श्रन्तिम भ्र्थात्‌ सलेखना व्रत कौ आराधना करते समय 
श्रावक को कटं वचन नही वौलने चादिं । भगवान्‌ नै इसन भूल कौ जुद्धिके लिए 
महागतक के पासन सीतम स्वामी को भेजा ग्रौर कलाया कि वात कितनी ही सत्य, 





२९५ उषात्रकद्राद्-मूत्रम्‌ 
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तथ्यया यथार्थहो फिरमभी यदि दूमरेकफोकष्ट देने वानीदहो, त्रप्रियटहैतो उने 
नही कहना चाहिए । मूव्रकार्‌ ने वहां हस प्रकारके कथनके निष्‌ करटं व्रिमेपण 
दिये है जो महत्वपूर्ण हं। नीचे टीकाकार के जव्दो के नाथ उनकी व्याग्यादी 
जायेगी । | 

सतेटि--स्दिविद्यमानार्य.--सत्‌ का श्रथ ह वे--वचन जिनमे कटी गड वात 
विद्यमान दहो । 

त्च्चहि--तथ्येस्तत््वरूपर्वाऽनुपचारिकं--तर्च्वोहि का श्रथ है तत्वे या तथ्य 

थात्‌ जिनका प्रयोग उपचारया गीणस्पमेनहीदहृग्रादह। हम श्रषने भापणमे 

वह्तसे ग्बव्दो का प्रयोग गौणल्पमे करते उदाह्रणकेस्पमे पराक्रमी 
पुरुप को सिह कहा ह क्योकि उममे सिह्‌के समान यौर्वं तथा पराक्रम श्रादि गुण 
विद्यमान 1! इसी प्रकार क्रोवी व्यक्तिकोग्राग कहा जात्तादहै। तेजस्वी को 
सूयं कहने हैँ । इसका दूसरा प्रयोग उपचारकेर्पमेहोतादै। टे वात्तेिको 
ग्रोटागे ! कहकर पुकारना। तत्त्व वचन उसको कहते हं जहां गौण या ग्रौप- 
चारिक प्रयोग नही ह श्रपिततु गब्दं श्रपने प्रसली श्रथंको लिपु हुए है। 


तहिर्ण्हु--तमेवोत्क प्रकारमापन्तनं मात्रयापि न्यूनाधिकं. म्र्थात्‌ जैसे कहे 
गये हुठीक वैते ही, जहा तनिक भी प्रतिगयोविति या न्यूनोक्ति नही है ्र्थात्‌ वात 
जितनी है उतनी ही कही गई दहै। उसमे न कुछ वढाया गया है न कु 
चटाया गया 1 

ग्रनिष्टे.--श्रवाजञ्खछतं --्रनिष्ट प्र्थात्‌ श्रवाज्छित जिन्हे कोई न चाहता हौ । 

श्रकान्ते -स्वरूपेणाकमनीये --जो सुन्दर न लगे श्रथति भटेहो। भ्रनिष्टका 
श्रथ है जिन्हे सामने वाला न सुनना चाहूताहो श्रौर श्रकान्त का श्रं है जो प्रत्येक 
सूनने वालिकोवुरेया भे लें! श्रनिष्टतो सुनने वाते कीश्रपेक्षासेदैग्रौर 
ग्रकान्त सवेसाधारण की दृष्टिसे। 

मरत्निय--श्रप्रीतिकारके --भ्रप्रिय ग्र्थात्‌ जिन्हे सुनकर मनमेभ्रप्रसन्तत। या 
दुखहो, यह भी स्वेसाधारणकी दष्टिसेहै। 


्रमनोज्ञं --मनसा न ज्ञायन्ते ना{सिलष्यन्ते वक्तुमपि यानि तं -्रमनोन प्र्थात्‌ 
जिन्हे मन वोलना नही चाहता । 
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श्रमन-ग्रापे - न मनसा श्राप्यन्ते पराष्यन्ते चिन्तयाऽपि यानि तः वचने चिन्तने च 
येषां मनो नौत्सहूत इत्यथं.--प्र्थात्‌ मन जिन्हे सोचना, विचारना भी नही चाहता । 


मूल पाठमे श्रमनामेहि' शव्द भ्रायादहै। किन्तु टीकाकार ने श्रमनश्नापे ' 
दिया है दोनो का श्रमिप्रायएकदहीदहै। 


मूलम्‌--तए ण से भगवं गोयमे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स “तहु 
त्ति एयमट्‌ढं विणएणं पडियुणेड, पडिसुणित्ता तश्नो पडिणिक्छमड, पडिणि- 
क्वमि-त्ता रायगिहुं नरं मनज्-मन्फणं श्रणृप्पविसइ, श्रणुप्पविसित्ता जेणेव 
महासयगस्स समणोवसयस्स गिह जेणेव महासयए समणोवासए तेणेव 
उचागच्छइ ।। २५८ ॥ 


छाया--तत. खलु स॒ भगवान्‌ गौतम श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य (तथेति 
एतमर्थं विनयेन प्रतिशृणोति, प्रतिश्रुत्य तत. प्रतिनिष्कामति, प्रतिनिष्कम्य राजगृहं 
नगर सध्यमध्येनानुप्रविक्ञति, अ्रनुप्रवित्रय येनेव महाक्ञतकस्यं श्रसणोपास्तकस्य गृहं 
येनैव महाश्तक श्रमणोपासकस्तेनेवोपागच्छति । 


शब्दार्थ--तए ण से भगवं गोयमे- तदनन्तर श्री भगवान्‌ गौतम ने समणस्स 
भगवश्रो महावीरस्स--श्रमण भगवान्‌ महावीर कौ एयमद्‌ढ--इस बात को तहत्ति- 
यही ठीक है कहकर विणएण पडिदुणेड-- विनय पुर्वेक स्वीकार किया, पडिसुणित्ता-- 
स्वीकार कर के त्रो पडिणिक्लमईइ--वर्ह से निकले पडिणिक्खमित्ता-निकल कर 
रायगिहं नयरं मज्छं मञ्ज्ञेण--राजगृह्‌ नगर के वीच मे श्रणुप्पविसइ-प्रवेग किया 
श्रणुप्पविस्ित्ता--प्रवेग कर के जेणेव महासयगस्स समणोवासयस्स गिहे- जहां महा- 
गतके श्रमणोपासक का घर था जेणेव महासयए समणोवासए--जर्ही महाचतक 
श्रमणोपासक था तेणेव उवागच्छृड-- वहां श्राये । 


भावा्थं--मगवान्‌ गौतम ने श्रमण मगवान्‌ महावीर के कथनको ठीक दहै 
कट्‌ कर विनयपुर्वैक स्वीकार क्ियिा। वे वर्ह से चले ग्रौर राजगृह नगर मे महा- 
रातक के घर पहुंचे | 


३६ उपासकदशाद्धु -सूत्रम्‌ 


# २.” `.“ कन, +^” २? 9. ५ ०27 +`. "क" `...“ 8 द 9. ^” छ” ` प.” कः "^>, क ` ®.“ कः" ` 9 ^ 





00 5 9 ० ` 0 


सूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए भगवं गोयमं एज्जमाणं 
पासडइ, पासित्ता हदु जाव हियएु भगवं गोयमं वंद नमं सइ 1 २५६ ।। 


ाया--तत खलु स सहान्नतक. श्रमणोपासको भगवन्तं गौतममायान्तं प्यति, 
दृष्ट्वा हृष्टवायावद्‌ हृदयो भगवन्तं गौतमं वन्दते नमस्यति । 


शब्दायं-तए णं से महासयए ससणोवासए-- तदनन्तर महागतक श्मणोपासक 
ने भगवं गोयमं एज्जमाणं पासइ--मगवान्‌ गौतम को अ्राते हुए देखा पाक्ित्ता-देख 
कर हट जाव हियए-हूदय मे हृप्ट-तुप्ट होकर भगव गोयमं--भगवान्‌ गातम को 
चंदडइ नमंसड-- वन्दना नमस्कार किया । 


भावाय-महाजतक भगवान्‌ गौतम को आते देख कर्‌ प्रसन्न ग्रौर सन्तुष्ट हमरा । 
ओरौर उन्द्‌ वेन्दना नमस्कार किया । 


मलम्‌--तए्‌ णं से भगवं गोयसे महासययं समणोवासयं एवं वयासी-- 
“एवं खलु देवाणृप्पिया ! समसणे भगवं महावीरे एवमाईक्खड, मास, 
पण्णवेइ, परूवेइ”-- “नो खलु कप्पड्‌, देवाणुप्पिया ! समणोवासगस्स 
श्रपच्छिम जाव बागरित्तए ! “तुमे णं देवाणृप्पिया ! रेवई गाहावडइणी 
संतेहि जाव वागरिश्रा,” तंणं तुमं देवाणुप्पिया । एथस्स ठाणस्स 
अलोएहि जाव पडिवज्जाहि” ।! २६० ॥ 


^ 


छाया--ततः खलु स॒ भगवान्‌ गौतमो महाक्तकमेवमवादीत्‌- “एवं खलु देवा- 
नुभ्रिय 1 श्रमणो भगवान्‌ महावीर एवमाख्याति, भाषते, प्र्नापयति, प्ररूपयति-- 
“नो खलु कल्पते देवानुप्रिय ! श्रमणोपासकस्यापर्चिम यावद्‌ व्याकन्तु म्‌, त्वया खलु 
देवानुप्रिय { रेवती गाथापत्नी सद्धुर्यावद्‌ व्याकृता” तत्वलु त्वं देवानुप्रिय ! 
-एतस्य स्थानस्यऽऽलोचय यावत्‌ प्रतिपद्यस्वे 1" 


शब्दार्थ--तए णं से भगवं गोयमे- तदनन्तर भगवान्‌ गौतम महासययं समणो- 
वासय एवं वयासी-महाजतक श्रमणोपासक से इस प्रकार वोले एवं खलु देवाणु- 
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प्पिया 1- ह देवानुप्रिय । इस प्रकार समणे भगवं महावीरे श्रमण मगवान्‌ 
महावीर ने एवमाईक्वइ-एेसा कहा है, भमासद--भापण किया है, पण्णवेड-प्रति- 
पादन किया है, परूवेद-प्रर्पित कियादहै, नो खलु कप्पड देवाणुप्पिया { --किहे 
देवानुप्रिय । नही कत्पत्ता समणोवासगस्स--श्रमणोपासक को श्रपच्छिम जाव 
वागरित्तए--ग्रतिम सलेखना धारी को यावत्‌ एेसा कहना, तुमेण--तुमने देवाणु- 
प्पिया ! --हे देवानुप्रिय । रेवर्ई गाहावइणी-रेवती गाथापत्नी को सर्तोहि जाव 
वागरिग्ना-तथ्यकूप वचन कटे तं ण तुम देनाणुप्पिया !--ग्रत हे देवानत्रिय । 
तुम एयस्स ठाणस्स भ्रालोएहि--उस स्थान की श्रालोचना करो जाव पडिवज्जाहि-- 
यावत्‌ प्रायरिचित्त अ्रद्धीकार करो। 


भावा्थ--भगवान्‌ गौतम ने महाजतक श्रमणोपासक से कहा--“देवानुप्रिय 1 
श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी का यह्‌ कथन है-कि सलेखनाधारी श्रावक को एसा 
कहना नही कत्पता । तुमने श्रपनी पत्नी रेवती को एेसा कहा है । श्रत इस दोप 
की ग्रालोचना करौ यावत्‌ यथा-योग्य प्रायरिचत्त श्रद्धीकार क्रो । 


महान्नतक की भूल स्वीकार करना श्रौर प्रायश्चित्त लेना- 
मूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए भगवश्रो गोयमस्स "तहु" त्ति 
एयमट्रु ` विणएणं पडियुणेइ, पडिसूुणेत्ता तस्स ठाणस्त श्रालोएइ जाव श्रहारिहुं 
च पायच्छित्तं पडिवज्जइ ।! २६१ ॥ 


छाया--तत" खलु स महा्ञतकः भ्रमणोपासको भगवतो गौतमस्य 'तथेति' एतमर्थं 
विनयेश प्रतिश्टरणोति, प्रतिश्रुत्य तत्‌ स्थानमालोचयति, यावद्‌ यथाहं च प्रायरचत्तं 
प्रतिपयते । 


कब्दा्थ-तए णं से महासयए समणोवासए- तदनन्तर उस महाशतक श्रमणो- 
पासक ने भगवग्रो गोयमस्स--भगवान्‌ गौतम की एयमटु--इस वात को तह॒त्ति- 
तथेति (ठीक है) कह कर विणएण पडियुणेड--विनय पूर्वक स्वीकार किया 
पडिसुगेत्ता-स्वीकार करके तस्स ठणस्स श्रालोएइ--उस बात की ग्रलोचना की 
जाव--यावत्‌ श्रहारिहं च--यथा योग्य पायच्छित्तं पडिवञ्जइ--प्रायरिचेत्त श्रङ्खी- 
कार किया । 
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भावार्थ--महागत्तक ने भगवान्‌ गौतम कौ इस वात को विनय पूवक तथेत्ति' 
कहु कर स्वीकार किया श्रौर श्रपने दोप के लिए श्रालोचना, प्रायच्चित्त किया। 


गौतम स्वामी का वापिस श्राना-- 


मूलम्‌--तए णं से भगवं गोयमे महासयगस्स समणोवासयस्स भ्रंतियाश्रो 
पडिणिक्खमडइ, पडिणिक्डमित्ता रायगिहं नयरं मज्भं-सज्फेणं निर्गच्छ, 
निग्गच्छित्ता जेणेव समणे भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छइ, उवागच्छित्ता 
समणं भगवं महावीरं दंदडइ नमंसड, वंदित्ता नमसित्ता संजमेणं तवसा 
श्रप्पाणं भावेमाणं विहुरडइ \! २६२ 1 ५ 


छाथा-तत खलु स भगवान्‌ गौतमो महाज्ञतकस्य श्रमणोपासकस्यान्तिकासरति- 
निष्क्रामति प्रतिनिष्कम्य राजगृह नगरं मध्यं-मध्येन निगच्छति, निगेत्य येनैव 
श्रमणो भगवान्‌ महावीरस्तेनैवोपागच्छंति, उपागत्य श्रमण भगवन्तं महावीरं वदते 
नमलस्यत्ति, वन्दित्वा नमस्कृत्य संयमेन तपसाऽऽत्मानं भावयन्‌ विहरति । 


शन्दाथे--तएु ण से भगव गोयमे-उसके पञ्चात्‌ भगवान्‌ गौतम महासयगस्स 
समण्तेवास्तयस्त-सहारातक श्रमणोपासक के श्रत्ियाश्रो--समीप से पडिणिक्डमडई्‌-- 
निकले पडिणिक्छमित्ता-निकल कर रायगिहं नयरं मञ्ज्ञ-मञ्छ्ेण निग्गच्छइ--राजगृह 
नगरोके वीचमेसे होते हुए जेणेव--जहां पर समणे भगवं महावीरे तेणेव 
उवानच्छंइ--श्रमण भगवान्‌ महावीर थे वहाँ राये उवागच्छित्ता--स्राकर समण 
भगव महावीर--श्रमण भगवान्‌ महावीर को वदड नमसड-- वन्दना नमस्कार 
किया वदित्ता नमसित्ता--वन्दना नमस्कार करके संजमेण तवसा--सयम श्रौर 


तप के हारा अ्रप्पाण मवेमाणे विहरइ--भ्रात्मा का विकास करते हए 
विचरने लगे । 


भावाथे--मगवान्‌ गौतम महाजतक श्रावक के पाससे लौटे श्रौर राजगृह नगर 
के वीच होते हुए भगवान्‌ महावीर के पास आए । उन्हे वन्दना नमस्कार किया 
मरौर सयम तथा तप द्वारा भ्रात्मचिकास करते हुए विचरने लगे । 


0 ° + # 


ग्रष्टम ब्रघ्ययन २६५ 





भगवान्‌ महावीर का विहार-- 


मूलम्‌--तए णं समणे भगवं महावीरे श्रत्नया कयाइ रायगिहाश्रो 
नयराग्रो पडिणिक्डमडइ पडिणिक्छसमित्ता बह्िया जणवय-विहयर- 
विहरइ ।। २६३ \! 


छाया-तत खलु श्रमणो भगवान्‌ महावीरोऽन्यदा कदाचित्‌ राजगृहान्नगरा- 
तपर तिनिष्कामति, प्रतिनिप्क्रम्य वबहिजंनपदविहारं विहरति । 


दव्दार्थ--तए ण समणे भगव महावीरे--तदनन्तर श्रमण भगवान्‌ महावीर 

श्रन्नया कथाइ--एक दिन रायगिहाग्रौ नयराश्रो- राजगृह नगरी से पडिणिक्लमइ-- 

निकले पटिणिक्छमित्ता--निकल कर बह्िया जणवय विहार विहुरइ--ग्रन्य जनपदो 
मे विचरने लगे.। 


भावा्थं--कुदं समय पञ्चात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामी राजगृह नगरसे 
विहार करके श्रन्थ जनपदो मे विचरने लगे) 


महुक्तक के जीवन का उपसहमर- 
मूलम्‌--तए णं से महासयए समणोवासए ॒वर्हहि सील जाव भावेत्ता 
वीच वासां समणोवाक्तम-परियायं पाउणित्ता, एक्कारस उवासगपडिमाश्रो 
सम्मं काएण फासित्ता, मासियाए संलेहणाए श्रप्पाणं भूचित्ता, सरटि मत्तां 
प्रणसणाए छेदेत्ता, श्रालोइए-पडिक्कते समाहिपत्ते कालमासे कालं किच्चा 
सोहम्मे कप्पे श्ररुणर्वाडसए विमाणे देवत्चताए उववन्ते । चत्तारि पलिश्रोवमादुं 
ठिई। महाविदेहे वासे सिन्िहिह। निक्छेवो ।॥ २६४ ॥ 


। सत्तमस्स श्रद्धस्स उवासगदसाणं महासययमन्फयणं समन्तं 


छाया--तत खलु स महाडतक भ्नमणोपासको बहुभि- नील यावद्‌ भावयित्वा 
वक्ति वर्पाणि श्रसमणोपासकपर्याय पालयित्वा, एकाद्ोपासकप्रतिमाः सम्यक्‌ कायेन 
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स्पष्ट्या मासिक्या सलेखनयाऽऽ्मान जोषयित्वा, पप्टि भक्तान्यनशनेन चिस्वा श्रालो- 
चितप्रतिक्रान्तः समाधिप्राप्त कालमासे कालं कृत्वा सौधम कल्पेऽसर्णावतंसके विमाने 
देवतयोपपन्नः ! चत्वारि पल्योपमानि स्थिति", महाविदेहै वषं सेत्स्यति 1 निक्षेपः । 


गब्दा्थ--तए ण से महासयए समणोवासए-- तदनन्तर उस महागतकं श्रमणो- 
पासके ने बर्हि सील जाव भावेत्ता-म्रनेक प्रकार से यीन व्रत ग्रादि का यावत्‌ 
पालन किया, इस प्रकार वीस वासाई--२० वपे तक्र समणोवासग-परियायं 
पाउणित्ता--श्रमणोपासक पर्याय का पालन किया एक्कारस पडिमाश्रो सम्मं काएण 
फोसित्ता-एकादन उपासक प्रतिमाएं जरीर द्वारा सम्यक्‌ रू्पसे ग्रहण की मा्ियाए 
संलेहणाए-एक मास की सलेखना द्वारा श्रप्पाणं स्ूसित्ता-स्रपने अ्रापको जोपित करके 
सहु भत्ताह्‌- साठ भक्तो के श्रणसणाए द्धेदेत्ता--प्रन्न पानी के ग्रनगनको पूरा करके 
श्रालोइय पडक्किते समाहिपत्ते- ग्रालोचना प्रतिक्रमण द्वारा समाधि प्राप्त करके 
कालमासे कालं किच्चा--समय पूरा होने पर मृत्यु प्राप्त करके सोहृम्मे कप्पे- सौधर्म 
कल्प श्ररणर्वाडसए विमाणे-प्ररुणःवतसक विमान मे देवत्ताए उववन्ने-देव स्पमे 
उत्पन्न हश्रा, चत्तारि पलिग्रोमाईं ठिरई- नौर चार पल्योपम को स्थिति प्राप्तकी 
महा विदेहे वासे सिन्द्निहिङ-यावत्‌ सहा विदेह धेत्र मे सिद्धि प्राप्त करेगा । निक्छेवो- 
निक्षेप पूववत्‌ है । 


भावा्य--महागत्तके श्रावक म्रनेक प्रकार से लील एव ब्रतो द्वारा श्रात्मविकास 
करने लगा। कुल २० वषं तक श्रावक पर्याय पालन की । ग्यारह प्रत्तिमाश्नोको 
श्रङ्धीकार किया। एक महीने की सलेखना द्वारा श्रात्मा को पवित्र करके साठ 
भक्तो का ब्रनगन किया! शआ्रालोचना प्रतिक्रमण तथा समाधिद्धारा ग्रात्माको 
युद्ध किया। इस प्रकार धर्मानुष्ठान करते हए समय श्राने पर मृत्यु प्राप्त 
कर क सौधम देवलोक, के प्ररणावतसक विमान ने उत्पन्न हुश्रा शौर चारपल्योपम 


का भ्रायु प्राप्त कौ । वहा समय श्राने पर महाविदेह क्षेत्र मे उत्पन्न होया ग्रौर सिद्धि 
प्राप्त करेगा । 
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टीका--उपरोक्त चूतो मे भगवान गौतम के प्रादेशानुसार महागतक द्वारा 
प्रायजञ्चित्त कां वणेन है उस्तने प्रपनी भल स्वीकार की) म्रालोचना तथा प्रति- 
क्रमण करके समायिको प्राप्त हुश्रा । यहा समाधि का श्रथ ह चित्त की प्रसन्नता । 
जत्र दौप रूपी काटा निकल गया तो उसका चित्त प्रसन्नो गया । प्रन्तमे शरीर 
परित्याग करके वहु भी देवलोक मे उत्पन्न हु्रा ग्रौर म्न्य श्रावको के समान महा- 
-विदेह्‌ धेत्र मे उत्पन्न होकर मोक प्राप्त करेगा । 


॥। सप्तम्‌ श्रद्ध उपासकदत्ना का श्रष्टम महाश्तक श्रध्ययन समाप्त ।॥। 


ननमज्छमया 


~ ~= ॐ ~ - 


मकम अध्ययन 


मूतम्‌--नवमस्स उक्खेवश्रो, एवं खलु जम्बू ! तेणं कालेणं तेणं समएणं 
साचत्यौ नयरी ! कोटुए चेइए । जियसत्त्‌ राया । तत्थ णं सावत्थीए 
नयरीए संदिणीपिया नाम गाहावई परिवसइ, श्रड्ढे । चत्तारि हिरण्ण- 
कोडिग्रो निहाण-पउत्ताश्रो, चत्तारि हिरण्ण-कोडिग्नो वुडिठि-पउत्ताग्रो, चत्तारि 
हिरण्ण-कोडिश्रो पवित्थर-पउन्ताश्रो, चत्तारि वया दस-गोसाहुस्सिएणं वएणं । 
श्रस्सिणी भारिया । २६५ ॥ 


दछाया--नवमस्योपक्षेपक । एवे खलु जम्बू । तस्मिन्‌ काले तस्मिन्‌ समये 
श्रावस्ती नगरी, कोष्ठकक्चैत्य । नितशत्रू राजा । तत्र खलु श्रावस्त्यां नगर्या नंदिनी- 
पित्ता नाम माथापति. परिवसति, श्राढयः । चतल्रो हिरण्य-कोटयो निधानप्रयुक्ता, 
चतलो हिरण्य-कोटयो वृद्धिप्रयुकता-, चतल्नो हिरण्यकोटच प्रविस्तरप्रयुक्ता , चत्वारो 
व्रजा दन्नगीसाहुलिकेण व्रजेन 1 श्रविविनी भार्या । 


वब्दा्ं--नवमस्स उक्छेवग्रो-नवम प्रध्ययन का उपक्षेप पूववत्‌ ही है। एवं खलु 
जम्बू {-सुधमस्विामी चै श्रपने श्रिय जिष्य जम्बू स्वामी से कहा--है जम्बू । तेण 
कालेण तेण समएण--उस काल उस समय सातत्थी नयरी-श्रावस्ती नामक नगरी 
थी, कोटरुए चेइए-- कोष्ठक चैत्य था जियसत्तू राया--श्रौर जित गतु यजा था तत्थ 
णं सावत्यीए नयरीए-उस श्रावस्ती नगरी मे नंदिणीपिया नाम गाहावरई परिवसड- 
नन्दिनीपिता नामक गाथापति रहता था श्रङ्ढे- वह्‌ म्राढय भ्र्थत्‌ सम्पन्नथा 
चत्तारि हिरण्ण कोडीश्रो निहाण पउत्ताग्रो--उसकी चार करोड सुवणं मद्राएंकोप 
मे थी चत्तारि हिरण्ण कोडीग्रो बुडिढ पउत्ताग्नो--चार करोड सुवणे मृद्राएं व्यापार 
मे लगी हई थी तथा चत्तारि हिरण्णकोडीश्रो पवित्थरपरत्ताग्रो-चार करोड सुवणं 


2७० उपान्‌ स-गाल-प नमू 
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मुद्रां घर तथा सामान मे लगी तयं धी, चनानि त्रया दमगोराहस्मिणणं वएणं 
प्रसेक मे दय हजार माया वाने चार द्र द्र्न्‌ गोन ध, श्रन्निणीं भारिवा- 
सरत्विनी नामक भार्या श्री । 


भावा्य--नवम प्रध्ययन का उपेष पूर्ववन्‌ ह । नुघर्मास्वामीने त्रपने चरिप्यय 
कहा- ह जम्बू । उग समय श्राग्न्ती नगरौ तथा कोष्ठक चतय धा 1 जिततयतु गजा 
राज्य करताथा। उस नगरीमे नन्दिनिपिता नामक गाधावत्ति नहता ता) वह्‌ 
धन ग्रादिसे परिपू्णंथा। उसकी चार कनेट नुवर मुद्रणं कोष मे चस्ति धी, 
चार करोड व्यापार मे लगीहु्ुशरी तथाचार करट वर नथा सामानं ननी 
द्ईथी। प्रत्येकमे दस्त हजार गायोकेदहिसावने चार्‌ त्रजये ¡ त्रधिविनी नामक 
भार्या धी । 


मूलम्‌-- सामी समोसढे । जहा श्राणंदो तहैव गिहि-धम्मं पडिवज्जड । 
सामी बहि विहूरइ ॥ २६६ \! 


छाया--स्वामी समवसृत. । यथाऽऽनन्दस्तथंव गृह्ध्मं प्रतिपद्यते । स्वामी 
वहि विहरति ! 


शब्दायं-- सामी समोतटे ।- स्वामी समवसृत हुए जहा श्रणदो तहैव गिहिधम्मं 
पडिवज्जह-भ्रानन्द के समान उसने भी गृहस्थ घमं स्वीकार करिया सामी बहिया विह- 
रइ-- महावीर स्वामी भ्रन्य जनपदो मे विहार कर गये। 


भावाथ--मगवान्‌ महावीर स्वामी समवसुत हए 1 भ्रानन्द के समान उस 


नन्दिनीपिता ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया । उसके वाद भगवान्‌ महावीर स्वामी 
अरन्य जनपदो मे विहार कर गये । 


सुलम्‌--तए णं से नदिणीपिया समणोवासए जाए जाव विहरइ 
१। २६७ ॥ 


नवम श्रलत्ययतन्त २३७१ 
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छाया--ततः खलु स नन्दिनौपिता श्रमणोपासको जातो यावद्विहुरति । 


इब्दार्थ--तए णं नदिणीपिया समणोवासए जाए-- तदनन्तर वह नन्दिनीपिता 
श्रमणोपासक वन कर जाच विहुरइ--यावत्‌ विचरन लगा । 


भावार्थ-नन्दिनीपिता श्रावक वन कर विचरने लगा । 


मूलम्‌-तए णं तस्स नदिणीपियस्स समणोवासयस्त बहूहि सीलम्वय- 
गुण जाव भावेमाणस्स चोहस सव॑च्छरादं वडक्कतादइं \ तहैव जेट्ठं पुत्तं 
ठवेडइ । धम्मपर्णत्ति । वीं वासां परियागं । नाणत्तं श्ररुणगवे विमाणे 
उववाश्रो । महाविदेहै वासे सिन्िहिद्र \ निक्खेवभ्रो ।। २६८ ॥ 


।। सत्तमस्स श्र्खस्स उवासगदसाणं नवमं नन्दिणी पियाञ्भयणं समन्तं ॥ 


छाया-ततः खलु तस्य नंदिनी पितुः श्रमणोपासकस्य वहुभि ज्ील-त्रत-गुण यावद्‌ 
भावयतश््चतु द संवत्सरा व्युत्कान्ता । तथेव ज्येष्ठं पुत्र स्थापयति । धर्मप्रज्ञप्तिम्‌ । 
विरत वर्षाणि पर्यायम्‌ । नानात्वमरुणगवे विमाने उपयात" ! महाविदेहे वषे सेत्स्यति ! 
निक्षेप । 


गब्दार्थ-- तए णं तस्स नंदिणीपियस्स समणोवासयस्स-तदनन्तर उस नन्दिनी- 
पिता श्रमणोपास्रकं को बहूहि सीलब्वयगुण जाव भावेमाणस्स-ग्रनेक प्रकारके गील 
व्रतादिसेश्नात्मा को भावित करते हए चोहस सदच्छरा वइवकताई्‌-- १४ वपं वीत 
गए तहव जेट्ठं पुत्तं ठ्वेइ--घ्रानन्द को भांति उसने भी म्रपने ज्येष्ठ पत्र को स्व- 
वुह्ुम्ब का स्वामी वना दिया घम्मपरण्णत्ति--ग्रौर भगवान के पास्से ग्रहण को हद 
धरमंप्रज्तप्ति का श्रनुष्ठान करने लगा। वीस वासां परियागं--वह्‌ वीस वपं तक 
श्रमणोपासक भ्रवस्था मे रहा, नेप पहले की भांति रहै नाणत्त--इतना भ्रन्तरहै कि 
उववाग्रो-उसकौ उत्पत्ति ग्ररणगवे विमागे-ग्रस्णगव विमान मे हुई, महाविदेह वासे 
सिज्छ्िहि-महाविदेहक्षेत्रमे सिद्ध होगा। निकखेवो- निक्षेप पूवंवत्‌ हे । 


३७४ उकासक्दयाद्वु-रूतम्‌ 
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वया दस गोसाहस्सिएण वएणं- प्रत्येक मे दस हजार गाया वाने चार्‌ व्रज प्रान्‌ 
गोकुल थे फर्गुणी भारिया--ग्रौर फाल्गुनी भार्या थी । 


मावा्थं--दसवे श्रध्ययन का उपक्षेप पूववत्‌ हीह । श्रौ सुधर्मास्वामी ने प्रपने 
शिष्य जम्बू स्वामी से कहा- हे जम्बू । उस काल उस समय श्रावस्ती नगरीमे 
कोष्ठक चैत्य था श्रौर जितशत्रु राजाथा। उम श्रावस्ती नगरीमे सानिहीषिया 
नामक ॒गथापत्ति रहता था । वह धन-धान्य से समृद्धथा। उसकी चार करोड 
सुवणे मुद्रां कोष मे सञ्चित थी, चार करोड व्यापारमे लगीटहूईग्री तथा चार्‌ 
करोड घर तथा सामानमे लगी हुई थी । प्रत्येकमे १० हजार गायो वाने चार गौ- 
व्रज थे श्रौर फाल्गुनी नामक पत्नी ची । 


मूलम्‌--सामी समोसदे ! जहा श्राणदो तहैव गिहि-धम्मं पडिवज्जइ । 
जहा कामदेवो तहा जु पुत्तं ठ्वेत्ता पोसह्‌-सालाए समणस्स भगवश्रो 
महावी रस्स धम्म-परण्णात्ति उवसंपच्जित्ताणं विहुरइ । नवरं निरुबसग्गाश्रो 
एक्कारसवि उवासग-पडिमाश्रो तहैव भाणियव्वाश्रो, एवं कामदेव-गमेणं 
नेयन्वं जाव सोहस्मे कष्पे श्ररणकीले विमाणं देवत्ताए उववन्ने ! चत्तारि 
पलिश्रोचमाईइ ठिई। महाविदेहे वासे सिन्किहिइ । निक्खेवो ।\ २७० ॥ 


11 सत्तमस्त भ्रद्धस्स उवास्तगदसाणं दससं सालिहौी पियाज्जयणं समत्तं ॥ 


छाया--स्वामी समवसृत. यथाऽऽनन्दस्तथेव गृहिधमं प्रतिपद्यते ! यथा कामदेव- 
स्तथा ज्येषठं पुत्रं स्थापयित्वा पौषधल्ालाया श्रमणस्य भगवतो महावीरस्य धर्मप्रज्ञ- 
प्तिमुषसम्पद्य विहरति, नवर निरुपसर्गा एकादश्ाप्युपासकप्रतिमास्तथैव भणितव्याः । 
एव कासदेवगमेन ज्ञातव्य यावत्सौधर्मे कत्पेऽरुणकीले विमाने देवतयोपपन्न । चत्वारि- 
पल्योपमानि स्थिति ।! महाविदेह वर्षे सेत्स्यति । 


शब्दाथ--सामी समोसडे-स्वामी समवसृत हए जहा श्राणंदो तहैव भिहिधम्म 
पडिवञ्जइ--ग्रानन्द के समान उसने भी गृहस्थ धमं स्वीकार क्रिया जहा कामदेवो 
तहा जे पृत्त ठवेत्ता--कामदेव के समान उतने भी अ्रपने ज्येष्ठ पुत्रको कुट्म्ब भार 
सौप कर पोसहसालाए--पौपधनाला मे समणस्स भगवश्रो महावीरस्स धम्मपर्णत्त 


दनम श्रध्ययन ३७५ 
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उवसंपच्जित्ताण विहरइ- धमण भगवान्‌ महावीर स्वामीसे ग्रहण की हुई धम- 
प्रनप्ति को स्वीकार करके विचरन लगा, नवरं निरुवसम्गाश्रो--उतना विशेष है कि 
उसे कोई उपसगे नही हृश्ना, एक्कारसवि उवासगपडिमाश्नो तहैव माणियन्वाश्रो-- 
११ उपासक प्रतिमाग्रो का प्रतिपादन उसी प्रकार है) एवं कामदेवगमेण नेयन्व-- 
इसी प्रकार्‌ सारी घटनाएं कामदेव श्रावक के समान ही समनी चाहं जाव-- 
यावत्‌ सौहुम्मे कप्पे स्ररुणकीले विमाणें देवत्ताए उववन्ने-सौधमकल्पमे प्ररुणकोल 
विमानमेदेव खूप मे उत्पन्न हुश्रा । चत्तारि पलिश्रोवमाहं ठिई--चार पल्योपम की 
स्थिति है, महाविदेहे वासे सिच्जिहिड- यह महाविदेह्‌ क्षेत्र मे सिद्ध होगा । 


भावाय--स्वामी समवसृत हुए । भ्रानन्द के समान सालिहीपियाने भी गृहस्थ 
घमं को स्वीकार किया गनौर श्रानन्द के समान ज्येष्ठ पुत्रको कुटुम्ब का भार सौप 
कर पीपवनाना मे भगवान्‌ महावीर से ग्रहण की हुई धमे-प्रनप्ति का श्रनुष्ठान करने 
लगा । विगेप इतना है कि उसे कोई उपसगे नही हुभ्रा। ११ उपासक प्रतिमाभश्रोका 
प्रतिपादन उसी प्रकारदै। उसी प्रकार सारी घटनाएं कामदेव श्रावक कै समान 
ममकनी चाहिए । यावत्‌ सौधघमंकत्प मे श्ररुणकील विमान मे देवरूप मे उत्पन्न 
ट्भ्ना। वहां उसकी चार पल्योपम की स्थिति है तथा वहां वह महाविदेहुकेत्रमे 
सिद्ध होगा! 

।। सप्तम ग्रद्ध उपासकदजा का दशम सालिहीपियाध्ययन समाप्त ।। 
11 उपसहार ।। 


मूलम्‌--दसण्टूवि पणरसमे सवच्छरे वटुमाणाणं चिता । दसण्हुति 
चीसं वासाईं समणोवासय-परियाश्रो ।॥ २७१ ॥ 


छाया--दशानामपि पञ्चदशे सदत्सरे वत्तमानानां चिन्ता! दश्ानामपि विति 
वर्षाणि श्रमणोपास्कपर्याया- । 


जव्दायं--दसण्हुवि पणरसमे संवच्छरे वदमाणाण चिता दसो ही श्रावको को 
१५ वपंमे कुटुम्बक्रा भार परित्यागकर विनिष्ट धर्म-साधना की चिन्ता उत्पन्न 
दसण्वि वीसं वासाईइ समणोवासयपरियश्रो-ग्नौर दसो नते ही २० वप परयैन्त 
ई । श्रावक पर्याय का पालन किया। 


३७६ उप्षिकदगाद्ु-सूत्रम्‌ 
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भावाय--दसो श्रावको को १५ वपंमे कुट्ुम्ब भारकोत्याग कर्‌ धर्म-साधना 
की चिन्ता हूईग्रौरदसोनेही २० वपं तक श्रावक धर्मं का पालन किया । 


मूलम्‌--एवं खलु जम्ब्‌ ! समणेणं जाव संपत्तेणं सत्तमस्त श्रंगस्त 
उवासगदसाणं दसमस्स श्रर्फयणस्स श्रयमट्‌ठ पण्णत्ते । २७२ ॥\ 


याया-एवं खलु जम्बूः ! श्रमणेन यावत्सप्राप्तेन सप्तमस्याद्धस्योपासक- 
दशानां दज्ञमस्याऽध्ययनस्यायमथे प्रज्ञष्तः । 


शब्दा्थं--एव खलु जम्बू !- उस प्रकार हे जम्बू 1 समणेण जाव सपत्तंण-- 
श्रमण भगवान्‌ यावत्‌ जिन्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया है सत्तमस्स प्रंगस्स--सातव 
ग्रद्ध उवासगदसाणं--उपासक दगाद्धु-सूत के दसमस्स श्रज्ज्ञयणस्स श्रयमदट्‌ठे पण्णत्ते-- 
दसवें ग्रध्ययन का यह्‌ म्रथं प्रतिपादन किया हैँ । 


भवाथे--उस प्रकार है जम्बू । श्रमण भगवान्‌ महावीर जिन्हने मोक्ष प्राप्त कर 
लिया है, सातवे श्रद्ध उपासकदनाद्ध-सूत्र के दसवे प्रघ्ययन का यह्‌ प्रथं प्रतिपादन 
कियाद) 


मनम्‌-उवासगदसाणं सत्तमस्स श्रंगस्स एगो सुथखघो 1 दस ्रज्म- 
यणा एक्कसरगा दस्यु चेव दिवसेचु उहिस्सिज्जति। तश्रो सुयखंधो 
समुदिस्सिज्जइः अणुण्णविञ्जद्‌ देसु दिवततेसु, भ्रंग वहेव \\ २७३ \ 


। उवासगदसाश्रो समत्ताश्रो \ 


चाया---उपासकदश्चाना सप्तमस्याद्खस्यैक. भ्रुतस्कन्धः । द्डा श्रध्ययनानि 
एकस्वरक्ताणि, च्छासु चैव दिवक्ेषु उद्धिष्यन्ते ! तत श्युतस्कन्ध समुद्िष्यते ! 
श्रनुवि्ञायते हयोदिवसयोरद्धस्तथेव । 

शब्दाये--उवासगदसाण--उपासकदना नामक सत्तमस्स श्रंगस्स- सातवे भ्रद्ध 
का एगो सुयखंघो-एक गरूतस्कन्व है । दस श्रज्छयणा--दस भ्रध्ययन ह, एक्क- 
सरगा- प्रत्येकमे एक जसा स्वरया पाठ है दसमु चेव दिवसेचु-श्रौर दसदिनो मे 


दलम श्रत्ययन २७७ 
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उदिस्सिज्जत्ति-पटे जाते हं तग्र चुयखधो समुदिस्तिज्जईइ--इस श्रुतस्कन्ध का पाठ 
पुराहो जातादहै। श्रणुण्णविज्जइ दोस दिवसेसु भ्रंग तहेव-इसी प्रकारदो दिन 
मेभी ङस ग्रगके पाठ क्रो भ्रनुमति दी गईहै। 


भावार्य--उपासकदशा नामक सातवे श्रद्ध मे एक श्रुतस्कन्ध दहै । दंस श्रघ्ययन 
ह । जिनमे एक ही सरीखा स्वर श्र्थात्‌ पाठ दै । इसका पाठ दसदिनोमे पूरा 
किया जातादहै। एसा करने पर श्रुतस्कन्वकापाठ्हौ नातादह। इसकाषाठदो 
दिनमे करने की ग्रनुमतिमभीदहै। 


टीका--उपासकदणा नामक सप्तम ग्रद्खके दस श्रध्ययन प्रौर एक श्रतस्कन्ध 
है। श्रुतस्कन्ध का प्रथं है श्रत प्र्थात्‌ शास्त्रय ज्ञान का स्कन्ध । जेन भ्रागमोका 
ग्रन्थ विभाजन ग्रनेक प्रकारसे मिलतादहै। किसी श्रागमका मूल खण्डोके रूप 
मेजो विभाजन किया गया दहै, उन्हे श्रृतस्कन्ध कहा गयादहै। श्रुत्तस्कन्धो का 
विभाजन प्रध्ययनोकेरूपमे किया जातादहै श्रौर श्रध्ययनोका उदेद्ोकेलू्पमे। 
उदन का प्रथं है--एक प्रकरण या पाठ जिसका स्वाध्याय प्राय एकहीवारमे किया 
जाता है । उपनिषदो मे इसके लिप प्रपाठक दाब्दश्रायादहै। प्रस्तुत सूत्रमे एक 
श्रुतस्कन्ध है प्र्थात्‌ खण्डो मे विभाजन नही दहै! इसमे दस श्रध्ययनरह। प्रत्येक 
ग्रघ्ययन मे एक श्रावक कावणेनदहै। श्रघ्ययनो का उहेगोकेरूपमे विभाजन 
नही है । यहां "एक्कस्षरगा' भब्द काप्रयोगदहै। इसका प्रथं यहुभीदहौ सकता है 
किपाठमे एकी नली प्रथ्‌ गद्यका प्रयोग कियागयादहै। माथायाप््यका 
नही । दस्रा प्रथं यहहै किप्रत्येक ्रघ्ययनमे एकंही प्रकरण है र्यात्‌ उसका 
उपविभाजन नहीदहै। प्रस्तुत सूर का स्वाध्याय दस दिनोमे पूराकरनेकी 
परिपाटीदहै। क्न्तुदोदिनोमे पूराकरने को ग्रनुमत्तिभीदी गर्ईहै। 


इति श्री जनधमदिवाकर जेनाचायं पुज्य श्री भ्रात्मारामजी महाराज 
दारा श्रनृवादित-- 


॥ श्री उपासकवल्चाज्ग-सुत्र समाप्त ॥ 


संग्रह-गाथासंँ 
वाणियगति चम्पां दुवे य वाणारसीए नयरीए। 
श्रालभिया य पुरवरी कपित्लपुरं च बोद्धव्वं । १॥ 
पोलासं रायमिहुं सावत्थौए पुरौए दोल्नि भवे। 
एए उचासगाणं नयरा खलु हौन्ति बोद्धेव्वा ।\ २) 
सिवनंद-भह्‌-सामा घन्न-बहुल-वृस-ग्रग्गिमित्ता य । 
रेवर्ई-श्रस्सिणि तह फरग्गुणो य भज्जाण नामाद 11३ ॥ 
श्रोहिण्णाण-पिसाएु माया वाहु-घण-उत्तरिज्जेय । 
मज्जा य सुन्वया दुन्वया निरुवसम्गया दोल्नि 11४॥। 
श्ररणे अ्ररणाभे खलु श्ररुणप्पह श्ररणकंत-सिट्‌्ठे य । 
भ्ररुणज्छए य चछट्ठे भूय-्वड्सि गवे कोले ।॥५॥ 
चाली सद्र रसोई सदहुी सद्र य सही दस सहस्सा \ 
अ्रसिए चत्ता चत्ता एए वडइयाण य सहूस्सा 11 ६॥ 
ब्ारस श्रदुारस चडउवीसं त्तिविहं श्रहारसाइ नेयं 1 
धन्नेण ति-चोवीसं बारस्र य कोडीश्रो ॥७॥ 
उल्लण-दन्तवण-फले अरन्भिगणुव्वहूणे सणाणे य 1 
वत्थ-चिलेवण-पुप्फे श्राभरणं धृव-पेज्जाड्‌ ।1 = ॥ 
भक्खोयण-सुय-घए सागें माहुर-जेमणञच्रपाणे य । 
तम्बोले इगवीसं श्राणंदार्हण अ्भिरगहा 11 & 11 
उड्ढं सोहम्मपुरे लोलूए ग्रहे उत्तरे हिमवन्ते । 
पचस तह तिदिसि, ग्रोहिण्णाणं दसगणस्स \१०।। 
देसण-वय-सामाइय-पोसह-पडिमा-श्रभ-सच्चित्तं । 
श्रारम्भ-पेस-उद्िदु-वनज्जए समणभूए य 11११ 
इक्कारस पडिमाश्रो वीसं परिथाश्रो अ्रणसणं मासे । 
सोहसम्मे चडपलिया, महाविदेहम्मि सिज्छह्ड \\ १२1 


1 उत्तासगदसाश्रो समत्ाभ्रो ॥ 


सम्रहु-गाधाणं ३७६ 
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उपरोक्त सग्रह गाथां ग्रन्धरका मूल पाठ नही दह । उनमे नियुं क्तिकारनते 
सारे सूत्र का सक्षिप्त परिचय दिया है, जिसका भावाधं नीचे लिखे प्रनुसार है-- 
श्रावक श्रीर उनको नमरियां 

वाणिज्य म्राममे एक श्रावक हुश्रा 

चम्पामे 

वाराणसी 

ग्रालभी 

काम्पिल्यषुर्‌ 

पोलासपुर 

राजगृह 

श्रावस्ती 
श्रावको की भार्य 


[ > ० 


१९५ ~© 


1 
4 


ग्रानन्द की शिवानन्दा । 
कामदेव की भद्रा) 

चूलनी पिता कौ व्यामा । 
मुरादेव कौ धन्या । € 
चुल्लजतक की बहुला । १० 


८ 


6 


विशेष घटनाएं 
ग्रानच्द--ग्रवधिन्नान श्रौर गौतम स्वामी का सन्देह । 

कामदेव-पिगाच का उपसगे श्रौर श्रावक का प्रन्त तक दृढ रहना । 
चुलनीपिता-पि्ाच हारा माता भद्रके वधका कथन सुनकर विचलित 


॥ 


९१ 


3 


होना । 


--ग्रानष्द। 

--कामदेव । 

-चुलनीपिता म्रौर सुरादेव। 
--चुल्लगतक । 

-कुण्डकौलिक । 

-सदहालपुत्र । 

--महागतक । 

-- नन्दिनी पिता श्रौर सालिहीपिया | 


कुण्डकौलिके की पुष्या । 

सदहालपृत्र कौ प्रग्निमित्रा | 

महागतक की रेवती श्रादि तेरह भायरिं। 
नन्दिनी पिता की ्रडिवनी । 

साललिहीपिया की फान्गूनी । 


४ सूरादव--पिनाच द्वारा सोलह भयकर रोग उत्पच्च करने कौ धमकी श्रौर 
उसका विचलित हना । 

५ चुल्लगतक--परिगाच द्वारा सम्पत्ति विखेरने की धमकी ग्रौर उसका विच- 
लित होना । 

६ वुःण्डकौलिक--देव द्वारा उत्तरीयकर तथा श्रगूढी का उठाना एव गोशालक 
के मत कौ प्रगसा करना, कुण्डकौलिकं की दढता श्रौर देव का निरुत्तर होना । 


॥; 
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कामदेव--८ करोड प्रत्येक धैत्रमे छं करोड) 
चुट्लनी पिता--२४ करोड प्रत्येक भेत मे श्राठ करोड 
सूरादेव--१८ करोड प्रत्येकक्षेत्रमे छं करोड । 
चुत्लनतक--१८ करोड प्रत्येकन्नेवमे दं करोड। 
कुण्डकौलिक--१८ करोड--प्रत्येकक्षेत्रमे च्छं करोड 
सह्‌ालपुत्र-?3 करोड--प्रत्येके मे एक करोड । 
महागतक--२४ करोड निजी । श्राठ करोड रेवती काथा। 
नन्दिनी पिता-- १२ करोड प्रत्येक क्षेत्र मे चार करोड । 


०० सालिहौपिया--१२ करोड प्रत्येकष्षेत्रमे चार करोड । 


श्रभिग्रह श्र्थात्‌ भोग्य वस्तुश्रो की मर्यादा-- 


सानन्द श्रादि श्रावको ते नीचे चिखी २१ वाततोमे मर्यादा कर रखी थी-- 


4 
९ 


९४५ 6 


उल्लण- स्नान के पञ्चात्‌ प्रग पोचछनेकेकाममे प्राने वाले प्रगोच्छेया 
तौचलिये का। 

दन्तवण--दातुन । 

फले--फल । 


८ प्रभगण--श्रभ्यगन अ्रथति मालि करने के तेल । 
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उव्वट ण--उवदटन श्रथति श्रद्ध पर मनने के लिए युगन्धित श्रा । 
नहाण--स्नान के चिए पानी का परिमाण) 

वत्थ-- वस्त्र, पहनने के कपडे । 

विलेपण--विलेपन, चन्दन कस्तूरी श्रादिलेप करने कै द्रव्य । 
पुप्फे--पृष्प-फूल माला श्रादि। 

ग्राभरण--स्राभूपण जेवर । 

घूव-धूपवत्ती प्रादि कमरे को सुगन्वित करने वाली वस्तुं । 
पेज्ज--पेय-गरवत ठडाई म्रादि पीने की वस्तुं । 
मक्ख--मध्य-पकवान या मिठाई । 


४ ग्रोयण--योदन अर्थात्‌ चावल, यह्‌ उन दिनो विहार का मुख्य भोजन धा । 


सूय--मूप-दाले । 
घण--घुत-घी । 


उयर्‌ उपानकदनाद्खु-मूत्रम्‌ 
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साग--नाक-पकाई जाने वाली सब्जिया । 
माहुर--माधुर-गुड चीनी आदि भोजन मीठा वन्ते वालो वस्तुं । 
जमण--दही, वडे, परकोडे, पापड़ श्रादि भोजनोपरान्त खाई जने वाली 
वस्तुएं 1 
पाणे-पानीय-कु्ना, नदी, सरोवर, वादलो श्रादिका पानी पीनेके लिए, 
तम्बोल-- ताम्बूल धर्थात्‌ पान ओर उसमे खाये जाने वाले मसाले । 
श्रवधिन्नाने को मयदि 

दो श्वावक्तो को श्रवधिन्नान उत्पच्नहृश्रा ओ्रौर वे विभिन्न दिजाग्नो मे नीचे 
चिखे अ्रनुसार देखने जानने लगे । 

पूवेदिशा-लवणस्मूद्र मे पाच सौ योजन तक) उसी प्रकार दक्षिण श्रौर 
पच्चिम मे) 

उत्तरदिना--चुट्ल हिमवान्‌ पवत तक । - 

उष्वेदिगा-सौघमं देवलोक मे सौधमं कत्प विमान तक । 

्रघोदिगा-प्रथम रत्नप्रमा नामक प्रथम नरक मे लोलुपाच्युत नामक स्थान 
तक जहां चौर सी हजार वर्प की प्राय वले नारकी जीव रहते हं । महानतकने 
तीनो दिगाग्रौ मे हजार हजार योजन तक श्रवधिन्ान से जाना प्रौर देखा) 
ग्यारह प्रतिमापुं 

प्रत्येकं श्रावक ने ग्यारह प्रतिमां स्वीकारकी थी। इनका निरूपण श्रन्यत्र 
क्यजा चुका दहै । उनके नाम नीचे लिखे भ्नुसार है। 
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१ देन ७ सचित्त परित्याग 

२ त्रेत = ्रारम्भ परित्याग 

३ सामाविक ६ प्रप्य अर्थात्‌ नौकर श्रादि भेजने का परित्याग । 
८ पौपध १० उद्दिष्ट भोजन परित्याग । 

५. व्िवाब्रह्मचारौ ४१ श्रमणभ्रूत 
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परत्यक श्रषदक ने वरीक्त वपं तक व्रतं एव प्र्तिमाग्रो का पालन किया रीर ग्न्त 
म ननन्खना दाना ठह का परित्याग करके सौधम देवलोकं मे चार पन्योपमको 


स्रायुप्रा्नकौ। व्हा मे च्यव कर सवके सव मटाविदेह षेव मे उत्पन्न होगे श्रौर 
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उपासकदक्रान्ग 


प्रस्तुत सूत्र का नाम उवासगदसाग्रो है । साधारणतया इमे उपास्तकदशाद्घ कहा 
जातताहै। श्रद्धसूत्रो मे गणना होने के कारण इसके साथ श्रद्ध" पद जोड दिया 
गया है । शेप दो प्रर्थात्‌ "उपासक" ग्रौर दशः गब्द इसके प्रतिपा विपय को प्रकट 
करते ह । इसमे दस उपासको का वणेन है । उपासक जब्द सस्कृत कौ प्रास्‌ उप- 
वेने धातु से पहले उप उपसग लगने पर्‌ वनाहै । इसी से उपासना गन्द भी वनता 
है । उपासक का अथं है उपासना करने वाला । उपासना का प्रथं है समीप वेना । 
वेद तथा उपनिपदो मे श्रगनि, मये, प्राण प्रणव ्र्थत्‌ ग्रोकार दहर म्र्थात्‌ हृदयाकान 
स्रादि म्ननेक प्रकार की उपासनांग्नो का वर्णन है । वहं इसका यही प्रथं है कि ग्रपने 
लध्यकावार २ चिन्तन करना श्रौर्‌ भ्रन्य सव वातोसे हटकर उसीकेध्यानमे लगे 
रहना । किन्तु यहं इसका प्रथं है भरिहन्त तथा साधुश्रो की उपासना करने वाला 
प्र्थात्‌ उनके समीप वैठकर धममैकथा सुनने वाला । उपनिपत्‌ जच्द भी इसी श्रथ को 
प्रकट करता है । नी पूर्वक शद्‌ धातु का प्र्थहै वैठना ग्रौर उसका श्रथं ह समीप । 
इसी प्रकार का दूसरा ब्द उपोसह्‌ है । इसका सस्त सूप है उपवसत्थ ब्र्णत्‌ पास 
मे वसना । जव श्रावक त्रत लेकर कुच समय के लिए मूनियो के पास रहते का 
निञ्चय करता है तो उसे उपवसत्थ कहा जाता है । उपवास ब्द भी इसी प्रथेको 
लिषएहुएदहै किन्तु वहां म्राचायं या गुरुके स्थान पर्‌ श्रत्मा श्रथं लिया जत्तादहै। 
उपवास का प्रथं है, भोजन श्रादि वाद्य व्यापार छोडकर निरन्तर प्रात्मचिन्तनमे 
लीन रहना । उपस्थित्ति शब्द मी इसी श्रथ को प्रकट करतार 
श्रड्ढे जाव श्रपरिभूए--जिस प्रकार श्रग्नििखा से प्रज्वलित तथा वायु रहित 
स्थानमे रखा हुश्रा दीप प्रकाज देता है रहता है उसी प्रकार प्रानन्द भी प्रदीप्त 
तर्थात्‌ दूसरो के लिए प्रकार दाता था 1 उसके पास जो सम्पत्ति थी उसकी तुलना 
तेल श्रौर वत्तीसेकीगरईहै। उदारता, गम्भीरता भ्रादि गुणोकी जिखासे श्रौर 
दीप्तिसे) भ्रौर मर्यादा पालन की वायु रहित स्थान से 1 तेजस्वी जीवनके लिषए 
इन सव वातो की ्रावदयक्ता है भ्र्थात्‌ उसके तीन तत्वह वैभव, सद्गण, प्रौर 
मर्यादापालन इसी जीवन को भ्राढच शब्दसे प्रकट किया गया दह । दुसरा विशेषण 
्रपरिभूत है 1 इसका प्रथं है परिभव या श्रनादर कान होना जो व्यवित सम्पन्न, 
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मदगुणी, तथा मर्याद्ामे स्थिर है उसका कही तिरस्कार नही होता । श्राव्यत 
म्रीर्‌ श्रण्टिमव श्रादयं गृहस्य के मून तत्त्वे 
तस्य ण श्राणन्दरस--प्रस्नुत सृत मे प्रानन्द गाथापति की सम्पत्ति का वणेन 
किया गथा ठसक्रे पाम त्रारह्‌ कोटि सुवर्णं धथा। चार्‌ कोटि कोपमे सगृहीत तथा 
८ वृद्धिकर निग व्यापार मे लगाद्ग्रा था, श्रौर चार गृहु सामग्री मे यहु विभाजन 
तत्कालीन प्रथं व्यवन्था का मूचितकरता हि उसका ग्रं है उस समय सम्पत्ति के 
तीन विभाग किणजाते थ ग्रौर प्रव्येकमे समनसरू्प से प्रथं का विनियोग किया 
जाता धा । जितना व्यापार मे लगाया जताया उतनादहीकोपमे भी रखा जाता 
श्रा, जिसका व्यापार्‌ मे क्षति या सकट के समय उपयोग हो सके । इउस्से तत्कालीन 
गृहस्था की दूरदथिता प्रक्ट हती है 
उम समय मुवर्णं नाम का सिक्का प्रचनित था । जके कालम उवे दीनार कहा 
गया 1 यह्‌ युद्ध सुवणं प्रर २२ ग्लीकरा होता था। 
मृष्रा के न्प उपरोक्त धन के प्रतिरिक्तं प्रनिन्द के पास गोधन मी विनाल 
सस्यामेथा | यहा गौचव्दका प्र क्रैवल गाय नही, वल, तथा श्नन्यपनुमी 
उममश्रा जति फिर मी वह्‌ मानना पडता कि उस समग्र गृहुस्थकेकाममे 
प्राने वानि मुच्यप्रयु गाय ग्रीर वनदहीथे। गौग्रोसे दू घी मवखन श्रादि पौण्टिक 
पृदाध्र प्रान्त हते ध्र) 
महाकवि कालीदासने नाजा दिनीप के व्यक्तित्व का वर्णेन करते हुए उसे 
पस्वन्ध कहा दहै, प्र्वात्‌ उसके कन्ये वैल के समान उभरे हृए यथे । जन, बौद्ध, 
एव प्राचीन वेदिक माहिव्यमे वैल को प्रत्यन्त बुभ, भार दढोनेमे समथ तथा संकट 
कालमे साहुम न तोडने वाला वताया गयाहै। साथही वहु ग्रह्मिक भी होता 
ह । कानान्तरमे जव हिसा ण्वक्रूगता को क्षत्रियो करा गुण माना जाने लगातो 
उनकी उमा मिहुसेदी जाने लगी । 
श्रन्तिकदाद--प्रास्तिक ग्रौर नास्तिक गब्द को लेकर प्रनैक प्रकार की धारणां 
प्रचचित दह । मनु-स्मृ्तिमे श्राया है-- 
यौन वीत्य द्विजो वेदान्‌, श्रन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
स॒यूद्रवत्‌ बहिप्करार्य, नास्तिको वेदनिदक ॥ 
--मनु स्मृति । 
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प्र्थात्‌ जो ब्राह्मण वेदो को विना पटे प्रन्यत्र परिश्रम करता है वहु नास्तिक 
तथा वेदनिन्दक है! उसे जुद्र के समान वहिष्करृत कर देना चाहिष्‌। मनुकी दृष्टि 
मे जो व्यविति वेदो मे श्वद्धा नही रखता वहु नास्तिक दहै । किन्तु इस दुष्टिये 
मीमासा तथा वेदान्त को द्ोड कर मभी देनो को नास्तिक मानना होगा । 

प्राणिनीयमे प्रास्तिक ्रौर नास्तिक गब्द को व्युत्पत्ति के निए नोचे निखा 
सूत्र दिया है--“श्रस्ति नास्ति दिष्ट मति” । म्र्थात्‌ जिस व्यक्ति के मत्त मे 
परलोक दै, वह्‌ प्रास्तिकरहै। जिक्षके मतमे नहीरै, वहं नास्तिकं) श्रीर जौ 
दिष्ट भ्र्थात्‌ भाग्य को मानता है वहु दंष्टिक है । कठोपनिषद्‌ इन ब्दो की 
व्याख्या मरने के वाद श्रात्मा के श्रस्तित्वको लेकर कौ गर्ईहै। जो लोग मृत्यु के 
पञ्चात्‌ म्रात्मा का भ्रस्तित्व मानते हुं वेश्रास्तिक हु म्नौर्‌ जौ नही मानते वे 
नास्तिक ह्‌ं। 

भगवान महावीर ने श्रपने ्रास्तिकवाद को प्राचाराद्घ सूत्र के प्रारम्भ मे 
प्रकट कियादह। वहं उन्होने चार वति वताई ह-- 


ग्रात्मावादी-ग्र्थात्‌ श्रात्मा के भ्रस्तित्व को मानने वाला । 
लोकवादी-- विश्व के श्रस्तित्व को मानने वाला । 
कर्मवादी- पुम्पाथे, गुभाजुभ फल को मानने वाला । 

४ क्रियावादी -पृरुपाथं मे विष्वास रखने वाला । 
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भौगोलिक स्थानो का परिचय 
ग्रालभिया (पाली-ग्रालवी, प्रधमागधी-श्रालभो) 


भगवान्‌ महावीर १८ वे वर्पावास के लिए श्रालभिया श्राये प्रौर चुल्लशतक 
को श्रावक वनाया । यहु नाम जनपद श्रौर्‌ नगर दोनो के लिए मिलता है। 
श्रालभिया नगर श्रालभिया जनपद की राजधानी थी। इते श्रावस्ती से ३० योजन 
तथा बनारस से १२ योजन वताया गयादहै। इससे नात होता दहै कि वह राजगृह 
तथा श्रावस्तीके वीच रही होगी । कच्चिद्वम तथा होरनले ने इसकी उत्तरप्रदेग 
के उनाग्रो जिले के नावाल श्रथवा नेवाल नामक स्थान के साथ एकता वताईदहै। 
परन्तु नन्द लालडेकामतदौ कि इटावा से २७ मील उत्तर पूर्वं मे स्थित श्रविवा 
नामक स्थान टी भ्रालभिया दहे । 

कम्पिल्लपुर--भगवान महावीर ने प्रपना २१ वा वर्पावास कपिल्लपुर (स- 
काम्ित्यपुर) मे किया प्रौर कुण्डकौलिक को प्रपना श्रनुयानी वनाया । इस स्थान 
का निर्देन महाभारत बौद्ध सादित्य तथा सस्कृत साहित्यमे श्रनेक बारभ्रायादहै। 
ज्ञात होता दहैकि उन दिनो यह्‌ विनाल नगर ग्रौर व्यापार का केन्द्र रहा होगा। 
वौद्धो के कुम्भकारजातक मे इसे उत्तर पञ्चाल की राजधानी प्रौर गद्धा के उत्तरी 
तट पर वताया गयादहै। किन्तु महाभारतमे इसे दक्षिण पञ्चाल की राजधानी 
वतायाहै। वतमान फरूखावाद जिले मे कम्पिल' नाम का गाव है, कहा नाता है 
यही प्राचीन कम्पिलपुर्‌ था। 

चम्पा--मगवान महावीर अ्रपने ३० वर्पावास् के लिए चम्पा प्राये ग्रौर काम- 
देव को प्रतित्रोध दिया । 

विहार के भागलपुर जिलेमे चम्पापपुर नाम का गावहैजो गगाके तट पर 
वसा हृभ्रा है भगवान महावीर के समय वह्‌ चम्पांनाम की विशाल नगरी कै रूप 
प्रसिद्ध था। यहु नगरी श्रगदेन कौ राजधानी थी, कहा जाता है कि वतमान भागल- 
पुर जिलादही उस समय प्रगदेशके नाम से प्रसिद्ध था। 

पोलासपुर-- भगवान महावीरं भ्रपने २१ वे वर्षावासकेलिएु पोलासपुरमे श्राय 
प्रौर सदालयुत्र को ्रपना प्रनूयायी वनाया। पाली साहित्य मे इसका नाम पलासपुर 
मिलता ह । पोललासपुर्‌ नगर के वाहिर ही सहसास्रवनः नाम का उद्यान था। 


देम उपासकदयाद्-मूत्रम्‌ 
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वाणियगाम-वाणिज्यम्राम श्र० १ स्‌० ३-मगवान महावीर त्रपने १५ वपांवाम 
के निए वाणिञ्यम्राम श्रथ ग्रीर माथापत्तिश्रानन्द को शावक धमं मे दीक्षित किया । 
यहु चेतक की राजवानी वँनाली का उपनगर धा ग्रौर्‌ उयकर पासदहीवमाद्ग्रा 
था, मुख्यतया व्यापार का केन्द्रथा। श्रव मी इसका नाम तानिया गाह श्रीर्‌ 
ह्‌ वाढ (प्राचीन वेगाची) कपास वर्मा हुत्रा दै, 

वाराणसी--मगवान्‌ महावीर ने श्रपना १८ वाँ वर्पावास्र वाराणसाम विताया 
म्रौर्‌ चुलनीपिता तश्रा सुरादेव को श्रावक वनाया। यह्‌ नगर ग्धा के पचि 
तट पर वमा ह्प्राहै रौर श्रव मी विद्या तथा व्यापार का विनाल केन्द्र ह । इसके 
एक ्रोर वग्णानदीदहैँ श्नौर दूसरी श्रोर श्रस्सि' नामका वरसात्तीनाना। इन्दी 
दोनोके वीच वसी हनिके कारण इसे वाराणसी क्लाजातादै। मूमनमान तथा 
श्रग्रजो के समय नाम को विगाड कर इसे वनारस कहा जाने लगा । स्वतन्त्र भारत 
मे पून वाराणनी प्रचलित कर दिया गया । यह्‌ २३ वे तीथकर भगवान्‌ पाद्वनाथ 
की जन्मभूमिदटे। इससे कृछहीदूग वौद्रोका प्रसिद्ध तीर्थं मारनाथहै जहां बुद्र 
ते स्वं प्रथम उपदेन दियाथा। इसी के ग्रास पास का जगल वौद्र माहित्यमे 
मृगदाव' के नामस प्रसिद्धहै। सारनाथ को जन तीर्थंकर भगवान्‌ श्रेयासनाध को 
जन्मभूमि माना जाता) उमसे पाच मील दूर चन्द्रावती नामकास्थानटहजो 
मराठे तीर्थकर चन््प्रभ की जन्म भूमिहै। वैदिक माहित्यमे वाराणसी का वणेन 
काजी के नाम ते मिलतादहै। ग्रौर्‌ उक दन पवित्र नगरियोमे गिनागयाह। 
उम प्रकार वाराणसी काजेन वौद्ध ग्रौर ब्राह्मण तीनो परम्पराग्रो मे महत्वपूर्णं 
स्थानदहै। जेन, तथा वौद्र साद्धित्यमे कानी का वणन जनप्रदकेल्पमे रताहं 
रौर वाराणसी का उसकी गाजधानीकेष्पमे। कालीके पूर्वमे, गद्खाके पूर्वी 
तट प्रर मग्धकी मीमाप्रारम्भटहोजतीदहं। कानी के उत्तरमे विढेह॒ जनपद है 

दललिण मे कोगल । पञ्चिम मे वत्स जनपद धा] 

रायगिहं (स० राजगृह) भगवान्‌ महावीर ने यर्हां श्रनेक व्षविासर विताय 
थे। यही पर्‌ २२वे वर्पावास मे महाजतक को श्रावक वनाया) जैन तथा वौद्ध 
साहित्य मे राजगृह का महत्त्वपूर्णं स्थानदहै। यहांका राजा श्रेणिक भगवान 
महावीर का परम भक्तया। वौद्ध साहित्य मे इसका नाम विम्बसारकेलरूपमे 
मिनतादै। इसकी चेनणा अ्रादि राणियां तथा मन्त्री श्रभयकुमार भी महावीर के 


+ 
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परम भवत ये । वुद्धि वैभव के लिए जेन साहित्य मे भ्नमयकुमार का सर्व्वोच्चि स्थान 
है) रोहिणा चोर, धन्ना सार्थवाह म्रादि की कहानियां बडी २ सख्यामे राजगृहसे 
सम्बद्ध ह) श्रेणिक का दूसरा पुत्र कुणिक या प्रजातगत्रुथा। उसने पिताको 
कंदमे डाल दिया प्रौर स्वय गही पर वैठ गया । प्रास्-पास के जनपदो को जीत 
कर उन्हे मग्ध साम्राज्यमे मिला लिया। 

दस समय उस स्थान कानाम राजगिरहै। यहु पटना से ७० मील तथा 
नालन्दासेश्राठमीलरहै। चारोभ्रोर पर्वतो सेधिराहूमारहै। प्राचीन कालमे 
यहु स्थान श्रत्यन्त महत्व का था तथा विभिन्न व्यापारिक मागें यहीसे होकर 
जाते थे - 

सावत्थी-मगवान्‌ कहावीर र्दवे वर्षावास के लिए श्रावस्ती भ्राये 
स्रौर नन्दिनीपिता को श्रावक वनाया, दसवां श्रावक सालीहिपिता भी यहीका 
निवासी था। यह नगरी राप्ती (सण इरावती) नदीके तट पर वसी हर्द थी । 
इसका वतमान नाम साहेत-महेत ६। प्राचीन कालमे यहु कोगल की राजधानी 
थी । श्रौर साकेत (वतंमान श्रयोध्या) सेषं योजन थी। राप्ती का प्राचीन नाम 
्रचिरवत्ती या प्रजिरवतीरहै। जेन मूत्रोमे इसे इरावती कहाहै। 

सहलस्रवन-प्रस्तुत सूत्र मे सहस्रा्रवन का निदेशदो स्थानो परश्राया है । 
कुण्डकौलिक प्रध्ययन मे काम्पिल्यपुर के साथ ग्रौर सहालपृच्र श्रध्ययनमे पोलासपृुर 
के साथ । पराली साहित्य के भ्रव्ययनसे प्रतीत होता है कि सहस्लाख्वन भ्राजीविको 
का मुख्यकेन््रथा। प्रस्तुत मूत्र मे मी उपरोक्त दोनो श्रावको की मुष्य घटनाये 
स्राजीविक सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखतीरहु। दोनो के घर्मानुष्ठान का व्णंनमभी 
स्रगोक-वनिकामे दही है) 


रोतिहासिक नामो क्रा परिचय 


गोशाल--उपासक्दनाद्धसूत्र मे गोश्ालक ग्रौर उसके सिद्धान्त का वर्णनदोा 
वार श्रायाह। भगवत्तीसूत्र के पन्दरहवे गतक मे उसका विन्तृत वणेन ह । 
गोनालक चयस्य कालमे भगवान महावीर का जिष्य रहा श्रीर्‌ उमके पञ्चान्‌ 
उनका प्रतिस्पयी वन गया। वहु श्राजीविक सम्प्रदाय का तीसरा श्राचायं मानां 
जाताह। भगवतीसूत्र मे श्राया कि गोगालक से ११७ वपं प्रहूलै ग्राजीविक 
सम्प्रदाय प्रारम्भदहो चुका था। 

गो्ालक निमित्त गास्व्रका पण्डित था। उस्त यहद दिगाचर्‌ सन्यासियो 
से सीखाथा। भ्राजीविक सम्प्रदाय के ्रन्य साधु भी इसके प्रभ्यासी थे । प्राजीविक 
सम्प्रदाय कौ दूसरी विनेपता है कठोर तपञ्चरण । स्थानाद्खुमूत्रमे उनके दारा 
कौ जाने वाली चार प्रकार कौ तपस्याग्रो का उल्नेखरहै। उववाडइनूव्र मे 
ग्राजीविको को नीचे लिखी ध्रेणियाँं वताई गई ह-- 


¢ प्रत्येक, द्ितीय, तृतीय, चतु, पष्ठ श्रथवा सप्तम घर से भिक्षा लेने वाले, 
२ केवल कमल-नाल को भिक्षा लेने ववे, ३ प्रत्येक घरसे भिक्षा लेने वाने, 
४ विजली चमकने पर भिक्षा छोड देने वाले, ५ वडें मटके मे वेठ कर तपस्या करने 
वाले (उष्टिकश्रमण)। भ्राजीविक साधु ्रकेले रहतेये, डे पानी का उपयोग 
करतेथे। गेहूं चने श्रादि कच्चे श्रनाजको स्वीकार करतेथे श्रीर्‌ श्रपने लिण 
वना हुप्रा भोजन भ्र्थात्‌ ्राधाकर्मी प्राहार स्वीकार्‌ करतेथे। स्त्रि से सम्बन्ध 
रखते थे प्रौर दिगम्बर घूमते ये। 


प्राजीविक सम्प्रदाय के गृहस्थ गोजालक को ग्रहत्‌, जिन, सर्वंन, सर्व॑दर्ी तथा 
तीथंद्धर कह कर पूजते थे । माता-पिता मे भक्ति रखते ये। पांच प्रकार के फलो 
का परित्याग करतेथे। उदूम्बर, वट (वड काफल) वोर्‌ (मञ्जरी), सतर 
तथा पिलखु, कन्दमूल, गाजर, प्याज भी नही खातिये। रसा व्यापार करते 
थे जिसमे जीवहिसा नहो श्रौर खस्सी किये विनाहीवैलोकोकाममे लाते ये। 
वे भी १५ कर्मादानो द्वारा श्राजोविकोणार्जन नही कर्ते यथे । उपासकदगाद्खुसुत्र मे 
सहालपृत्र का वर्णेन आ्राजीविकोपासक के ल्प मे प्रायादहै। श्रास्वती श्रौर 


, 
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पोलासपुर श्राजीविको के मुख्य केचधये। वहं एके भ्राजीविकशाला काभी 
वर्णन भिलता है । 


सट लपु के कथानक से जात होता है कि गोगालक नियतिवादी था प्र्थात्‌ वहु 
मानता था कि विव्व क्रा परिवतेन निल्चितदहै। पुरुपा्थंया पराक्रमकेद्वाराउन 
मे कोई परिवर्तन नही किया जा सक्ता । सूत्रकृताद्ध मे नियतिवाद कौ व्याख्या 
करते हुए कहा गयादकि हमारे सुखदुखनतो हमारे किएहुएहश्रौरन किसी 
दूमरेके।! वे सव नियत रहम्र्थात्‌ जोदहोनेह हो कर रहेगे। 

महावीर श्रौर गोलाल का परस्पर सम्बन्ध--मवगती सूत्रमे गोालक का वणेन 
नीचे निखे ग्रनुसार किया गया है--वह्‌ गखवण नाम की वस्तीमे एक ्राह्मयमण 
की गोजानामे उत्पन्न हृश्नाथा। उसके पिताकानाम मखलिथा। मखका 
ग्रथ दहै परित्राजक । गोशाल का पिता हाथमे एक चिवरले कर धूमा करताथा 
श्रीर्‌ उ दिखा कर भिभामागताथा। इसीलिए उसका नाम मखलि पडगया1' 
घूमते हए वह एक वार गखवण श्राया श्रौर एक ब्राह्मण की गोनाला मे 
ठहर गया। वही पर उसकी पत्नीने एक पुत्रको जन्मदिया। गोशालामें 
उत्पन्न होने के कारण उसका नाम गोगाल पड गया । वडा होने पर गोनालक भी 
परित्राजक वन गया ग्रौर भिक्षा वृत्ति करने लगा। एकवार वहु राजगृहुमे 
ग्राया प्रौर जुलाह्‌ कौ तच्तुनाला (खटी या कपड़ा बुनने का स्थान) मे हूर 
गया । भगवान्‌ महावीर भी उम समय वहां व्ह्रे हृएयथे। गोश्ालक ने महावीर 
के प्रति होने वाले पुजा सत्कार को देवा ग्रौर उनका शिष्य वन गया। 

एक वार रत्‌ कालमे जव वृष्टि नहीहोर्हीथी। भगवान्‌ महावीर 
गोलालक के साथ सिद्धाथं प्रामसे कमं प्रामकीम्रोरजा रहुथे । मार्ग मे एक पत्र 
पुप्पयुक्त तिल का पौधा था । उप्तको देश्व कर गोगालक ने पूलछा--भगवन्‌ । यह 
तिल का पौदा फलवान होगा या नही । पौधे पर्‌ लगे सत्त फूनोके जीव मर कर 





~ टिष्पण॒--सस्कृत मे मखलि का स्परान्नर ममकरी भिलतादहै। मसकर का श्रथ 
दै-वानकाडण्डा। उसेहाचमे नकर घूमने वाला परिव्राजक ममक्ररी कदा गया। परिनि 
ने श्रपनी श्रष्टाघ्यायी मे इका यही श्रयं वनाया दं! देवो-- 


--स्‌० मसकर, मसकरिणौ वेणुपरित्राजक्यो । 
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कटा उत्पन्न होगे ” भगवान न उत्तर दिया-गोमानक ! यह्‌ तिच क्रा पोरा फलवान्‌ 
होगातयाये सात त्तिलि पुप्प के जीव्‌ मर कर्‌ इमी पौधे की ण्क षफ्लीमे नात 
तिन होगे । 

वे दोनो क्म ग्राममे पहुचतो वैपवायन नामके तपर्यी कोदेखा । वह्‌ ज्रीप्म 
चनु के प्रचण्ड मूर्यंमे श्राताषनानेरहाथधा। दाथ ञ्चे उठा ग्वेथप्रीर्‌ निर 
पीचिकी म्रोरमुकारवाथा। उसकासिर तथा शरीर जुश्रासेमगाथा। उम 
देखकर गोगालक कोरहृसी श्रा गई । उसने तापस का मजाक उडाना युन किया) 
वेपपायन का क्रोध भ्रा गया श्रौर्‌ उमने गौोगालक को भस्म कर्ने के लिए तजोनेय्या 
का प्रयोग क्या। किन्तु महावौर्‌ नेयीतननेैव्याद्वारा उय गान्त कर्‌ दिया 
ग्रोर गोजालकके प्राण वचा निए | गोणालक के परधने पर उन्दने यहु भी ताया 
तेजोलेष्या किम प्रकार प्राप्त की जाती टे । 

तत्पञ्चात्‌ वे सिद्धाथश्राम नौटश्राए । मागमेस्रमोाकेषौवेकोदेखा। यही 
परर मतभेदो जानेके कारण गौनालक महावीरे पृथक्‌ हौ गया) उसने कठोर 
तपस्या द्वारा तेजोलस्वि प्राप्त की श्रीर्‌ अ्रधने प्राप को जिन' कहने नगा । क्रमन. 
वह्‌ प्राजीविक सम्प्रदाय का नेता वन गया । इन सम्प्रदाय का मस्य केन्द्र श्रावस्ती 
था। वहं हालाहूला नाम को साजीविकोपासिका रहती धी जो जातिसदुम्हार 
थी। परित्राजक जीवनके एथ्वे वपम एक वार्‌ गोलालक उसक्रे पास श्राषणमे 
व्ट्राहुश्राथा। दं दिनाचरमी वर्ह श्राये। उक्ष समय भगवान महावीर्‌भी 
श्रावन्तीमे ठहर हए ये । उन्होने गोलालक के जीवन का वर्णन किया प्रीर कटा 
कि वह्‌ जिन नही ह। उस पर गोगालक क्रूथहो गया श्रीर उमने महावीर के 
जिष्य श्रानन्द को बूलाकर्‌ कहा यदि महावीरमेरे विरुद्ध कुछ कटेगे तौ म उन्हे तेजो- 
लेथ्या द्वारा भस्म करदूगा। श्रानन्द ने महावीर के पाक्ष जाकर सारी वात कही । 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया यह्‌ सत्य है किं गोगालक्र के तेजोलेग्या है किन्तु वह्‌ 
उसका प्रयोग प्ररिहन्त पर नही कर सकता श्ररिहुन्त कौ भक्ति उसको श्रपेक्षा कही 
प्रधिक है! उन्होने भ्रानन्द के द्वारा ग्रपने निप्यो को कहूनाया कि वे गोालक 
के साथ किसी प्रकार्‌ का सम्पकं या वार्तालाप न करे । 

एक दिन गोजानक श्रपने चिप्यो के साध श्रमण भगवान महावीर के पास 
महुचा रार्‌ उनसे कहने लगा--“श्रापक्रा चिप्य मखलिपुत्र गोगाल वहत दिन पहले 
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मरचुकाटहै। ओवहनहीहू। मेतो उदायी कौण्डिनैय हू" 1" उसने भ्रपने पिद्यले 
सात जन्म भी वताये।! साथ ही श्रपने सिद्धान्त का प्रतिपादन भी किया । उत्तर 
मे महावीर ने कहा-- "तुम स्रपने भ्रस्तलीखूप को दछिपिति हो किन्तु वह मुभसे चि 
नही रह्‌ सकता ।' इस पर गोद्ालक को करोधभश्ना गया ग्रौर उसने तेजोलेष्या 
द्वारा महाकीरकेदो जिप्यो को भस्मक्ररदिया। गोजालकने महावीरपरमी 
उसका प्रयोग किया किन्तु वह्‌ निष्फल गई । 

महावीर पर्‌ प्रयोग को गई तेजोलेञ्या निष्फन होने पर स्वय गोगालक का 
जलाने लगी । अपने निवास स्थान पर लौट कर वहु विक्षिप्त के समान रहने लगा । 
कमी नाचता, कभी गाता, कमी हालाहला के सामने कृचेष्टाएं करता श्रौर कभी 
ग्रपने गरीर्‌ को कीचडसेलीपलेता। श्रन्तमे जव उसने देखा कि मृत्यु समीप 
ग्रागर्ईदहैतो ग्रपने स्थविरो कावुला कर कहा--महावीर ही सच्चे जिनदहुं। तुम 
लोग उन्हीकी उपासनाकरना। मनेजोप्रर्पणाको है वह्‌ मिध्याहै। इस 
वात को स्वंसाधारण को घोपित कर देना । 
गोजालक मर कर देवताके रूपमे उत्पन्न हृश्रा ग्रौरभ्रन्त मे मोक्षको प्राप्त 
करेगा । ` 

जैन ग्रौर वौद्ध साहित्य से जात होता है कि उन दिनो ्राजीविको का सम्प्रदाय 
ग्रत्यन्त प्रतिप्ठ्तिथा। इसके ग्रनुयायियो की सख्या महाकीरसे मी प्रधिक थी। 
स्वंसाघारण के मानस पर नियतिवाद का काफौप्रभावथा। नन्दी मूच्रमे दष्टि- 
वादके ठठसूत्रोया प्रवादो का वणेन दै। उनमेसे २२ का सम्बन्ध भ्राजीविको 
के साथै प्रौर २२ का वैरादिकोके साथ । ग्रभयदेवसूरि के मतानुसार तरैराजिक 
गोजालक के प्रनुयायीथे। ग्रशोक की वमेलिमि मे आजीविको का तीन वार 
उल्लेख श्राया है । उसके पौत्र दगरथ मे नार्गाजुनी तथा वारावर की. पहाडियो भे 
उनके निवास के लिए गफाएं प्रदान कौ धी । वराहमीहर (५५० ई० प०)ने प्रपते 


समय के सात धार्मिक सम्प्रदायो मे इसका भी उल्लेख क्या दै] नङीयनूर्‌णि 
मे ८०० पण्डरभिखुग्रो का वर्णन प्राया है जिन्हे गोशालक का प्रनुयायी . माना 
जाता लीलाद्खुाचायं (८७६ ई० प०) ते प्राजीविको श्रौर दिगम्वदो-की 


एकता का प्रतिपादन करके दोनो कौ गोनालक का श्रनुयायी बताया है। 
युहञ्जातक के टीकाकार भट्रोत्पल ने उन्हे एकदण्डी वतायाहै। 
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चेडग-श्र० १ सृत्र २ (चेटक)--महाराजा चटक भगवान्‌ महीर स्वामी के 
मामा प्रौर वैगाली गणतन्व के प्रध्यक्ष ये, जिसमे नौ मल्नीभ्रीर नौ निच्छवी 
गणराज्य सम्मिलित थे । उसकी वहन व्रिगला भगवान्‌ महावीर की माता 
थी। चेटक की सात कन्याग्रो का वर्णन जंन-माहित्य मे वरहुत जगह मिलता द । 
उनमे से मृगावती, प्रभावती प्रादि का स्थान सोलह महा-मत्तियामेटे। वेडन 
म्रकार हैं| 

१ प्रभावती-- (महासती) वीतभय कै राजा उदयन कौ पत्नी । 
पदयावती-- (महासती) चम्पा के राजा दधिवाहून की रानी । 
मृगावती -- (महासती ) कौगाम्वी के राजा गतानीक की प्रत्नी । 
गिवा-- (महासती) उज्जैनी के राजा चण्डप्रद्योत को रानी। 
जेष्ठा- कुण्ड ग्राम के राजा (महावीर के वड़े भाई) नन्दीवर्थन को रानी। 
सूजेष्ठा--इसने विवाह नही किया श्रौर भगवान्‌ महावीर के प्रान दीक्षा 
ले ली। 

७ चेलना-- राजगृह के सम्राट श्रेणिक की रानी । 

कहा जाता है कि जव भ्रभयकरुमार ने दीक्षालेली, तौ श्रणिक्रने नन्दा 
{ग्रमयकरुमार की माता) को देवदूष्य भेट किया। उसी समय हल तथा विहन 
नामक छोटे पूत्रो को सेचानक नामका हाथी श्रीर एक वहुमूल्य हार दिया । इन दोनो 
का मूल्य मगध साम्राज्य के वरावर्‌ था । जवं करूणिक श्रपने पिता श्रेणिक को कंद 
करके सिंहासन पर वैठा तो उसने इन दोनो कौ मागकी। हन श्रौर्‌ विहूल श्रपने 
नाना चेटक की जरण मे चले गये । परिणाम स्वरूप कुणिक श्रौर चेटक का भयकर 
युद्ध हृश्रा जिसमे एक प्रोर मगघसास्राज्यथा रौर दूसरी प्रर वंनालौ का गण- 
तन्त्र । भगवती सूत्र मे इस लडाई का विस्तृत वणेन है । 

क्‌णिक--वौद्ध साहित्य मे इसका उल्लेखं श्रजातदनु के नाम से मिलताह। 
यह्‌ चेलना का पु्रथा। कहा जातां है जव यह्‌ गर्भैमे श्राया तो एक्र दिन चेलना 
-को श्रपने पत्ति श्रेणिक का मास खाने की इच्छा हई । चलना ने समा कि उसका 
भावी पुत्र पति के लिए श्रगुभदहै। पैदाहोते ही उसे नगर के वाह्र कचरे केदढेर 
पर फिकवा दिया । जव श्रेणिक को यह वात ज्ञात हुई तो वह चेलना पर नाराज 
म्रा श्रौर पुत्रको वापिस मेगालिया। जव वहु कचरे पर पडाथा, तो उसके 
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प्रगूठे को एक कूकुट नै काट डाला जिससे वह॒ टेढा हो गथा । इसी कारण वालक 
का नाम कणिक प्रड गया। जव वहु वडा हौ गया श्रेणिक ने अ्रपने ग्यारह पुत्रो 
को बुलाया श्रौर राज्य को उनमे वाट देनेके लिएकहा। कणिक सारे साज्य पर 
प्रकेला प्रधिकार करना चाहता था । उसने पडयन्त्र करके पिता को कंदमे डाल 
दिया ग्री स्वय गही पर वैठ गया। श्रेणिक को भूखा तथा प्यासारखाजने 
लगा श्रौर प्रतिदिन १०० कोड लगाए जाने लगे। चेलना को भी उससे मिलनेकी 
ग्रनुमति नही मिली । कुदं दिनो वाद उसने किसी प्रकार श्रनुमति प्राप्तकर श्रौरः 
वह॒ म्रपने वानो मे एेसी वस्तुएँ दपा कर ले गई जिससे पत्िकी प्राण रक्षाहो 
सके । 

एक दिन करूणिक कुं गान्त हो कर माता से बाते कररहाथा। चेलनाने 
वताया कि किञ्च प्रकार वहु वाह्र फक दिया गया था श्रौर किस प्रकार पिताक 
कहने पर उसे वापिस लाया गया। उसका प्रगूठा सूज गया था प्रौर पीक भरते 
के कारण प्रसह्यवेदनाहौरहीथी। उसौ समय पितानेश्रगूठे को मुहुमेले 
लिया तथा पीक श्रौर मन्दे खुन को चूस लिया। 

कणिक को यहु सुनकर बडा पशचात्ताप हुप्रा भ्रौर वह तत्काल पित्ता को मुक्त 
करने के लिए कारागारमे पहुंचा । श्रेणिक ने समभा कणिक जेल से निकाल कर 
मू श्रन्थ यातनां देगा । श्रत उसने तालपुट विप खाकर श्रात्म हृत्या करली ।* 

जियसत्त्‌ (स०-जितशन्रू)-प्रस्तुत मूत्रमे राजगृह का राजा श्रेणिकथा 
ग्रौर गेष ७ नगरोके नाम ह-- 
१ वाणिज्यम्राम। र चम्पा। 3 वाराणसी। ४ श्रालभिका। 


५ कम्पिलपुर। € पोलासपुर। ७ श्रावस्ती । 

तत्कालीन इतिहास ग्रन्थो मे जितशत्न नामक किसी राजा का नाम नही 
भिलता। प्रेणिकके पृत्रका नाम ्रजातशतुथा जो पिता को कंद करके गही 
पर वैखा था 1 | जन साहित्य मे उसका वर्णेन कणिक के नामस श्राया है। उसने 
श्रास-पास के जनपदो को जीत्तकर श्रपने राज्यम मिलालियाथा। किन्तु वह 
जितगत्रू नही हो सक्ता । क्योकि भगवान महावीर प्रपते २२ वेवर्षावासरके लिए 


जव राजगृह पहुचे तो वहां श्रेणिक राजा था ग्रौर १६ वे वर्षावासमे उन्होने वाणिज्यग्राम 





* नियप्विलीकामसूत्र । 
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पटु कर प्रानन्द को प्रतिवोघ दिया। उस समय वर्ह जितशत्रू का निर्दय प्राया 

सी प्रकार श्रालभिका नगरी मे वै १८ वे वर्पावासमे प्रहे | श्रेणिक के 
वन कालमे व्ह प्रजातगत्र नही हो सकता। श्रत यही मानना उचित 
करं जितचत्रु केवल विशेपण है वह्‌ व्यक्तिवाचक नाम नही । 
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पुण्णभह्‌ चेइश्र (पृणंभटर चेत्य )-- चम्पा नगरी के बाहिर पूर्णभद्रच॑त्यका 
निरदेन श्राया हैं । यश्ष-पुजा भारतम प्राचीन कालसेचली श्रा ्हीदहै। च्रव भी 
पराचीन नगयो के प्रवेनद्वारो पर यक्षायतन या मन्दिर्‌ मिलतेहं। जैन मन्दिरोमे 
भी प्रवेज द्वार पर रक्षक के पर यक्ष एव यक्षी की मुत्ति वनाई जाती है । भारतीय 
सगीत, नृत्य, चित्र, सूति तथा अन्य कलाश्रो का विकास यक्ष एव यक्षणियो को ल्य 
वना करदहग्राहै। कालिदास के मेघदूत नामक गीतिकाव्य का नायक एक यक्षही 
है । जहां एक यक्ष तथा यक्षणी के प्रेम का चित्रण किया गया) 

श्राजकल जो स्थान मनोरजनगृहौ (क्नवो) काह, प्राचीन समयमे वही स्थान 
यक्षायतनो का था । वहाँ लोग इकट्ठे होकर सगीत, नृत्य, मन्लयुद्ध, जादूगरी तथा 
अरन्य प्रकार से मनोरञ्जन करतेये। 

"यक्ष" गन्द का प्रथं है-देदीप्यमान या चमकती हुई अ्रकृति । केनोपनिषद्‌ 
मे इसका यही श्रथं श्राया है । यह्‌ गब्द चस्कृत यज्‌ घातु से वना ह जिसके तीन रथं 
ह। (क) देव पूजा, (ख) सगत्तिकरण, (ग) ग्रौर दान । यक्षावतनो के मुख्यतया 
दौ कायं होते थे-देव पूजा श्रौर सगति भ्र्थात्‌ मेला । 

जेन साहित्य मे मुख्यतया दो यक्षो का वणेन मिलता है-मणिमद्र श्रौर पूणेभद्र। 
उववाइ्‌ सूत्रं मे पूणेमद्रके चैत्य का निम्नलिखित वणेन प्राया है- 

उसपरच्छवनाहूश्राथा। विशाल घण्टे लटक रहैथे। व्वजाएं फहरा 
गही थी ग्रौर वह्‌ मगूर पखो से सुजोभित था । उसके चारो प्रोर छज्जेये। ग्रीगन 
गोवरस्ते लिपाहुश्राथा। दवारो पर स्फेदीकीहु्ईथी। उस पर रक्त (गो 
रीरप) तथा उवेत चन्दन द्वारा हाथो की छापे लगी हुई थी । उसके ह्वार पर्‌ चन्दन 
कलज वाले तोरण लटक रहैथे। म्रन्यस्थानोपर भी चन्दनघट नुगोभित ये । 
प्रागन मे चुगन्वित जल छिडका जाताथा श्रौर द्वारो पर पुप्प मालां लटक रही 
थी । भिन्न-भिन्न प्रकार के युगन्धित पुप्प लगे हुए ये । अरमिनेत्ता, नृततक, नट, प्रहल- 

वान, मुष्टिक, योद्धा, नकलची, सुत (वीरगाथाः गाने वाले), कथावाचक, वांसि पर 


एष । 
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नाचने वाले, चित्र प्रदर्कं, नूती वजाने वाले, मुरली वजाने वाले तथा वीणा श्रादि 
वजाने वाले वहां मम्मिनित होते रहते थे । वहत से लोग मन्दिरमे पूजा करने 
भी भ्रानि ये। 

उपयु क्त वर्णन से नात होता है कि यक्षपूजा मनोरजन एव लौकिक सुख के 
निए साधारण जनतामे प्रचनितथी। इसी दुष्ट से यक्षायतन वनाए्‌ जति थे। 
ग्रा्म-साधना मे उनका कोई स्थान नही धा । 

संख-( शद्ध) ्र० २ सूु० ११६-श्रावक का वर्णेन भगवती सूत्रम इस प्रकारै 
श्रावस्ती नगरी मे न्रनेक श्रमणोपासक रहते थे। वही राख तश्रा पुप्कली नामक 
श्रमणोपास्षक नीथे । गख की पत्ती का नाम उत्पलाथा। एक वार भगवान 
महावीर श्रावस्ती घ्राये ग्रीर जख श्रादि श्रावक धर्मोपिदेज मुनने गए । धर्मकथाके 
ग्रन्तमे यने ग्रपने साथियो से कहा-“श्राश्रो हुम लोग पौपधमाला मे रह्‌ कर वमं- 
जागरणा कर्‌ । इसके लिए श्रलन-पान श्रादि तैयार करालो, जख के साथी भोजन 
नंयार करनेमें लग गए, इधर गख के मन मे पौपधोपवासि करने का विचार श्राया 
श्रीर वहु ग्यारहू्वां प्र्तिपूणंपौपध श्रद्धीकार करके पौपधरालामे धमं जागरण 
करते नगा साथी भोजन तयार करके शख को बुलाने गए तो उसने कहा श्राप 
नग इच्छापूर्वंक भोजन करके परौपव कीजिए, मने तो उपवास कर लिया 
है। साथियो को गख की यह्‌ वातत ग्रच्छी नही नगी। दूसरे दिन भगवान महावीर 
की ध्मंकथा के वाद इस वातत की चर्चा होने लगीतो भगवानने कहा कि शख की 
निन्दा मतत करो, वहु उच्चकोटि का श्रमणोपामकरहैभ्रौर वर्मानुप्ठानमे प्रागे बढ 
रहा हं। 

कल्पसूत्र मे भगवान महावीर के श्रावको की सस्या वताते ममय गख भ्रौर 
महाशतक का प्रमुख रूप उल्लेख है । 


पारिभाषिक श्रह्दो की त्याख्या 


ग्रवस्पिणी--विव्व कै विपय मे प्राधुनिक विनान की मान्यताह कि इसमे प्रत्ति- 
दिन विकासदहोर्हाहै, दूसरी ग्रोर वैदिक परम्परा कं अ्रनुसार इसमे प्रतिदिन दास 
हो रहादहै। जैनधमं न विकासवादीदहै श्रौरन हासवादी। वह परिवतनवादी 
दै उसका प्रथं ह, उत्थान के वाद पतन श्रौर पतन के वाद उत्थान । इसी परिव्रतन 
को एक कालचक्रकै रूपमे उपस्थित किया गया है, उसके वारहुभ्रारेहैद्ध उपर 
से नीचे ग्रथति पतनकी प्रोर्‌ जा रहैहंम्रौरद्छनीचे से ऊपर भ्रात उत्थान की 
ग्रोर । पतन की ग्रोर्‌ जाने वाले श्रारो को श्रवस्पिणी काल तथा उत्थान की श्रौर 
जाने वासेश्रारो को उत्सर्पिणी कान कहा जाता दै । 


इस समय ग्रवसपिणी काल का पञ्चम श्राराचलरहाहु चसक प्रथमदोभ्रारो 
तथा तृतीयके प्रारम्भिक तीन चरणोमे भारतव्पं भोगभूमि था, प्र्थात्‌ व्यक्ति 
प्रकृति द्वारा स्वय प्रदत्त सामग्री पर निर्वाह करतेथे। श्राजीविका के लिए पुर्पा्थं 
या कमं करने की प्रावन्यकता नही थी। त॒तीयमभ्रारेके ्रन्तमे प्रकृति के वरदान 
न्यून हो गए म्नोर परस्पर सघपं के श्रवसरश्रानेलगे। उस समय प्रथम तीथकर 
भगवान ऋपभदेव हुए । उन्होने राज्य सस्थाकी नीव उाली। भ्रौर भ्राजीविका 
के लिए ग्राग जलाना, वर्तन वनाना, खेती करना श्रादि विद्याश्रो का श्राविष्करार 
किया। उस समयसे यह्‌ देन भोगभूमि के स्थान पर कर्मभूमि वन गया। उन 
कर्मो क्रो श्रि प्र्थात्‌ सैनिक वृत्ति २, मसी प्र्थात्‌ विच्ावृत्ति तथा ३ क्षी (कृपि) 
ग्रधात्‌ खेती श्रादि वंज्यवृत्तिकेरूप मे विभक्त किया गया वैदिक परम्परामे 
जो स्थान मनुकाहै वह्‌ जैन परस्परामे ऋपम देव का है। इसके पञ्चात्‌ चौथे 
प्रार्‌ मे अरन्य तेईसतीर्धद्धुर हए 1 इसके भरन्त मे भगवान महावीर जिनका समय 
र्वी पूरवे ५९८ माना जाता दै। महावीर २० वपं तक गृहस्थ मे रहे उसके पञ्चात्‌ 
१२।। वपे साघना मे विता ग्रौर ३२।। वपं तक वर्मोपिदेन किया । प्रस्तुत घटना उस 
समयकीौदै, जव उन्टे केवत्यप्राप्तिहो चुकी थी श्रौर गौतम रादि गणधरमभी 


दीक्षित हौ चुके ध्रे। ग्रत इसे स्थूल त्पमे ईस्वी पूर्वं ५५० कै लगभग रख- 
सक्ते है । 
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श्रमत्त (श्रमात्य )--सस्कृेत व्याकरण मे इस गब्दक्रा प्रथं वताया गया है 
श्रमा' भ्र्थात्‌ सहमव भ्रमात्य, श्र्थात्‌ वह मन्त्री जो राजा के साथ रहता हो । 
राजा प्रत्येक कायं मे उसकी सनाह लेता है राजा के अनुचित कयं कौ भ्रोर प्रवृत्त 
होने पर वहु उसे रोक्ता है । 

“ग्रावद्यकचूशणि' मे इस वात का उल्नेख भी श्राया ह कि राजा के कतंव्यश्रष्ट 
होने पर भ्रमात्यपरिपद्‌ ने उसे सिहासन-च्युत कर दिया । वसन्तपुर मे जितशतु 
नामका राजाथा। वहु श्रपनी सुकूमारिका नामक रानी मे भ्रव्यन्त ्रासक्त रहने 
लगा श्रौर राज्यम श्नव्यवस्था फेलने लगी । परिणामस्वरूप ग्रमाव्य-परिपद्‌ ने उसे 
हटाकर राजकुमार को गही पर वैठा दिया । वौद्ध साहित्य के सच्चक्िर जातकमे 
भी इस प्रकार के उत्सैख मिलते ह| 

ग्रहमायुहं (यथा सुखं) प्र° १ सू० १२-भगवान महावीर के सामने जब कोई 
व्यक्ति घर्मानुष्ठन मे स्रग्रसर होने का निश्चय प्रकट करताथा तो भगवान कहा 
कर्ते थे (ग्रहायुह देवाणुप्पिया । मा पडिवन्ध करेह्‌) प्र्थात्‌ हे देवानुप्रिय । जसे 
तुम्हे सुखहो, देर मतकरो । भगवान महावीरकीदुष्टि मे धर्माचरणं उपरसे 
लादी गई श्राना या कष्ट नहीथा। व्यक्ति के मनमे जब श्रपने श्राप उत्साह 
जागृत होता था ग्रौर वह साधनामे भ्रग्रसर होने के लिए श्रपनी उमग प्रकट करता 
तभी भगवान उपरोक्त उत्तर देते थे। उस उत्साह मे तपस्या एव श्रन्य कठोरता 
भी सुखद प्रतीत होती थी। साथमे भगवान यहु भीकह्‌देतेथे कि जव तक 
उत्साहुरहै, भ्रागे वढते चले जाग्रो । देर करके उत्साह को खण्डा मत होने दो। 
उपरोक्त वाक्य मे भगवान महावीर का प्रेरक सन्दे मिलता है। 

श्रमाघाए (श्रमाघात)-यह्‌ शब्द महागतक के प्रध्ययन मे श्राया है श्रोर 
कहा गया है कि राजगृह मे एक वार प्रमाघात की घोपणा हुई । इसका प्रथं है-- 
हिसा या प्राणीवध का निपेध । महावीर तथा वुद्ध के समय मगधमे यहु प्रथा 
थी कि पवित्र तिथिया मगलमय श्रवसर पर राजा की श्रौरसे प्राणी हसा वन्द 
करमेकीश्रान्नादहौोजातीथी। ब्रौद्ध साहित्य मे मी एसी घोपणाश्रो कै ग्रनेक 
उल्लेख मिनते हँ । मध्यकालमे इसीके लिए्रमारी जव्द करा प्रयोग किया जाता 
था । राजस्थान, गुजरात म्रादि प्रान्तो मे, जहां सवं साधारण पर्‌ जेन सस्कृति 
का प्रभाव है, श्रव तक सी घोषणां होती रहीं । राष्ट्रीय जीवन मे एेसी 
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घोषणाश्रो का महृत्वपूरणं स्थान दहै । उम दिनकोसारी प्रजा पचित्र मान्ता प्रीर्‌ 
पाप कर्यो से श्रनग रहती है। परिणामस्वषूप हदग्र मे पवित्र विचार उटत दै ग्रीरः 


सवेसावारण का भुकाव धमं एव सदाचार्‌ कीश्रोर दहो जतादे। 

श्राजीविक- (गोनालक के श्रनुयायी ) --मेगस्थनीज तथा तन्कालीन प्न्य वर्णनी 
से जात होतार कि उन दिनो समाज मे श्रमणो की बहुत प्रतिष्ठा धी । भगवान 

हावीरके लिएम्रायादैकि जव चम्पा के नागरिको ने उनके आगमन का समान्रार 

मुना तो देना जाने वानो की भीड लग गई । 

इव्भ--इव्य गब्द का प्रथि वन सस्पद्चव्यापारी, नगर्‌ का माटूकार यहु वैच्य 
जाति काहोताथा। जिसके पान्त हाथा जित्तना वन हौ, कह नीन प्रकार्‌ का 
होता है - जिसके पाप्न मणि, मुक्ता, मू गा, सोना, चान्दी द्रव्य हाथी गरीरके प्रमाण 
हो वहु जघन्य इव्भ है! जिसके पास हीरा प्रौर माणिक्यकी नाति हारौ के तुन्य 
टो चह मध्यम इव्यरह)\ जिसके पास केवल हीरो की रानि दहाथाके समानि दहु वह्‌ 
उक्छरृष्ट इन्भ होता ह । 

ईसर- (ईञ्वर)--उसका प्रथदहै युवराज या राञ्य करा उत्तयाविक्रारी 1 वह्‌ 
राजा का पृत्र, भाई या निकटतम नम्बन्धी होताथा। सव्रसाधारण प्रर उस्र 
प्रभाव होता था ग्रीर वह्‌ राज्य सचालनमे सक्रिय भागनताथा। उस्र गुणोमे 
वतया गया है कि ७२ कलाथ्रो, सभी चास्त्रं का जानकार होता रा । राजनीति 
तथा धनुविद्या मे विनेप निपृणता रखता धा । 

कोड्‌ विय-श्र० १ सू० १२ (कौटुम्विक)-इसका प्रथ टै परिवार का 
मुखिया । ब्रानन्द श्रावक को राजा, ईन्वर भ्रादिनजो प्रतिष्ठति व्यकिनि सम्मान की 
दुष्टि देखते थे ग्रौर्‌ उसका परामशे लेत रटतेथे। उनमे इसका उन्लेख भी 
श्राया है। 


=+ 


कोल्लाक सच्रिवेग--मचिवेन का श्रथ है- पडाव । कोत्नाक सच्निवेन का 
निर्देन नन्द नामक च्व्ययन मे श्राया है । यह वाणिज्य ग्राम (आनन्द का निवास- 
स्थान) से उत्तरपूरवेमेदै। कहाजाता है कि भगवान महावीर को सवं प्रथम 
भिक्षा कोत्लाकमे प्राप्त हृईहथी। वे उस समय कम्मार (कर्मकार ग्रथति लोहारो 
कं गाव सेग्राएु येग्रौर्‌ कोत्लाक सन्निवेज की ग्रोर विहार कर्‌ गये) भगवान 
महावीर के प्रथम गणधर इन्दरभूति भी कोट्नाक सचिवेन मे मये ग्रौर्‌ प्रानन्द 
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श्रावकसे मिन्ेथ। यह ग्रानन्द क्रे जाति-वन्धु रहते थे यही पर उसने उपाश्रय 
मे रह कर ग्यारह प्रतिमां श्रद्धीकार्‌की ग्रौर्‌ सलेवना हारा गरीरकात्याग 
किया । विहार कै. मुजफरपुर जिलेमेव्रसार नाम्‌ कारगाकदहै जो प्राचीन वेबाली 
कै खण्डरो पर वसा .हुम्रा है। उससे मील उत्तर-पञ्चिमकीमप्रोर कोलुभ्रा 
नामक्तारगाविदहै। कहा जाता इसी का प्राचीन ताम कोल्लाक सन्निवेग श । 
गाहावरई-गुहुपत्ति या गाथापति श्र १ सु° द्-जेन तथा वौढ साहित्य मे 
नगर्या राज्यके प्रधान पुन्पो मे गाधापत्ि का भी उल्लेख मिलता है उसे चक्रवर्ती 
का एक रत्न मानानजातादहै। सनाके चिए ब्वाद्य सामग्री उपलन्व करता उसका 
कायं दहै । गान्तिकै समय उसका स्म्वन्य राजकीय कोष्ठागार के साथ रहता 
है भ्र्थात्‌ रजाकेनिएु च्रन्न म्रादि की व्यवस्था करना उसका कायं हौतादहै। 
किन्तु वौद्ध तथा जेन कथा-माहवित्य मे उसका वर्णन न्रनेक चमत्कारिक घटनार्भ्रो 
के साथ मिलतादहै। यहां उनका उल्लेख श्रावव्यक नही जान पडता । उपास्तक- 
दगाद्ध मे भ्रानन्द श्रादि कडईश्रावको के साथ यह्‌ विनेपण है] ~ 
घरसमुदाण-गृहुसमुदान-श्र ° १ सू०° ७७ -जैन मूनिके लिए यह्‌ विधान है 
कि भिध्नाके लिए धूमते स्मयवरोमे किसी प्रकारका भैद-भावन करे । सम्पन्न 
घरोमे ग्रच्छी भिक्षा मिलेगी प्रौर दूसरोमे न्यून कोटि की, इस विचारसेघरो 
को चन कर भिक्षा-वृत्तिनकरे। इस वात्तको लध्यमे रख कर भिक्ला-वृत्तिके 
लिए कूं चयं वताई गई हं । उदाहर्णकेल्पमेसाधु पहलेसे ही यह निञ्चय 
कर्‌ कै चलताहैकिग्राजमे गलीमे भिक्षाके लिए घुमते समय स्वं प्रथम एक 
ग्रोर्‌ के परहूने घरमे नाज्गा फिर दूसरीभ्रोरके दूसरेमे, फिर पहली श्रोरके 
तीसरेमे। उस प्रकार धूमते हुए प्रावज्यक ब्राहार प्राप्तहो जानै पर वापिस 
लौट प्राञंगा। इस वृत्तिको गोमुत्रिका कहा गया ह प्र्थात्‌ जरह चलते हृए वैल 
के मूत्र के समान एक वार इवर्‌ श्रौर्‌ एक वार उधर जाना होतादहै। गृहु-समुदान 
चर्यामे एक श्रोरके प्रत्येक घरसेभिक्षालीजातीदहै। वीचमेकिसीकोनही 
छोडा जाता । 
चुल्लहिमवत--जेन भूगोल के श्रनुसार पृथ्वी के मध्यमे जम्बूषटीप ह जो लवण 
समूद्रसेधिराहुश्राहै। जम्बृद्वीपरके वीच मेरु पवेतहै। उसके दक्षिण तथा 
तर मे सात-सातवपेया देनह । इनक्ता विभाजन वपंघर परवत करता हँ । चुन्ल- 
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हिमवान्‌ का ग्रं दहै दछौटा हिमालय । यह भरत क्षेत्र या भारवे के 
उत्तरमे टै] 

चेइश्र--उसका मस्करृत स्पचैत्यटहै। वैदिक कानमे उष्टक चित्तम्‌ चाव्दं 
का प्रयोग मिनता है इसका पर्थं “टो से वना ह्र चन्रूतरा'' जो यन की वेदी 
केषूपमे वावा जाताथा। य्ह चित भब्द चिना. चयने धातुसे वनाद्‌ जिसका 
प्रथ है चिनाहूभ्रा। चिता जव्दमभी इसी धातुसे वनाद । चिता के उपर निमित्त 
स्तूपया छतरी श्रादिको चैत्य कट्‌ गयादहै। प्राचीन प्रथाके प्रनुस्तार्‌ एसे स्वानो 
पर्‌ किसी यक्ष कौ मूति भी स्थापित्तकर दी जातीथी प्रौर्‌ नगर्‌ के समृद्ध व्यक्ति 
उसके चारो ग्रोर उद्यान वनादेतेये। इन सवको प्राचीन माहित्यमे चैत्य कहा 
गयादहै। सस्त मे “चिती सजने" धातुभीहै। इससे चिन्तया चित गन्द 
चनताहि। चितका श्रथंरहै, जुद्ध चेतन स्वर्प श्रात्मा ओर चित्त का भ्रं 
है मन या वृद्धि) चित से सम्बन्ध रखने वाले तत्त्वकोभी चैत्य कहा जा सकता. 
ड भ्र्थात्‌ ग्रात्मा के ग्रनन्त नान, प्रनन्त दर्गन श्ननन्त मुख तथा श्ननन्त वीयंकोभी 
चेत्य कहा जा सक्ता है । 

तलवर--तल राव्द का प्रथं है खडग-मुष्टि प्रात्‌ तलवार की मूठ । तलवार 
का श्रथहराजाकाग्रद्ध रक्षक  सभवतया तलवर गब्द इसी से विगडकर वना हो । 
प्रारम्भमे इसका ग्रथ था वहु चिन्ह जिसे प्रतिप्ठाके ल्पमे राज-दरवारी धारण 
किया करतेथे। वाद मे यही खडगके प्र्थमे रूढ दहोगया। भ्रव भी पजावमे 
क्षत्रियो कौ 'तलवार' नामक जात्ति है! प्रतीत होता है उनके पूर्वजो को यह उपाधि 
राज-दरवार मे सम्मान के रूपमेप्राप्तहु्ईथी किन्तु वाद मे जाति वाचक वन 
गई 1 ""दीवान'' श्रादि जातिया इसी तथ्य को सिद्ध करती ह । 

विह तिविहेण--इसका प्रथं है दो करण, तीन योग । जैन धर्मं मे त्यागका 
जितना सूक्ष्म विवेचन है उतना श्रन्यत्र नही मिलता । श्रावक तथा साधु दोनोके 
लिए भ्रनेक प्रकार कै ब्रत्त, नियम एव त्यागो का विधान है। ग्रौर उनकी वहुत सी 
कोट्यां ह । उदाहरणकेलूपमे एक व्यवित यह नियम करता है कि वह श्रमुक 
कार्यं स्वय नही करेगा किन्तु दूसरे से कराने की चुट रखता है । इसी प्रकार दुसरा 
व्यविति यदि उत्ते ग्रपनी इच्छासे करतादै तो वह उसकी निन्दा नही करता प्रत्युत 
अनुमोदन कर सकतादहै। इस दुष्टि षे जैन नास्व्रोमे त्याग के ४६ मेद बताये 
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गरटै) करना, कराना प्रर अनुमोदन करनाये तीन करण कहे जाति हूं म्नौर मन, 
वचन तथा कायाको योग कहा जातादहै। इन्ही के परस्पर मेल से उपरोक्त 
भेदहो जतिह। हीनतम कोटि कात्याग एक करण एकयोगसे है प्र्थात्‌ श्रपने 
दाथ से न करना । स्वे्करिष्ट कोटि का त्याग तीन करण तीन योगसे होता है 
प्रति मन, वचन प्रौर्‌ कायासेन स्वय करना, न दूसरेसे कराना प्रौर न करने 
चाले का श्रनूमोदन करना । 

दम्म-पण्णत्ती (ध्म-प्रज्ञप्ति)-- भारतीय सम्प्रदायोमे वासिक श्रनुप्ठान के लिए 
यास्व्ाजा, ठेजना, प्रनस्ति प्रादि म्रनेक गन्द मिलते दहु । वे तत्‌-तत्‌ सम्प्रदायके 
मूल दष्टिकोण को प्रकट केरतेदह। वैदिक परम्परा मे श्रदिग या श्रा्चा ग्द 
मिनतादै। वहांवेदकी्राजाकोही धमं मानागयादहै। मनुष्य को उसके 
सम्बन्धमे विचार करने या ननुनच करने का श्रधिकारनहीहै। वौद्रौ मे बुद्ध देना 
चव्द मिलताहै। वेना का अर्थं है मारग-दर्नन, बुद्ध का मुख्य लध्य जीवन के मार्गं 
का प्रतिपादन करनाथा। वै तत्त्व चर्वामे नही गए । भगवान महावीर के लिए 
ग्रनप्ति नन्द मिनतादहै। इसका प्रथं है म्रच्छी तरह सम्थक्‌ रूपसे नान कराना । 
भगवान महावीर का ल्य यहु धरा कि व्यक्त्ति को सत्यका जान करा देना चाहिए 
उसे वता देना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्वल्प क्या, यथाथं सुख करटा श्रौर 
उक्षे प्राप्त कराने वाला मागं कौनसा दै ? इसके पञ्चात्‌ मागे को चुनना श्रौर उस 
पर चलना व्यक्ति की श्रपनी इच्छा पर निर्भरदहै। प्रनसप्ति गन्द का यही प्रथं है। 
इसी प्रये को लध्यमे रवकर्‌ गामाचाये ने पण्णवणा (प्रनापना) सूत्र की रचना 
कीटि। 

निग्यथ पाचयण-नेंग्रन्य प्रवचन श्र० १ सू० १२। “ 

पत्तियासि (प्रत्येमि) श्र० १० १२। 

रोएमि (रोचे) भ्र० १ सू० १२। 

जव कोड्‌ नया व्यवित भगवान महावीर का उपदे मुनकर उनका श्रनुयायी 
वनना चाहता है तो वह्‌ उपरोक्त जव्दो मे श्रपनी इच्छा प्रकट करता) वह्‌ 
कहता दै--हे भगवन्‌ ! मुर निग्रन्थ प्रवचन सचता है र्था ग्रच्छा लगता दहै) 
उमे सुन कर मेर मनमे प्रसन्नता होती है! पतञ्जल यौग द्ग की व्याख्यामे 
व्याम ने इस प्रसन्नताको श्रद्धा काह (श्रद्धा मनस सम्प्रसाद यो० मू° -२०)। 


४०४ उपासकदनाद्भु-मूत्रम्‌ 


ः 9 “क 9 “क 9 ^ > छ ^ र कण = "च" व (छः 2. ^“ =. ^ क क" 2. “क 9 “ण छो” >> र" “9 “क” क. ” क” ८. “कर” 2, “क” ४. ^ शको” ५.८ 


इस वाक्य का दूसरा प्रद है पर्तियामि। इसका प्रथं है प्रत्यय म्र्धान्‌ विष्वासं 
करतां श्रद्धा दृ होने पर प्रपने श्राप विष्वास कै ल्प परिणित हो जत्तीहै। 
तीसरा पददैँनिग्र^थ। इसका श्रे है जो ग्रन्थ (गाठ) ब्र्थात्‌ परिग्रहुको 
त्याग चुका है। यह शव्द जैन परर्म्पगाके श्रमणो के निष्‌ प्रयुक्त हौतादै। 
विनेषतया भगवान महावीर के लिए । 
चौरा पद दै प्रवचन । इसका म्रर्थं है उत्तम वाणी । वैदिक परम्परामे इकर 
स्थान पर ्ननुघानन जब्द मिलतादै। उसका प्रथ्‌ परम्परा प्राप्त प्राना । जन 
धमं उक्ते परम्परा को श्रधिक महत्व नदी देता । वह श्रपते नए अ्नूुभवके साधर 
नई परम्परा को जन्म ठता है। तीर्थकर श्रपने युगमे उसीलिएनणती्थेकी 
स्थापना करते हुं । प्रवचन का श्रथ दहं वह्‌ जव्द जो श्रपने श्रापमे प्रमाण है | जिक्षकरे 
सत्य ग्रमत्य का निर्णय किसी प्राचीन परम्पराके प्रावार पर्‌ नही किया ग्राता 1 
इसके लिए व्क्तामे दो वाते होनी भ्रावव्यक है-- 
£ वह वीतराग हो भ्र्थत्‌ कौई वात राग्दधेप या स्वाधसेप्ररित होकर 
त कहु । 
२ वहु सवेनहो प्रर्थात्‌ प्रत्येक वातको परौ तग्ह्‌ जानता दहो जिसमभूलवः 
गलती की जड्भूम न रह्‌ । 
भगवान महावीर मे यह्‌ दोनोवातिथी) इसीलिए उनकी वाणी करो प्रवचन 
कहा गया ट । 
पत्योपम--एक योजन लम्ब, एक योजन चौड श्रौर एक योजत्त गहरे गोलाकार 
वाल-खडो से भरेकरुप कौ उपमासे जो काल गिना जाएु उसे प्योपम कहते हं \ 
पत्योपम के तीन भेद ह 
१ उद्धार पत्योपम, २ श्रद्धा पल्योपम, ३ क्षेत्र पन्योपम 1 
चारो गत्तियो के जीवो की ञ्रायुकी गणना स्म श्रद्धा पल्योपमसे कौ जात्तीः 
इसका विनेप विवरण श्रनुयोगद्धार्‌ सूत्र मे है । 
न न भर १ सु १२- जैन साहित्य मे पवज्जा (्रतरज्या) । 
कस्तां | वैदिक परम्परा का ध = स ए ठ र ८ 
पत्राजके गन्द भा उसो वातुसे वना है कन्तु वहा , 
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परि उपसर्ग है जिसका प्र्थंहै चारो प्नौर इधर उधर चारो दिनाञोमे घूमने वाने 
सन्यासी को परिव्राजक कहा जात्ता है । प्रब्रज्या की तुलना मे वैदिक परम्पराका 
सन्यास गव्द है । यह्‌ शब्द भ्रमुद्‌-घेपणे (दिवादिगण) धातु से वनाहै। इसका प्रथं 
है फैकना । जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन के समस्त उत्तरदायित्व को तथा उसके लिए 
भ्रावन्यक कार्यो को दौड कर चला जाताहै वहु सन्यासी कहाजाताहै। 

परियण--परिजन श्र° १ सु० ठ--परिवारके व्यक्तियोके लिए उन दिनोदो 
रब्दो का प्रयोग होता था स्वजन श्रीर परिजन । पत्नी, पत्र, पौत्र भ्रादि कुटुम्ब 
के व्यक्ति स्वजन कहै जाते थे श्रौर नौकर-चाकर अ्रादि परिजन । 

प्राणातिपात--जैन घममे प्राणो कौ सव्या १० है पाँच ज्ञानेद्धियां, ब्र्थात्‌ 
मन, वचन श्रौर काया, व्वासोच्छ्वास तथा ्रायुष्य 1 इनमेसे किसी कानाग 
करना, कष्ट पहुंचाना या प्रतिवन्य लगाना हिसादहै। उदाहरण के रूपमे यदि 
हम किसौ के स्वतन्त्र चिन्तन पर प्रतिवन्व लगाते टै तो यहु मनोरूप प्राण की हसा 
है। यदि उसे बोलनेसे रोकते ह तो यहु वचनरूपप्राणोकी हिसाहै। यदि 
स्वतन्त्र विचार श्रथवा हलचलसे रोक्तेहै तो यह कायासू्प प्राण की हिसा 
है। इसी प्रकार सुनने, देखने, सू घने, स्त्राद लेने श्रथवा स्प करने से रोकना 
तत्तत्‌ प्राणो की हिसा दहै) 


पासंड (पाषण्ड) श्र० १ सरु० ४४--इस शव्द का प्राघुनिकं रूप पाखण्डतहै 
जिसका श्रथ हैढौग। पाखण्डी-ढौगीको कहा जाताहै। परन्तु प्राचीन समय 
मे यह भ्रथंनहीथा। उस समय इसका प्रथं था धासिक सम्प्रदाय या पन्थ । 
ग्रगोक की ध्मलिपियोंमे भी इस शब्द का प्रयोग इसी प्रथमे हृश्राहै। इसीलिए 
सम्यक्त्वे त्रत के ्रत्तिचारो मे पासड शब्द से पहले 'पर' शब्द लगा हुश्रा है । इसका 
ग्रथंदह दूसरे धमं वाले की प्रसा करना या उसके साथ परिचय वढाना श्रावक के 
लिए वर्जित रै । 

पोसहोवास श्र° १ सरु० १६--यह गन्द पौष श्रौर उपवास (पौषधोपवास ) दो 
गब्दोसे वनारहै। पौषव शन्द सस्करृत के उपवास का रूपान्तर रहै। इसका श्रथंहै 
-धर्माचिायं के पास निवास करना । जव भ्राठ पहर के लिए उपवासपूवंक घर से 
प्रलगहौ कर धर्माचा्यंके पापस्तया धमं स्थानमे रहा जातादहै तो उसे पौपधोपवास 
कहते ह । यहं श्रावक का ग्यारह ब्रत है भ्रौरश्रात्म युद्धि के लिए किया जाता 
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है। जैन परस्परा मे श्रष्टमी, चतुदशी श्रादि पर्व तिथियो पर इसे करने कोप्रथा 
है! पयूंपण भ्र्थात्‌ सोँवत्सिरिक पर्वं के दिन तोप्राय सभी वयस्क जंन इसकी 
आराधना करते है । 


माडविय श्र° ९ सू० १२--मञउवका भ्रथं है १८ हजार गवि क्रा समूह्‌, 
इसके मुखिया या श्रध्यक्ष को माडविक कहा जाता था । जो स्थान श्राजकन जिला 
चील या कृप (दजला का है वही उन दिनो माउयिक का भरा । 


राजा--उपासकदगाद्ख मे राजा जब्दका उत्लेखदोन्पोमे प्राया पहले 
ख्पमे यहु जितगचरु, श्रेणिक तथा कणिक के साथ प्राया दहं जहां इसका ग्रहं 
सम्राट्‌ या राज्य का सर्वोच्च सत्ताघीज । बुद्ध के समय मगध माम्राज्य के साथर्वंगाली 
का गणतन्त्रीय नासन भी विद्यमान था) वहां सर्वोच्च सत्ता किमी एक व्यवितत 
के हाथ मे नही थी। उसमे ग्रनेक गण सम्मिलितये। प्रत्येके गण से एक 
च्यवित प्रतिनिधिक रूपमे निर्वाचित होकर भ्राता था ओ्रौर वहु राजा केहाजाता 
था) भगवान महावीर कै पिता सिद्धा्थंपेसेही राजाथ 1 भ्रानन्द श्रावक के 
चणेनमे भ्रायादहै कि वहु ग्रनेक राजाग्रो, ईश्वरो, तलवरो माण्डविको ्रादिमेप्रति- 
प्ठितिथा। वहा राजा शब्द का प्रथं इसी प्रकार चुने हुए प्रतिनिधि! इनकी 
स्या घटत्तो वदती रहती थी । उन्हे राजा, गणराजा या सघमुख्य कटा जाता था । 


वण्णग्रो--सूत्रो मे स्थान स्थान पर वण्णश्रो शव्दश्रायारहै। इसका ्र्थहै 
रन्यत्र सूत्रमे वणित । प्राचीन परम्परामे धर्मोपदेश करते समय इन स्थानो पर 
राजा, नगरी, चैत्य श्रादिके वर्णनकीप्रधाथी। पचम शताब्दी मे देवद्धिगणि- 
क्षमाध्रमण के समय जव अ्रागमो को लिपिवद्ध किया गयातो एक दही सरीखे वर्णन 
को पुन पून लिखने कै स्थान पर्‌ केवल सकेत करके दछोड दिया गया 1 इमसे यह्‌ 
तथ्य प्रकट होतादहै, कि इस प्रकार के वणेन केवल ्रथवादये ग्रौर धर्मोपदेन को 
रोचक वनने के लिए किये जानेतेये। उन्हे एतिहासिक महत्व नही दियाजा 
सकता । दूसरी वात यहु है कि इस प्रकारके संकेतो के श्राघार पर भ्रागमोके 


पौवापय का निर्णय नही करना चाहिए, क्योकि यह सकेत लिपिकाल से सम्बन्ध 
रखते है, रचना कालसषे नही । 
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वड़ावए-व्धपिक (श्र° १ सु० ५) । 
सव्व कज्ज वड्ावए (सवं कायं वर्धापकं ) । 
यहु श्रानच्द श्रावक के विरोषणके रूपमे श्राया । इसका ्रथंदहै सव कर्यो 
को वदने वाना । यहु विनेपण श्रावक के महत्त्व को प्रकट कृरताटै, इससे प्रकट 
होता है कि श्रावक प्रत्येक व्यवितिको उसके कायं मे प्रोत्साहन देता, उसे ्रागे 
वदता है ग्नौर इस प्रकार समाज की उन्नति मे सहायक वनता है। 
ससमोसरिए-समवसुत श्र ० १ सु० २ प्राचीन साहित्य मे धार्मिक तथा भ्रन्य 
प्रकारकौ स्भाग्रो के लिए समवसरण, सद्धीति, सद्धत, सस्था, समिति, परिषद्‌, 
उपनिपद्‌ श्रादि गनेक शव्दश्रायर्ह। वे सवस्थूलरूपमे एकार्थकटहोनेपरमी 
सुक्ष्म भेद प्रकट करतुं जो प्रत्येक परम्परा की विभिन्न दृष्टयो के सूचक दहै । 
इन ब्दो मे सम्‌ उपसं प्राय सर्वत्रहै। यह्‌ समूह्‌ या एकत्रित होने का वोधक है। 
१. समवसरण-यह शब्द सृ" धातु से वना है जिसकाश्रथं है घूुमनाया किसी 
लध्यको सामने रग्बे विना चलते रहना । इसके पहले लगा हुभ्रा श्रव" उपसगे नीचे 
की श्रोर्‌ः का द्योतकहै। जिस प्रकार पानी विना किसी लध्यको सामने रखे 
नीचे कीश्रोर वह्ने लगता दै उसी प्रकार भगवान्‌ सवंसाधारण को उपदेश देने के 
लिए स्थान विगेषकोलध्यमेन रख कर धूमते रहते हँ । इस प्रकार घूमते हए 
जहो वे श्रटक जाते ह श्रौर उपदेन देने लगते उसी का नाम समवसरणरहै। 
तीधंकरो के समवस्तरणमे सव जातियोके स्वी पुरूपही नही देवताभ्रौर पञु भी 
उपदेन श्रवण के लिए उपस्थित होते ह| 
२ सद्खीति--गन्द वौ परम्परा मे प्रचलितहै। इसका भ्रथं है इकट्ठे 
होकर गाना । बौद्ध भिक्ुश्रो ने इकट्ठे होकर त्रिपिटको का पाठ किया उसी को 
सद्धीति कटा गया । ६ 
३. सद्धत- वेदिक परम्परा मे, साधु-सच्यास्ियो या परिव्राजको का इकट्रा 
होना सद्खत कहा जातादहै। उसका प्रथं है एकं साथ मिलकर चलना । इमी का 
समानाथेक सद्धम नन्द है जिसका श्रथ है नदियो का मिल कर वहना। 
४ संस्था--इसका स्रं है सिलकर वैठना । यह्‌ शन्द उपनिषदो मे मिलता है, 
- जहां ऋषि-मूनि एक साथ वैठ कर श्रात्म-चर्चा करते है। 
५. समिति-यह्‌ गब्द इ' धातु से वना है जिसका म्रथें है "चलना", समीति 
का प्रथं है एक साथ मिल कर्‌ प्रगति करना । 
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६. परिषद्‌--इसका श्रं है चारो श्रोर 'वैठना' 1 जहो गुरु यां राजाके सूप 
एक व्यवित केन्द्र मे वैव्ता है प्रौर दरसरे सभासदकेरूपमे घेरे रहते हं उसे परिपद्‌ 
कहा जाता है । 'सम्‌' उपसर्ग से वने हुए उपरोक्त शब्दो मे किसी एक क प्रधानता 
काद्योत्तनहै। वर्ह सव मिलकर चर्चा करते हं किन्तु परिपद्‌ मे एक वोचताहै 
ओर दूसरे सुनते है । 


७. उपनिषद्‌--इसका ग्रथ है पासिमे वैठना गुरु शिष्यको पासमे बैठाकर 
रहुस्यके रूपमे जो उपदेश देताहै उसी का नाम उपनिषद्‌' द । 

“समणे” (श्र ० १ स्‌० २)-भ्रागम साहित्य मे जरह मगवान्‌ महावीरका 
नाम श्राया है उसके साथ 'समणे निगगथे" विशेपण मी सिलता है साधारणतया 
इसका सस्कृत रूपान्तर श्रमण तथा रथे मनि या साधु किया जाता है । उत्तराध्ययन 
मे “समयाए समणो होइ” पाठ श्रायाहै। इसका ग्रथंदहै “श्रमण समतासे होता 
है 1“ श्रमण जब्द भारतीय सस्कृति कौ एक महत्वपूर्णं धारा का प्रतीक है जिसका 
ब्राहमण धारयाके साथ सधषं रहादहै।! हैमचन्द्रने श्रमण भ्रौर्‌ ब्राहमण के परस्पर 
विरोध को गान्वतत वैरके कूपे प्रकट कियाद) श्रमण परम्परा के मुख्य तीन 
तत्त्व है-- 

१. श्रम-- व्यित ्रपने ही परिश्रम एव तपस्या द्वारा ऊचा उठ सकता है । इसके 
विपरीत्त ब्राह्मण परम्परा मे यज्ञ का अनुष्ठान पुरोहित करता है, बलिदान पलुका 
होता है ओरौर फल यजमान को मिलता है । 


२ सम-समस्त प्राणियो मे मौलिक समानता है) प्रत्येक प्राणी साधना दारा 
उच्चतम पद को प्राप्त कर सक्तादहै। प्रत्येक प्राणी को सुख श्रच्छा लगतादहै 
ग्रौरदुलवुरा। श्राचाराद्धसू्मे भगवान्‌ महावीर कहते ह कि जव तुम किसी 
को मारने याकष्टदेनेकी इच्छाकरतेहो तो उसके स्थान पर श्रपने को रखकर 
सोचो। परस्पर व्यवहार मे समतता काहीदूसरा नाम श्रहिसादहैनो कि जैन 
ग्राचार्‌ गास््र कामूनहै1 विचारमे समता का श्रथ ^स्याद्राद है। इसका 
सरथं है, दम श्रपने विचासे को जितना महत्व देते हँ उतना ही दूसरे के विचारो 


कोभीदे। केवल दूसरेकेहोने के कारण उन्हे वुरान माने ग्रौर केवल ग्रपने होने 
के कारण उन्हे श्रच्छान माने 


)८॥ 
4 
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३. शम--उसका प्रथं है क्रोध, मान, साया ग्रौरलोभ श्रादि कषायो तथा इन्द्रिय 
लालक्लाश्रो का यमन । श्रमण परम्परा का यहु विन्वास है कि केपायो एव भोग- 
लालसाश्रो का नमनदही कल्याण का मागहै। समणे के साथ जो निगगये 
(निग्रन्थ) विनेषण श्राया है उससे यह्‌ सिद्ध करनादै कि निग्रन्थं श्रमणोका 
एक भेद था। 


“सुहुम्मा-सुधमन्‌"--मगवान महावीर के ग्यारह गणधर प्रर्थात्‌ प्रधान लिष्य 
ये। उनमे सुधर्मा स्वामी पांचवे टै। सभी गणधर श्रपने पूर्वं जीवनमे कमेकाण्डी 
श्रोच्रीयब्राह्मणयथे। भगवान महावीर के पास गस्त्राथं के लिए ग्राये ग्रीर श्रपनी 
काश्रौ का उचित समाधान प्राप्त करके उनके ्चिष्यहो गए । सुधर्मास्वामी को 
यहु गका थौ क्रि प्रत्येक जीव जिस योनिमेहै मरकरभी उसी योनि को प्राप्त 
करता है । भगवान महावीरनै वताया कि एेसानहीदहै) जीव श्रपने भले वुरे 
कर्मो के भ्रनुस्ार, नरई-नई योनियो को प्राप्त करता रहता है । 


॥ 


सेद्ध- (श्रेष्ठिन्‌) --उस शब्द कारूपसेठयासेद्रीदहै रौर भ्राज भी इसका वही 
ग्रहन उनदिनोमे था । उस समय विविध प्रकारके व्यापारियो एव जिल्पियो 
कै ४८ गण माने जातिये। सेद्ध उन सतव्रका मूखिया होता था श्रीर प्रत्येक कायं 
मे उनकी सहायता करता था। श्राजकन वाणिज्य सघ ((ग्लाः ० (0- 
प01116 6) के श्रव्यक्ष काज स्थानद व्ही स्थान उन दिनोसेदीकाथा। सिद्धि 
गब्द का निर्दग राज्य मान्य व्यवितिकेषखू्प मे नी मिलताहै जो भ्रपने मस्तक पर 
सुवर्णपट धारण किया करताथा। मस्कृत व्याकरण के श्रनुसार प्रेष्ठ गन्द का 
श्रं है--प्रगस्ततम या सर्वोत्तम, तदनुसार श्रेष्ठिका भ्रथं है वह्‌ व्यक्तिजो 
सर्वत्तिम प्रद पर प्रतिष्ठित दै, 


हिरण्णकोदीगश्रो-- वैदिक सहित्य को देखने पर पतता चलता है कि उन दिनो 
धन-सम्परनि का परिमाण गाय, या पञयुश्नो को सख्यामे होता था । लेन-देन तथा 
वाणिज्य का श्राधार्‌ भी वही था छान्दोग्य उपनिपद्‌ मे राजा जनक ब्रह्म-विद्ा 
सम्वन्धि नास्तरार्थं मे विजय प्राप्त करने वाले ऋपियो के लिए सौ गौरं देनेकी 
-घोपणा करता हं । कठोपनिपद मे प्रातादहै कि वाजश्रवानाम ऋषिने स्वगं प्राप्त 
करने के निए सर्वस्व-दक्िणा यन्न किया। यनके ग्रन्तमे ब्राह्मणो को दक्षिणा के 


~ 
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स्पमे नो गौषएं प्राप्त हुई वे वृदी तथा मरणासन्न थी। किन्तु प्रस्तुत मूत्र से पता 
चनता है कि उस समय गायके स्थान पर्‌ सिक्को का प्रयोग होने लगा था] 


हिरण्य-सुवर्ण--प्रधान सिक्का हिरण्य या दुवणें कहलाता था । यह्‌ २२ रत्ती 
सोने काटहोताथा। ग्रनेक स्थानो पर सुवणं ग्रौर हिरण्य शब्दो का एक साथ 
उल्लेख है श्रौर श्रनेक स्थानो पर वे प्रलग-प्रलग ्ह।1 भण्डारकर का कथनदहै 
कि जहा सुवणं ब्द हिरण्य के साध प्राता है, वहां उसका ग्रथ सुवर्णं न होकर 
एक प्रकार का सिक्का दहै, जिसका वजन ७ माने ३२ रत्तीहोताहैथा। 

२ सुवणे-माष-- (^161€1६ [71त120 किपापाश ८5, ? $1) इससे छोटा 
सिक्का सुवर्ण-माप होता दै। यहु भी सौनेका हुभ्रा करता था इसका उ्लेख 
उत्तराध्ययनमे प्राया है 

३. कार्षापग- प्रा काहावण)--तीसरे प्रकार का सिक्का कापपिण या 
काहावण कहा जाता भा। विम्बसार के समय राजगृह मे उसका प्रचलन था] 
वुद्ध ने भी जरह सप्रे पैसे को वात श्राई है कार्पापण उत्लेख कियादहै। यह तीन 
प्रकार का होता है --(१) सोने कावना हुम्रा, (२) चान्दी कावना हभ्रा, प्रौर 
(३) ताम्बकावना ह्र) यह्‌ चोकोण होता थाग्रोर वजन लगभग १४८६ रत्ती 
होता था (रऽ >2५145--“एपतत्‌]८६ [फतवा2' ) उत्तराघ्ययन सूत्र (श्र० २० 
गाथा ४२) मे करुटकापपिण का उल्लेख भ्रायादहै। इससे जात होताहैकि उन 
दिनो ग्वाटा सिक्खा भी प्रचलित था 

४. माषक- (माप्त) --प्राजकल इसे मासा कहा जाता हं । 

५ श्रधमाषक- (श्रवमास)--भ्राधा सासा । 

मापक्र का उत्लेष्व मूत्रकृताद्ध (द्वितीय भ्रध्ययन) तथा उत्तराध्ययन (ग्रस 
गावा १७) मेघ्रायाह1 जातको मे (पृ० १२०, [पृ० ४घ्ट) माषक तथा 
ग्रघ्रमापक दोनो का उन्नख मिलतादहै। खुहकपाठ को टीका मरमत्तथजोतिकामे 

(1 प० ३७) लौहमापक, दारुमापक तथा जतुमापक का भी उत्तेख ह । 


ट्‌ 


४ रूबग- (रूप्यक ) --प्राजकल इसे रुपया कहा जाता है । भ्रावद्यकचुर्णि 
मकृह्ट सव्यक श्रर्धात्‌ खोटे सृपये का भी उल्नेख है | 

७. पल्चिक- (स पणिक ) --सस्कृत मे पण्य जल्द का ग्रथ्‌ ह वाजारमे विकने 
वाली वन्तु । इमी प्राधार पर्‌ दुकान को श्रापण कहा जाता है! इसका उल्लेख 
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व्यवहार भाष्य (३ तथा ७-5)मेश्नाया है। कात्यायन के मतानुसार मसिको 
-यी पण कहा जाता था ग्रौर इसका वजन कार्पापिण कारेणव भाग होता धा) 


य. पायद्खुक-यहं भमी पण के ही समान है) इसका उल्लेख हृरिभेद्रीय 
आ्आवव्यकमे ्रायादहै। वृहृत्कत्प भाप्य तथा उसकी टीकाश्रोमे भी कट्‌ प्रकार 
के सिक्को का उल्लेख दहै] 


€. कवह्ग- (कपर्दक) --हिन्दी मे इते कौडी कहा जाता है । यह्‌ समुद्री जीव 
का गरीरहोतादहै। सिक्केके न्प मे इसका प्रचलन प्रनेक स्थानो परश्रव मी 
विद्यमान दहै 


१०. काकिणि--वह ताम्वे का सवते छोटा सिक्का होता था प्रौर दक्षिणापथ 
मे प्रचलित था) इसका उल्लेख उत्तराध्ययन टी० (अध्ययन ७ गाधा ११} मे 
्रायाहि। इसका वजन ताम्वे के कार्पापण का चतुर्थाग होता था। 


११ वरमह चान्दी का सिक्का था श्रौर भित्लमालमे प्रचित धा) 
नलीथनचूणि मे इसका दूसरा रूप चम्मलातो दिया हुग्रादहै। ब्र्घति यह चर्म॑का 
गी वनता था। मलधारी हृमचन्द्र कृत भवभावनामै भमी चमडेके सिक्केका 
प्नेख श्राया दहै । वहां वतया गयाहै कि यहु सिक्का नन्द-साग्राज्य मे प्रचलित 
र । द्रम जब्द ग्रीक भापाके द्रच्म जन्दमे वना दहै । ई० पृ० २०० से लेकर ई 
दचात्‌ २०० तक उत्तर पल्चिमी भारतमे ग्रीस निवास्ियोका राज्य था) 


१२ दीनार-यह सोने का हत्त था ग्रौरपूर्वेमे प्रचलित था । यहु सिक्का 
म॒ निवासियो से लिया ग्याहै। भारतमे इसका प्रचार प्रथम ई० मे कुगान 
हु्रा । 


१२३ केवड्गि--यहमभी सनि का होता था ग्रीर पूवं मे प्रचलित्तघा। 
१४ सामरक--यह्‌ चान्दी का होता थागश्रीर उत्तरापथमे श्रस्त्नी के वरावर 
` । उत्तरापथके दो सिव्के पाटलीपूत्र के एक सिक्के के वरावर होते भे। दश्षिणा- 


केदो स्पये करचीके एक नेलाके समान होत्तेये ) कोची के दो सिक्के कुमुम 
र्‌ ग्रध्रति पाटलिपृत्र के एक सिक्के के समान होते थे। 
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सत्थवाह्‌-सार्थवाहं (अ० १ सू० ५) । 

उन द्विनो यात्रा इतनी सरल नही थी जित्तनी प्राजकल है । मागे उवड-खावद 
थे वीच मे कही नदियों, की पवेत श्रीर कही भयकर वनम्राजातेथे। जमली 
पञुश्रो श्रौर उक्र का भय वना रहता था । श्रत विकट मार्गोको पार कनेक 
लिए व्यापारी इकट्ठे होकर चलते थे! उनके इस काफिने को सार्थं कटा जाता 
था श्रौर उसके सचालक को सार्थवाहः 1 साधेवाह्‌ प्राय राज्य करा उक्वाधिकारी 
या राजमान्य सामन्त होता था। जस्त्रवि्या तथा शासन व्यवस्था का पर्याप्त 
ग्रनुभव रखता था। यात्रा से पहले वह्‌ नगरमे वोपणा कर्‌ देता था कि श्रमुक 
तिथि को श्रमूक नगर के लिए सायं प्रस्थान करेगा । मामं मे भोजन, पानी, वस्त्र 
निवास, श्रौपध तथा सुरक्षा की निदञुल्क व्यवस्था कौ जयेगी 1 इतना ही नही 
व्यापार प्रारम्भ करनेके लिए ्राधिक सहायता भी को जायेगी । घोपणा के उत्तर 
मे सेकडो व्यापारी वैलगाड्ियो या वेलो परं श्रपना-श्रपना सौदा लाद कर विद्वेनो 
मे व्यापार के लिए चल पडते थे। 

सार्थवाह का पद प्रत्यन्त महत्वपूर्णं तथा श्रादरप्राप्तथा) वह्‌ पथ-प्रद्लंम 
सकटो का निवारक तथा लक्ष्य-प्राप्तिमे परम सहायक मानाजाताथा) उसीगो 
उपमा पर भगवान महावीर को महासार्थक कहा गया है जो चतु विध-सद्धरूगै 
साथंको ससार ल्पी भयद्धुर वनसे पारलेजतिहै श्रौर संक्टोसे वचति हुए सो 
रूपौ नगर मे पहुंचाते है । 





